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_विवेचना के लिये हज़ारों पृष्ठों को कई पुस्तकों की ज़्रुणत है । छः . 


_ गागर में भरना है। यह पुस्तक न तो हिन्दू सभ्यता का पूरा. 
इतिहास है, न उसका पूरा बन है। इस मे केवल कुछ मोटी 
मोदी बातों का थोड़ा खा उदलेख है। विशेष अध्ययन के लिये पाठक्क 
. डन अन्‍्थों और पत्रिकाओं को पढ़े जिनका हवाला सूलपाठ में और 
टिप्पणियों में दिया है। ः । 


४ लिखी हैं क्योंकि वही झ्राज कल संसार में अधिकतर प्रचलित है। 


.._ चाल में प्रचलित है उनको हिन्दी शब्द मानना चाहिये।वह 
... संस्कृत से निकले हो या प्राकृत से; फ़ारसी से निकले हों था 
.._ अरबी से ; पर जब उनका चलन हो गया तब वह हमारे ही हैं। - | 

उनका बहिष्कार करना अपनी 
...._ है।अगर आज भी वह कु 
० तो इस का कारण यह 


भूमिका 


.. हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता इतना बड़ा विषय है कि उसकी 


खात सौ पृष्ठों में उसका दिग्दर्शन भी कराना मार्नों सागर को 
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व्दुस्तान के पुराने इतिहास के सस्यन्ध में विद्वानों की. 
जानकारी अभी अधूरी है ओर सैकड़ों बातों पर अभी मतमेद है. 
नई नई सम्मतियां निकल रहों हैं ओर कट रही हैं। इस पुस्तक मे 


.. लेखक ने अपने अध्ययन के झ्राधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं।. हे | 
: पाठकों से प्रार्थना है कि सूल सामग्री को पढ़ कर अपनी स्वतंत्र... 





सम्मति स्थिर करें। पुस्तक मे सब जगह तारोख ईस्वी सन्‌ में. 275] 










भाषा छे बारे में दो शब्द कहने हैं। जो शब्द हमारी मासूली बोल । .. 





षा के भंडार को संकुचित करना . 






















(५) 


. की नीति का अंजुसरण किया है। स्वतंत्र प्रयोग से कणकद्ुता 
 जदद ही मिट ज्ञायगी और भाषा का कोष भी बढ़ जायगा । 


इस पुस्तक के प्रफ्‌ श्रीयुत विश्व श्वर प्रसाद एम० ए०, इतिहास... 


_. विभाग, इलाहाबाद यूनीवर्सिटो, ने देखे हैं । इस अलुप्रह के लिये 
.. उन को धन्यवाद देता है। अनुक्रमणिका के लिये भ्रीयुत्‌ सत्यज्ीवन 
चर्मा एम० ए०, और शुद्धिपत्र के लिये श्रीयुत्‌ विज्यचन्द पां 
बी० ए०, एंब श्रीयुत्‌ रामचन्द्र टंडन एम० एु० एल-एल० बी० 
को धन्यवाद देता हूँ। सुझे बड़ा खेद है कि पुस्तक में छापे की. 
-  शलतियां बहुत ज़्यादा हैं। कहीं कहीं इनसे अर्थ का अनर्थ हो 
ज्ञाने का डर है। में पाठकों से क्षमा चाहता हूं ओर प्रार्थना करता 
हूँ कि पढने के पहिले शुद्धिपन्न के द्वारा पाठ को शुद्ध कर ल। 


बेसी प्रसाद 
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हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता । 
पहिछा अध्याय । 


प्रारम्भ | 


यों तो सारा इतिहास एक है पर पढ़ाई की खुगमता के लिये... 
अन्य देशों की तरह हिन्दुस्तान के इतिहास हा 
हिन्दुस्तान का इतिहाल॒ के भी तीन भाग किये जा सकते हैं--एक तो... 5४ | 
प्राचीन, जो बहुत ही पुराने समय से लेकर 
बारहवीं ईसवी सदी तक रहा; जिसकी सभ्यता की परम्परा कमी... 
हुटने न पाई; जिसके धर्म, समाज, राजनीति, साहित्य, कला की 
घाराए' सारे देश में अपने ख़ास ढुंग से बेखटके चलती रहीं और . 
जिसके खंगठत के सूल सिद्धान्तों को किसी भारी आपत्ति का... 
सामना न करना पड़ा । बारहवीं सदी में यह स्थिति बदल गई, 
उत्तर-पच्छिम से नई जातियां, नया घ॒र्म, नई सभ्यता आई' ज्ञिन्हों . 
. ने देश की राजनैतिक अवस्था बिल्कुल बदल दीं, जिन्होंने समाज पर... 
भी बहुत असर डाला और भाषा साहित्य कला के मारगों के बदल रा | 
.. दिया । इस वक्त से माध्यमिक भाग प्रारंभ होता है जो... 
... अठारहवीं सदी तक रहा । पुरानी सभ्यता के बहुत से सिद्धान्त " का 
.... और तत्व इस काल में भी मौजूद थे; देश के सब ही हिस्सों मे... 
रा त॒ सा विकास भी पाया पर नई शक्तियों और प्रभावों... 











पद लय कि पाक पर ेककेड क 





है. २०८०) 


से मिल कर वह एक नई सभ्यता के रूप में बदल गये। अठारहवीं 
सदी से हमारे इतिहास का अर्वाचीन भाग प्रारंभ होता है जिस में 
_ यूरोपियन प्रभावों से देश की राजनैतिक ओर आधिक अवस्था फिर 
 उलद पलट हो जाती है और जीवन के सब अड्ढ बड़ी तेज़ी से रंग 
बदलते हैं । हर एक देश के लिये अर्वाचीन इतिहास सब से उपयेगी 
होता है क्योंकि चह वर्तमान स्थिति पर सबसे यादा प्रशाश डालता 
है और वर्तमान गुत्थियों को खुलमाने मे सब से ज़्यादा मद्॒द देता 


.. है। पर कई कारणों से हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास का समभंना 


भी बहुत ज़रूरी है। एक तो बहुत से पुराने विचार ओर रीति 
रिवाज श्रव तक कायम है; पुराने वेदान्त की प्रशुता अब तक बनी 


.. हुई है; पुराना संस्कृत साहित्य आज भी भाषा साहित्यों पर पूरा 


असर डाल रहा है; पुराने घर्मा के सिद्धान्त अभी तक माने जाते हैं। । 
दूसरे, माध्यमिक और अर्वाचीन इतिहास के भर्म के पुराने इति- 
'हास के बगैर कोई समझ नहीं सकता | तीसरे, प्राचीन समय में 
_  पच्छिम एशिया और पूवी एशिया पर हिन्दुस्तानी धर्म और 


“४ .. संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा था कि वह आज़ तक नहीं. 
... प्िठा है| इन दूरबती देशों की सभ्यता के समभने के ह 
० । लिये हिन्दुस्तान का पुराना इतिहास आवश्यक है| चोथे, 

..._..  चैज्ञानिक दृष्टि से भी पुरानी भाषा, कथा, धर्म, काव्य, गणित, 

2 . ज्योतिष, प॒व॑ सामाजिक ओर राजनैतिक संगठत का बड़ा महत्व 


। पुराने ज़माने भें बहुत सी रचनाएं हुई जो आज़ कल की 


५ । . सामाजिक विद्याओं, दर्शनों ओर भाषा इत्यादि के विज्ञानों के 
:..... घड़े काम की हैं । सच तो यह है १६ वीं सदी मे बोप, प्रिम, मैक्स- 


.. मुलर इत्यादि ने जो नये २ शास्त्र चलाये वह हिन्दुस्तानी संस्क्रति 


" कर < "हे के आधार के बिना ठहर ही न सकते थे। जब हिन्दुस्तानी सामग्री 

















( हे)? 
का पूरा प्रयोग हो चुकेगा तब आज कल के समाजशाखत्र ( सेशि- 
योलोजञी ) का रूप बदल जायगा। 

सौ बरस से विद्वानों की शिक्रायत है कि पुराने समय में हिन्दु- 

| ... स्तानियों ने इतिहास बहुत कम लिखा, अपनी 
सामभी किताबों या इमारतों या सूतियों पर तारीख 

.. डालने की परवा नहीं की और अब हमारे लिये 

पूरा इतिहास लिखना असम्भव सा कर दिया। राजनैतिक इतिहास 
के लिये तो आज बहुत सी खोज के बार भी यंह शिकायत दुरुस्त 
है। सभ्यता के इतिहास के लिये भी शिक्रायत ठीक है कि तिथियों - 
के न होने से विकास का क्रम अच्छी तरह स्थिर नहीं हैँ ता। पर 


इसके बाद जो कठिनाई पड़ती है बंद सामग्री की कमी से नहीं 

किन्तु बहुतायत से पैदा होती है | संस्कृत और पाली के साहित्य. 

इतने विशाल हैं कि बरसों की लगातार मेहनत के बाद कहीं थोड़ा 
सा अधिकार उन पर होता है। चेद, ब्राह्मण, 


साहित्य आरण्यक ओर उपनिषद्‌ ही बरसों के लिये 
काफी हैं । उनके बाद बहुत से भ्रोत्सूत्र 

गृहसूत्र ओर घर्मसूत्र आते हैं जिन में सभ्यता के इतिद्ाास की 
सामग्री मानो अक्षरशः कूट २ कर भरी हे। दो बड़े वीर काव्य 
रामायण, और विशेष कर महाभारत अथाह सागर से ज्ञान पड़ते 


 हैं। इस समय के बाद ही बौद्ध साहित्य शुरू होता है जिसके पाँच 
पाली निकाय ओर अन्‍य ग्रन्थ हज़ारों पृष्ठों मे हैं। दूसरी ई० सदी 
.. के लगभग से संस्क्रत साहित्य की घाराएं फिर आरंभ होती हैं। 
... एक ओर तो मजु, विष्णु, याज्षवयतक्म, नारद, बृहस्पति, पराशर 
इत्यादि के धर्मशास्त्र हैं जिनका क्रम अठारहवीं ई० सदी तक जारी... 
... रहा। दूसरे, बद रचनाए हैं जे कुछ अदल बदल कर आठवीं सदी ;. 
के लगभग १८ पुराणों के रूप में प्रकद हुई | तीसरे, अथंशास्र,. | 
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_कामशारस््र, नीतिशाखत इत्यादि हैं जे। धर्म से कुछ गौण सम्बन्ध 
रखते हैं । चेथे, भास, कालिदास, भारवि, भवभूति, चाणभट्ट, 
माघ, द्ण्डी, खुबन्धु, क्षेमेन्द्र, गुणाढूय, सेामदेव इत्यादि का लौकिक 
काव्य है जिसमें युग २ की सभ्यता की तसवीर खिची हुई है। 
पांचवे', बौद्ध संस्कृत साहित्य है जिसके बहुत से ग्रन्थों का पता 
हाल में ही नैपाल, तिब्बत, चीन और जापान से लगा है | छठे, 
.. संस्क्रत और पाली जैन साहित्य है ज्ञे। ब्राह्मण या बोद्ध साहित्य से 
_ किसी तरह कमर नहीं है और ज्े। बहुत से अंशों में उनकी सामग्री 
. को पूरा करता है। सातवें, ब्राह्मण, चोद और जैन लेखकों के 
. व्याकरण, कोष, गणित, ज्यातिष्‌ , कला इत्यादि २ के भ्रन्‍्थ हैं जे। 
अपने विषय के अछावा कभी २ राजनीति ओर समाज की बातो 
का भी उल्लेख करते हैं | आठवें, इन सब श्रेणियों के साहित्य की 
... टिप्पणियां हैं जे लगभग सातवीं सदी से लेकर आज तक लिखी 
. गई हैं। नव, घुर दक्खिन का तामिल साहित्य है जिसकी परम्परा 
ईस्वी सन्‌ के पहिले तक पहुंचती है | अधिक उपयेगी ब्रन्थों का े 
... ज़िक्र आगे किया जायगा और उनकी तिथि बताने का यथासम्मव 
...._ डच्योग किया ज्ञायगा। यहां केवल इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी 
... है कि वेदों से लेकर १श्वीं सदी तक का खाहित्य हमारी पुरानी 
गा सभ्यता के इतिहास का मूलआधार है।..  .  . .. 
..._ पर सौभाग्य से कुछ और सामझी भी है जे साहित्य की कमी _. 
2 228 ..._ का,बिह्कुल ते नहीं पर बहुत कुछ, पूरा कर 
मा “ः मार .. देती है। ई० पू० तीसरी सदी में बौद्ध सम्राद्‌ 
550... आशोक ने बहुत से लेख प्रजा की उन्नति के 
... लिये शिलाओं पर खुद॒वाये जे आज तक वैसे हो बने हुये हैं और 
..... जिनका अर्थ प्रिसेप, फ्लीट, हुब्दज़ू ओर भांडारकर इत्यादि... 
... विद्वानों ने स्पष्ट कर दिया है । ई० पू० दूसरी सदी में उत्कल के. 
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जैन राजा खांरवेल का दाथीगुस्फा लेख है। पहिली ई० सदी के 
बाद आंध्र, क्षत्रप इत्यादि नरेशों के, चेथी सदी के बाद गुप्त महा- 
_ शाजाधिराजों के, और उसके बाद १५वीं सो कक देश के प्रायः 
सब ही राजवंशों के शिलालेख, ताम्नपत्र इत्यादि बहुतायते से 
मिलते हैं । बड़गल एशियाटिक खुसायटी, रायल एशियाटिक खुसा- 
यटी और उसकी बम्बई शाखा, एवं विहार ओर उड़ीसा रिसच 
खुसायदी की,पत्रिकाओं मे, कापंस इन्लक्रिपशंनम्‌ इन्डिकेरम्‌, इन्डियन 
. एन्टिक्वेरी और एपिश्ने फिया इन्डिका में ऐसे हज़ारों लेख बीसो 
विद्वानों ने सम्पादन करके अपनी टीकाओं के साथ छपाये हैं। 
दक्खिन के लेख जो संख्या में ओर भी ज़्यादा हैं ओर ज्ञा १७ वीं. 
सदी तक पहुंचते हैं एपिग्राफ़िया कर्नाटिका, साउथ इन्डियन 
इन्सक्रिपशन्स और मद्रास एपिग्न फिस्द्स रिपोर्ट में भी प्रकाशित... 
हुये हैं। इन लेखों से सैकड़ें राजाओं और महाराजाधिराजों की 
तिथि ओर करनी मालूम पड़ती है, राजशासन का चित्र खिच 
जाता है और कभी २ समाज, आ्िक स्थिति और साहित्य की 

बातों का भी पता लगता है। 
यही प्रयाजन सिक्कों ओर मुहरों से भी सिद्ध होता है |जो ई० 
क्‍ सन्‌ के प्रारंध के लगभग से पञ्ञाब, सिंथ, 
सिक्के ओर मुह. मालवा इत्यादि प्रदेशों मे मिलते हैं। कभी 





कभी तो यह सिक्के घामिक और सामाजिक... 


समस्याओं को मानो चमत्कार से हल कर देते हैं | क्‍ 

... सामाजिक और धार्मिक इतिहास के लिये पुरानी मूर्तियों और 
० भवनों के ध्वंसावशेष भी बहुत उपयोगो हैं। 
.. भवन और मूर्ति. तक्षशिला, सारनाथ, पाटलिपुत्र आदि को 





..._ खोद कर जो मकान, बरतन, मूर्ति, बगैर... 
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निकाली गई हैं, इल्रा, अजन्ता, कार्ली इत्यादि में जो गुफाये और 
औैत्यालय हैं, सांची इत्यादि में जो स्तूप हैं वह पुरानी निर्माण 
कलाओ के भी अच्छे उदाहरण देते हैं। हिन्दू सभ्यता के इस अंग 
को समभने के लिये लंका, वर्मा, स्याम, कोचीन चाइना, जावा, 
सुमात्रा ओर वालो के उन मंदिरों ओर घूर्तियों पए नज्ञर डालना 
. भी ज़रूरी है जिनके सिद्धान्त और नियम हिल्दुस्तान से लिये गये 
थे और जो असल में हिन्दू संस्कृति के द्वी हिस्से हैं। - 

.. पुराने हिन्दुस्तान के बारे में कुछ परदेसी यात्रियों या लेखकों ने 
भोी अपनी देखी या झुनी बातें लिखी हैं। 

विदेशी लेख इनके वर्णनों में बहुत सी आवश्यक बातों का 

..._ जिक हैं जिनको हिन्दुस्तानियों ने साधारण 

 समभ कर कहीं नहीं लिखा । ई० पू० छठी--पाँचवीं सदी में सिन्ध 


नदी के पच्छिम का प्रदेश ईरान के विशाल साम्राज्य में मिला लिया. 


.._ गया था। हेरोडोठ्स इत्यादि प्रीक लेखकों ने 
..  झीक... जिनके देश का सम्पक ईरान से था, 
 हिन्दुस्तानियों के वारे में भरी दो चार बाते 


- कही हें ० पू० ३२७ में मेसीडोनिया के महाराजा 





.. सिकन्दर _( एलेक्ज्ञान्डर ) के साथ कुछ गीक लेखक 


रा ः _ भी आये थे जिनके इतिहासों और दृत्तोन्‍्तों के अंश आगे के 
«लेखकों में मिलते हैं। १०-१५ बरस के बाद सेल्यूकस निकेटर के 








; हे : राजदूत मेगस्थेनीजु ने अपना देखा और खुना हुआ बहुत सा हाल 
... लिखा | उसकी मूल रचना तो लोप हो गयी है पर इसकी बहुत सी 


..._ धाते और लेखकों में इधर उधर पाई जाती हैं । इसी तरह कुछ श्रन्य 








ः' ._ श्रीक और लैटिन किताबों में हिन्दुस्तान के बारे में ई० सन्‌ के. 
.. धारम्भ के इधर उधर की बात लिखी हैं। पुराने यूरोपियन साहित्य... 
के इन बिखरे हुये वाक्यों को १८४६ में जर्मन विद्वान ई० ए० श्वान-.._ 
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चंक ने इकट्ठा करके प्रकाशित किया था। इनका अंग्र जी अनुवाद 


ब्ल्यू मेकुक्रिडूल ने किया है। इन लेखों का उपयेग करते 


समय यह याद रखना जरूरी है कि भाषा झोर रीति रिवाज से 


 अनशभिन्ष होने के कारण विदेशी यात्री कभी २ धोखा खा जाते हैं । 
. दूखरे, हमारे पास तक जो चचन पहुँच पाये हैं उनमे शायद्‌ बीच 


के लेखकों ने, जो हिन्दुस्तान से बिलकुल अपरिच्रित थे, कुछ नमक 
मिर्च लगा दिया है। 


पाँचवीं और सातवीं ई० सदी के हाल के लिये चीनी यात्री 
बड़े काम के हैं जो बुद्ध भगवान के. 


चीनी जीवनक्षेत्रो का दर्शन करने और बौद्ध 


शास्त्र पढ़ने और जमा करने आये थे। 
फाहियान ( ५ वीं ई० सदी ) का अनुवाद जाइहछ ने, और लेज ने... 


भी अंग्रेजी में किया है और टाम्स वाटस ने “चाइना रिव्यू” के 


आठवे' भाग में कुछ टिप्पणी की है। हानसंग या युआनच्वांग 
(७ वीं ई० सदी ) का अजुवाद सेम्युएल वीछ ने और थोड़ा सा... 
_बाटस ने किया है । इट्सिंग (७वीं सदी ) का अचुवाद जापानी 
विद्वान ठकाकुखू ने किया है। 
. पच्छिमी ऐशिया से हिन्दुस्तान का व्यापारिक सम्बन्ध 
६० पू० ६-८थीं सदी से चला आता था। इसके बाद बहुत. 
से हिन्दू राजाओं ने पच्छिमी शाखकों से मेल मिल्लाप के 
थे सम्बन्ध भी किये । ८वीं ई० खदी से मुसललमाना से 
राजनैतिक सम्बन्ध प्रारंभ हुआ । ८ वीं सदी में सिन्ध 
.. पर मुदस्मद्‌ बिन, कासिम की अरब फौज ने हमला ः 
पा मा करके विजय पाई | अरबों में इतिहास. 
० 7 अरब _ लिखने की कला ने बहुत उन्नत पाई थी। 
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श्रलमसूदी, अल्‌ इद्रीसी इत्यादि अरबो ने नवीं ओर दसवीं सदी मे 
. हिन्दुस्तान का कुछ हाल लिखा । श्हेवीं सदी में चचनामा अर्थात्‌ 
तारीख हिन्द वा सिंध की 'रचना हुई जिसमें ८वीं सदी की लिखी 
हुई बहुत सी बाते' शामिल कर ली गईं। शश्वीं सदी में पंजाब 
झौर सिन्‍्ध पर हमला करके महमूद गश॒ज्ञनवी ने हिन्दुस्तान का 
दूर्वाज्ञा उतर पच्छिम वालों के लिये फिर खोछ दिया। उसके 
दर्बार का एक विद्वान्‌ अल्बेरूनी हिन्दुस्तान आकर संस्कृत का 
पूरा पंडित हो गया । उसने हिन्दू घर्म, साहित्य, विज्ञान इत्यादि 
का पेसा चित्र खींचा जैला पहिले किसी के ख़याल मे भी न आया 
था । उसके बाद और मुसलमान ताशीख़ों में भी कहीं २ हिन्दू 
सभ्यता की कुछ बातों का जिक आगया है। प्रीक, लैठिन, चीनी 
झौर अरब ग्रन्थों का बहुत सा अनुवाद श्रंत्न जी के द्वारा हिन्दी 
ह मे भी हो चुका हे | । 
: इस तमाम सामग्री के आधार पर इतिहास लिखने के पहिले 

मा, सभ्यता के क्षेत्र पर एक नज़र डालना 
भूगे।ल का असर जरूरी है। एशिया महाद्वीप के दक्खिन में 
। :.. हिन्दुस्तान कोई -१८०७० मील लम्बा और 
.._ १८०० मील चौड़ा देश. है जिसके रक़॒बा ( वर्मा को छोड कर ) 
लगभग १५० लाख वग मील है।पर- यह याद रखना चाहिये 


रा. . कि उत्तर की ओर -नैपाल, अफगानिस्तान और मध्य एशिया 


कुछ हिस्सा . ओर, दक्खिन की -ओर लंका भी: हिन्दू 
 खथ्यता के दायरे मे शामिल. थे | दूसरे, फारस बलो 
_चचिर्तान, सिंध और राजपूताने का रेगिस्तान पहिले इतना 
। .... बड़ा न था जितना कि आज़ है। आरेल 
स्टाइन' बगेरह ने जमीन खोद्‌ कर बालू के 
नीचे से जो शहर और- मकान निकाले हैं वह 























ही, 


साबित करते हैं कि किसी समय हिन्दुस्तान के बाहर पच्छिमी 
रेगिस्तान की जगह पर हरे भरे खेत थे ओर घनी आबादी थी। 
सब प्रमाणों को जमा करने से यह नतीजा निकला है कि ई० पू० 
६ थीं सदी से ई० स० की ६वीं सदी तक प्राकृतिक कारणों से जुमीन 


धीरे २ सूखती गई, पानी कम होता गया और रेत के ढेर के ढेश 


निकलने लगे । जब तक रेगिस्तान न था या थोड़ा ही बना था तब 
. तक हिन्दुस्तान और पच्छिमी देशों में व्यापार और झरना जाना 


बराबर हुआ करता था। इस लिये इन प्रदेशों की सभ्यताओं ने... 


एक दूसर पर बहुत असर डाला। 


आब हवा के बारे में भी यह कह देता आवश्यक है कि जैसा 
पएल्जुवर्थ हंटिड्रटन ने 'सभ्यता शरीर आबहबा!'.... 
आबहवा में परिवतेन “तथा एशिया की नब्ज़ ! इत्यादि पुस्तकों मे... 
और दूसरे लेखको ने संसार भर से नये पुराने... 
तथ्य जमा करके लिद्ध किया है, बहुत से स्थानों की आब हवा बदल. 
गई है। पुराने हिन्दुस्तान के बारे में दढ़तापूर्वक तो कुछ नहीं कहा... 
जा सकता पर सरस्वती इत्यादि नदियों के अस्तित्व से, रेगिस्तान 


. की कमी से, जंगलों की बहुतायत से, और बैदिक साहित्य में ठंढे 


देशों से आ्राये हुये आ्यो में गर्मी को कोई शिकायत न होने से, यह 
. अज्ुमान अवश्य होता है कि उत्तर हिन्दुस्तान की झ्राव हवा तीन... 
: चार हज़ार बरस पहिले आजकल के बराबर गर्म न थी। शायद 
... यह भी एक कारण हो कि ऋग्वेद का जीवन का आनन्द और |, 
के ः _ उदलास फिर कप्मी नहीं दिखाई देता। छः हजार बरस पहिले के । < । 
2 प्रमाण तो अब श्रच्छी तरह दिये जा सकते हैं। हड़प्पा और मोहे- | 
... नजोबड़ो में गेडे और हाथी के चिन्ह मित्ते हैं पर बबर शेश्का 
... कोई निशान नहीं मिलता | स्पष्ट है क्रि उस समय सिंघ और... 
.... पच्छिमी पंजाब में नमी ,ज्यादा थी ओर हरियाली भी ज्यादा थी।.... , 


























द | पु 
यह भी साबित हो चुका है कि सिन्ध प्रान्त में उस समय सिंध नदी 
के अलावा एक और नदी भी बहती थी । 


हिन्दुस्तान के उत्तर में हिमालय है जो संसार की सबसे ऊंची 
पर्वतश्रेणी है, जिसकी एक ही घाटी में सारा 
आहप्स समा सकता है, ओर जो १५०० मील 
तक फैली हुई है। अगर हिमालय न होता 
तो तिब्बत की तीखी सर्द हचाए उत्तर हिन्दुस्तान में आदमी का 
रहना ही मुश्किल कर दतों और जमोन को उपजाऊ बनानेबाली 

.. नदियाँ कहीं भी न होती। यही देख कर एक खमय हिन्दुओं ने 
.. हिमाचल को देवता माना था । दक्खिन-पूरब झौर दकिखिन- 
. पच्छिम से आनेवाली मौसिमी हवा हिमालय से रुक जाती हैं 
ठंदी हो जाती हैं, और उत्तर प्रान्तो में मूसलाधार पानी बरसाती 


हिमालय परव॑त्त 


. है कि तिब्बत और तुर्किस्तान से या यो कहना चाहिये कि मंगो- 
... लियन खंखार से .हिन्दुस्तान का सम्बन्ध कम रहा । उत्तर के दरें. 
कं .. इतने छोटे, ठंढे ओर डरावने हैं कि उनमें हो कर आना जाना बहुत 
.. मुश्किल है। । 
उत्तर-पूरब की तरफ पव॑तश्रेणी नीची हो गई हैं ओर 
हा इस लिये कुछ आमदरफ़्त भी होती रही हे। 
कप . डघर से कुछ मंगोलियन आकर आसाम या 
पा, _ शायद पूर्चबंगाल में भी बसे थे । पर इस 
... तरफ का प्रदेश जंगलों और जंगली जातियों से ऐेसा घिरा है कि 
इस ओर से व्यापारिक और मानसिक सस्वन्ध बहुत नहीं हो सका | 
_> जीन और हिन्दुस्तान से जो सम्पक था चद ज्यादा तर समुद्र की हा 
शाह से या मध्य ऐेशिया के द्वारा था। । १ 5 
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इसके विपरीत हिमालय पहाड़ की उत्तर-पच्छिमी नीची घादियों 
का के द्रो ने हिन्दुस्तान के सारे इतिहास पर 
पा को. अपनी छाप लगा दी है। इस तरफ कई दरें हैं 
हे जिनमें होकर आय लोग हिन्दुस्तान आये थे 
ओर उनके पीछे ईरानी, श्री #, कुशन, सिधियन, हूण, अफगान और 
तुक॑ आये जिन्होंने हिन्दुस्तान की राजनीति, समाज श्रीर सभ्यता 


पर क्रान्तिकारी प्रस्नाव डाला | इन रास्तों से ६५ वीं ईं० सदी तक - 
मध्यएशिया, पूर्वी एशिया और येरप से व्यापार भी बहुत होता 
रहा ओर साहित्य, कला, दर्शन, के विचार भी आते जाते रहे। 


उत्तर का मैदान, जिसमें सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र ओर सहायक 
नदियां बहती है, दुनिया के बड़े उपज्ञाऊ और 


उत्त का मैदान आबाद प्रदेशों में गिना जाता हैं।कलइत्ते 
द से पेशावर तक चले जाइये, कहीं कोई... 
. पहाड़ी या दीला न मिलेगा, कहीं कोई रेगिस्तान न मिलेगा ।हर 
जगह हरे भरे खेत लहराते हैं, खेती के लिये उतना परिश्रप्त नहीं... 
करना पड़ता ज्ञितना इंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि ठंढें और 
कुछ २ पहाड़ी देशों भे करना पड़ता है। सदा से खेती ही यहां 


का प्रधान उद्योग रही है और सारी सभ्यता पर खेती की प्रधान- 


ता की मुहर सी लग गई है । ज्नता ज़्यादातर गाँवों में रहती हैं... 


गांव ही ज़ोबन का केन्द्र है राजनैतिक संगठन का आधार है, 


. आर्थिक जीवन का सूल है। इस मैदान में कोई भ्राकृतिक रूकाबद ... | 
_. न होने के कारण सम्यता, संगठन, धर्म भी एक से ही रहे, छोटी 
.._ मोटी बातों में थोड़ा बहुत फुक़ ज़रूर था, पर सिद्धान्त का कोई 
..॑. अल्तर नहीं था। जहां प्रकतति ओर सम्यता की इतनी एकता हा... 

...._. यहां राजनैतिक एकता का प्रथल्ल ज़रूर ही होगा। ब्राह्मण अ्रन्थों करे. 

.. समय में ही, अथांत्‌ ईं० सन्‌ से काई १००० बरस पहले समुद्र. 
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क्‍ ३ 3, 
के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलनेवाले राज्य की कव्पना 
.._ हो गई थी | मौय॑चंश, खारवेल, आंध्र, गुप्त, वर्धत और गूजर प्रती- 
... हार वंशों ने इस कब्पना को चरितार्थ भी कर दिया। पर रेल, तार, - 
.._ बेतार इत्यादि के पहिले दुनिया भर में बड़े राज्यों के दृ्वर्ती 
प्रदेशों का शासन बड़ी कठिनाई का काम था। इस लिए कभी 
तो बड़ा साम्राज्य बन जाता था और कभी उसके ठुकड़े २ हे! जाते 
.._थे। अठारहची सदी तक हिन्दुस्तान का राजनैतिक इतिहास इसी 


.. चत॑मान खुगमताए' न होने से प्रदेशों के बहुत कुछ स्वतंत्रता देनी 
.. पड़ती थी। ऐसा राजनैतिक संगठन होना भूगेल के कारणों से 
_. अनिवार्य था| पुराने ग्रीस से तुलना कीजिये तो साफ़ मालूम हो 
. ज्ञायगा कि यहां एथेन्स, कार्रिथ, से लगर राज्य बत ही न सकते थे. 


.... इकट्ठा होना या प्रतिनिधियों का भी अच्छी तरह मिलना जुलना 
...._- बहुत कठिन था| यही कारण है कि कई मामछों में जनसत्ता का 
दे 2 सिद्धान्त मानते हुए भी यहां केन्द्रिक शासन में जनसत्ता का रूप 

...ः ० लाना टेढ़ी खीर थी।... मा 

 . उत्तर भारत के सारे जीवन पर नदियाँ का बहुत 

.. ....././.. असर पड़ना ज़रूरी ही था । पहाड़ों. 

० लदया से आई हुई नदियों की मिद्ठी किनारे के 
पा ० मैदानों को सब से .ज्यादा उपजाऊ बना देती 

.. है। इंस लिये इन प्रदेशों की आबादी सब से ज़्यादा थी, जलमागगों 





- चक्र पर घूमता रहा । चिशाल साप्नाज्यों के समय में भी यात्रा की. 


.... और न वैसा घोर, प्रज्वलित राजनैतिक जीवन ही पैदा हो सकता । हे 
.... था। सिंध-गंगा मैदान इतना बड़ा है, इसके साधारण भाग भी... 
.. इतने बड़े हैं कि यहां जनसत्ता के लिये राज्य के सब लोगों का... 


. फेंका रण उनका उद्योग व्यापार भी बढ़ा चढ़ा था और उनका... 
. 'चैमव सब से अधिक था । शददर भी ज्यादातर नदियों के किनारे 








( १३ ) 
बसे थे और सभ्यता के केन्द्र थे। काई आश्चर्य नहीं है कि कई 


पुराने देशों की तरह यहाँ भी बड़ी नदियां जैसे गंगा और 


जमुना, गेदावरी और कावेरी पवित्र मानी गई है। 


उत्तरी मैदान के दक्खिन किनारे पर सतपुरा और विन्ध्याचल ५ 


की श्रेणियां हैं जो कहीं भी बहुत ऊची नहीं 


दृविखिन है और इधर उधर, ख़ास कर पूरब की 
तरफ़, इतनी नीची हो गई है कि आने जाने मे. 
_ काई रुकावट नहीं होती । इस तरह के पहाड़ो का नतीजा यह हुआ. 
| कि उत्तर और दक्खिन में कुछ भेद्‌ अवश्य दवा गया, जाति का - 
...._ कुछ अन्तर बना रहा, भाषाये भी बहुत कुछ भिन्न रहीं, राजनैतिक 
इतिहास भी बहुधा अपने अलग रास्ते पर चलता रहा, पर... 
सभ्यता के प्रधान तत्त्व एक हे गये। घर्म के वही सिद्धान्त दोनों... 
ओर प्रचलित रहे, संस्कृत और पाली का पठन पाठन वैसा ही रहा, क्‍ पड रे 
जीवन पर एक सी ही दृष्टि रही, दोनों साग आपस में व्यापार... 
-ूबकरते रहे ओर ई० पू० चोथी सदी के बाद्‌ कईबार दोनों का घना... कि 
राजनैतिक सम्बन्ध भी हे। गया। उत्तर और दक्खिन की सम्यता 
के मूल सिद्धान्त एक ही थे पर उनके इतिहासचक्र कभी २ अलग २ 
घूमते रहे । एक बड़ा भारी अन्तर यह था कि उत्तर-पच्छिम से आने... 
चाली जातियाँ या तो दक्खिन तक पहुँचती ही न थीं था थोड़ी... 
संख्या में पहुँचती थीं। नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच का देश श् । | 
उतना चौरस नहीं है और न उतना उपजाऊ है जितना कि उत्तरी... 
.._ मैदान है। उसकी आबादी भी उतनी घनी नहों थी और खुश्कीके 
.. व्यापार की मात्रा सी उतनी नहीं थी। पर पच्छिमी और पूर्वबो... 
.. किनारे पर समुद्र के द्वारा दूर २ के देशों से तिजारत का खुभीता . । “ 
। ः . था। समुद्र के मार्ग से हिन्दू सभ्यता और देशों में जा सकती थी. रा रा 
...... ओर विदेशी विचार यहां आ सकते थे । रा 
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कृष्णा नदी के नीचे जो प्रदेश है ओर जिसे घुर दक्खिन कह 
के सकते हैं वह पूरब में तो बहुधा चौरस हे पर 
घर दक्िखिन ।... पच्छिम में पहाड़ो से घिरा हुआ है । आने 
जाने की कोई प्राकृतिक रुऋाबद न होने से 
यह भी सभ्यता के मूल सिद्धान्तों में दक्िखिन की तरह उत्तर के 
समान हो गया पर दूर होने से यहां उत्तर का प्रभात कम रहा, 
उत्तर की ज्ञातियां बहुत थोड़ी संख्या मे आई'। इस लिये यहां को 
सभ्यता कुछ अंगो में उत्तर से जुदा रही, कुछ सामाजिक संस्थाए 
_ निराली ही बनी रहीं, साबाओं पर संस्कृत का प्रभाव बहुत कप्त 
छुआ, मन्दिर, भवन, सूत्ति इत्यादि बनाने की रीतियाँ भी भिन्न रहीं, 
..._ शजनैतिक संगठन में भी गांव की व्यवध्या इत्यादि अपने ढंग की 
...._ ही रहीं। चुर दक्खिन का इतिहास, बाक़ी हिन्दुस्तान के इतिहास का 
... का हिस्सा होते हुये भी, अपनी विशेषता रखता है जिस का ध्याज 
-... सभ्यता की समीक्षा में रखना आवश्यक है । क्‍ द 
.... चुर दक्खिन से ज़ण दूर पर सिंहलद्वीप या लंका का टापू है. 
जिसका राजनैतिक इतिहास तो हिन्दुस्तान 
लंका से ज्यादातर अलग रहा है पर जिसकी 
3 सभ्यता--घम, भाषा, आचार विचार, कला 
.. विज्ञान-पर हिन्दुस्तान का और ख़ास कर घुर दक्खिन का 
... प्रभाव खदा से बहुत रहा है। लंका के बारे में बहुत कहने की है 
..... आवश्यकता नहीं है पर हिन्दुस्तानी सभ्यता के इतिहास में उसको । 
... बिह्कूल छोड़ देना भी अखसम्भच है। । | | 
.. हिन्दुस्तान के उत्तर में, उत्तर-पच्छिम और उत्तर-पूरब में 
.... ..././/.  मध्यहिन्द में और पच्छिम में तमाम कोकन 
, .. पहाड़ी जातियाँ .. और मलाबार तट पर, जो पर्वतमालाएं हैं. 
हज 2 उन्होंने सभ्यता पर एक और प्रभाव डाला. 
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है। चौरस मैदानों को जीतनेबाली जातियों से हार कर पुराने 
. निवासी पहाड़ियों मे शरण ले सकते थे। घाठटियाँ और जंगलों की 
शाड़ में वह अपने अस्तित्व, अपनी भाषा और शीतिरिवाज्ञ की रक्षा 


कर सकते थे। बाहर का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने पर भी यह 


ज्ञांतियां ज्यादातर अ्रपने पुराने रास्ते पर ही चलती रहीं। आज 
भी इनमें तरह २ के ब्याह, दायभाग, धार्मिक विश्वास और 


सामाजिक संस्थाएँ मोजूद हैं। साधारण हिन्दुस्तानी सभ्यता के 


प्रवाह से यह दूर रही हैं; इस पुस्तक में उनका ज़िक्र बहुत कम 


आयेगा पर उनसे थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है। 
आदमी के चरित्र पर उद्योगधंधे का प्रभाव बहुत पड़ता है। 
उद्योग धंधे आबहतब्रा के अनुसार होते हैं-- 


झाब हवा यह तो स्पष्ट है, पर गत सौ बरसों में... 
विद्वानों ने यह पता लगाने की भी कोशिश की... 

है कि स्वयं आबहवा का असर चरित्र पर कैसा पड़ता है? इस... 
जडिल विषय पर निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर दो .. 


चार अनुमान किये जा सकते हैं। हमारे देश में ज़िन्दगी का दार- 


 मदार खेती पर है, खेती मेद्द पर निर्भर है, मेह का बरसना अपने 
अधिकार की बात नहीं है, दैवगति सी म।लम होती है। आषाढ़ के 
भहीने से भादो तक सारी जनता आसमान पर टकटकी लगाए 
रहती है, वर्षा की प्राथंना किया करती है, और अगर पानीन 
चड़े तो अपनी लाचारी पर हाथ मलती रह जाती है। 
भ्रगर कभी अतिवृष्टि हो जाय या पाला पड़ जाथ तो भी | 
विवश होकर खेतों का सत्यानाश देखना पड़ता है। लोग... 
सोचते हैं कि आदमी की ताक़त कुछ नहीं है, देव दही प्रबलहै। 
_ शायद यही कारण है कि हिन्दुस्तान में लोग किस्मत को बहुत . १! 
मानते हैं, देवी देवताओं की पूजा बहुत करते हैं। दूसरी ओर, 
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दिन में सूरत की चमक, रात की चटकीली चांदनी, और 
5 सितारों की द्वाली--यह सब चित्त का ऊपर ले जाती हैं 
. और देवताओं की कढ्पना कराती हैं । इग्लिस्तान वर्गरह फी 


_है। इसका असर मन पर यह पड़ सकता है कि स्पष्ट विचार और 
तक की प्रबलता दो । कुछ भी हो, तक का प्रेम हिन्दुस्तानी सभ्यता 

में अचश्य दिखाई देता है। धर्म और साहित्य की. कब्पनाओं को 
.._ भी कुछ सम्बन्ध शायद भूगेल से है। द्विमालय की ऊंची चोटियां 
.. हज़ारों मील लम्बे मैदान, कम २ कर बहने वाली लम्बी चौड़ी 
नदियाँ, मूसललाधार मेह ओर तूफान, आकाश के नक्षत्रमंडलों के 
। ढेर--यह खारा प्राकृतिक कौतुक कल्पना का उत्तेज्ञित करता है। 


विशाल होते हुए सी हिन्दुस्तान की एकता नकरी पर और 
... 3 हिन्दुस्तान की एकता भूगोल के बड़े चिद्वान्‌ छिज़ोस ने कहा है 
ह ः ; से इतना भिन्न हो जितना कि हिन्दुस्तान है। बहुत पुराने समय में ही 
... जब आना जाना बहुत मुश्किल था, हिन्दुस्तानियों ने अच्छी तरह 

_.. समझे लिया था कि हमारा देश और शिकश्षचार बाहर बालों से 
.._ से कश्मोर ओर कन्याकुप्रारी तक के, तथा सिंध से ब्रह्मतुत्ना तक 


.... के, देश का सम्बोधन होने छगा था। आपस में कितना ही फक 


 है। गंगा, जमुना, सरश्वती, सिंघ 





उ2सक मिलते कस 


.. तरह हिन्दुस्तान में ज्यादा कुहरा नहीं पड़ता, खूब उज़ेला रहता 


इतिहास पर साफ लिखी हुई हैे। जैशा कि | 


संसार मे काई देश नहीं है जो पड़ोसी देशों 7 


... जुदा है। रामायण और महाभारत के समय में ' भारतवर्ष ? नाम _ 


। हो पर दूसरों के सामने सब सारतवासी एक से ही जान पड़ते थे। | । 
.... सभ्यता के बहुत से अंगो मे इस एकता का प्रतिविम्ब नज़र आता ह 
* नर्मदा, गोदाबरी और कावेरी 

















.. हैं। आठवीं सदी में शंकराचार्य ने बद्रीनाथ केदारनाथ, रामेश्वर, 
द्वारिका और जगन्नाथ यह चार प्रधान तीथ देश के एक २ कोने से _ 

चुने थे | दूसरे तीर्थ जैसे हरद्वार, प्रयाग, बनारस, गया, उज्जैन 

और कांचो भी देश भर में फैले हुये है। बह्मपुराण इत्यादि में जे 


पवित्र मंदिर सरोचर आदि गिनाए हैं वह भी देश के सब ही हिस्सों 


से लिये गये हैं। जैनियों के तीथं सस्मेद शिखर, पांवापुरी, श्रवण- 
चेढ्गोला, आबूपर्यत इत्यादि भी सारे देश में बिखरे हुये हैं। पुराने... 
समय में साहित्य, विज्ञान, धर्म, की भाषाए-संस्क्त और पाली 
' सारे देश में पढ़ी ज्ञाती थीं। तक्षशित्रा, नालन्द, विक्रमशिला 
शआदि विद्यापीों में देश के काने कोने से विद्यार्थी आते थे । अपनी 


कीति स्थापित करने के लिये विद्वान सारे देश में घूम कर दिग्वि- 


जय करते थे । जैसा कि ऊपर कद्दा जा चुका है, आर्थिक और राज- 
नैतिक सम्पक देश के सब प्रान्तो को एक दूसरे से जोड़ देता था।.... 
देश की पुरानी सभ्यता का कुछ हाल इस पुस्तक में लिखा . 

क्‍ ज्ञायगा पर सभ्यता के पहिले की चिवेचना 
. सभ्यता के पहिले.. इस के दायरे के,.बाहर है। इतना कह देना 
काफी होगा कि किसी भी सभ्यता की सृष्टि 

एक दम नहीं होती | आदमी के जीवन के सब से पुराने चिस्ह ज्ञो 
. दुनिया के लगभग सब हिस्सों में, गरफाओं से, ज़मीन के और... 
नदियाँ के नीचे से निकले हैं और जिनके एक साथ अध्ययन कर... | 
के विद्वानों ने सब से पुराने जीवन का चित्र बनाया है वह साबित... 
... करते हैं कि किसी समय आदमी जैसे तैसे कच्चे मांस और... । 
.._ जंगली कन्द सूल पर निर्वाह करता था ओर पत्थर या हड्डीके 
.._भट्द औज़्ार बना कर शिकार करता था। बहुत समय बीतने पर | 
.. औजूरों की शक्ल और शक्ति ख़ुधर गई और पुराना पाषाण युग... | 
बदल कर नया पाषाण युग हो गया । उसके बाद धीरे २ और  । 
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( १८ ) 
उन्नति हुई और कासे के हथियार बनने लगे जिससे यद्द युग कांसे 
.._ का युग कहलाता है। इन युग्गों का परिमाण हजारों बरस का है। 
- इस असे' में जानवरों को पालने की प्रथा भी जारी हो गई थी। 

_डसके बाद खेती शुरू हुई, और फिर उद्योग और व्यापार का जन्म 
हुआ | आपस के जीवन में भी परिवतन हुये, विवाह सम्बन्ध 
स्थिर हुये, कुठुम्ब की स्थापना हुई, हर एक जनसमूह एक मुखिया 
यथा एक बड़ा मुखिया और कुछ छोटे २ सुखिया मानने 
 छगा । असभ्यता और अधंसभ्यता की यह हजारों बरस 
की कहानी बड़ी दिलचस्प है और इन पृष्ठों से परे होने 
पर भी याद रखने के योग्य है । हिन्दुस्तान के यह 
. सब से पुराने निवासी किस वंश के थे! इस प्रश्न का उत्तर 
... देना असम्भव है। पुरानी खोपड़ियों ओर हड्डियों पर बहुत ग्रोर: 








. किया गया पर न तो उनका समय ठीक २ स्थिर हुआ है और न >> 


..._ यह पता लगा है कि उन आदमियों का सम्बन्ध दूसरी जातियों से 
_ क्या था ? सम्भव है कि जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई उस 


..... समय हिन्दुस्तान या तो आस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था या अफ्रीका. 


' से या दोनों से, और इन प्रान्तों में तथा लप्त प्रदेशों कोई एक ही 


द - जाति रहती थी, पर पीछे बढ़ते हुये समुद्र के द्वारा श्रलग हो जाने 


| . पर इधर उधर के लोग एक दूसरे से भिन्न हो गये और अपने अपने 
-. ढंग पर निराली संस्थाओं की रचना करने लगे । पर हज़ारों बरस से 


2 ः । .. कहीं कहीं जमीन सूख जाने से या आबादी बढ़ जाने से या दूसरों 






जा ... की सम्पत्ति पर अधिकार करने की लालसा से, 
जातियों कीं उधर ८. ह 
. पुबैंछ....> रमिन २ जातियां एक दूसरे को ढकेलती रही हैं, 
.. ....0/0।/: इधर से उधर जाती रही हैं, कभी एक दूसरे 
. फा नाश करती रही हैं, कभी एक दूसरे से जुड़ती रही हैं, 


' कभी ,णुक दूसरे को .ग्रुलाम बना कर दूबाती रही हैं । यह 
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उथल पथल इतनी बार हुई है और कभी २ इतने बड़े पैमाने पर 

हुई है कि संसार में कोई भी जाति ठीक अपने पुराने स्थान पर 

जम नहीं समझी है और न कोई ज्ञाति दूसरों की मिलावट से बच 
सकी है | इतिहास में विशुद्ध जाति कहीं पर-नहीं मिल्रती | -““ 

हिन्दुस्तान के जाति समूहों के निवासस्थानों से अयुमान 

होता है कि जातियों की बहुत री उथल 

हिन्दुस्तान में पथल यहां इतिहास के पहिले हो चुकी थी। 


मध्य हिन्दुस्तान की दूर दूर तक की घारटियों _ 


... ओर जंगलों में पक ही तरह के समूद रहते हैं, जिनकी भाषाएं 
. मिलती जुलती हैं, रीति रिवाज मिलते ज्ञुलते हैं। जान पड़ता है 
कि यह छोग किसी दूरवचर्ती पुराने समय में मैदानों में रहते थे पर 


किसी ज़ोरदार जाति के हमलों से तंग आकर इन्हें पहाड़ियाँ की पा 
शश्ण लेनी पडी । यह जोरदार । ज्ञाति कौन धी--आय या द्राविड गम, 
या और कोई--यह बड़ी कठिन समस्या है ज्ञिसका उत्तर निश्चय 


पूर्वक नहीं दिया ज्ञा सकता । विल्ोचिस्तान के एक हिस्से में बाहुई 
भाषा बोली जाती है जो घुर दक्खिन की द्राविड़ भाषाओं से मेल 


खाती है ओर जो आस पास की किसी भी भाषा से सम्पर्क नहीं 


रखती | इसका अर्थ (१) या तो यह है कि द्वाविड़ लोग उत्तर- 


पच्छिम से आये थे और विलोचिस्तान में अपना एक समूह छोड़ 
.. कर था किसी समूह पर अपनी छाप लंगा कर तुरन्तही या कुछ... 
दिन के बाद किन्‍्हीं कारणों से दक्छिन चले गये, (२)या किसी... 
. समय यह द्वाविड़ लोग सारे हिन्दुस्तान के आदिम निवासी थे. 
पीछे आये ने इनको उत्तर से निकाल दियायाअपने में मिला... 
: लिया पर किसी कारण से एक ठुकड़ा उत्तर-पच्छिम में रह गया। 
दोनों घारणाओं मे से एक का भी सबूत नहीं दिया जा खकता, पर... 
यहां इतना और कह देना भी ज़रूरी है कि द्वाविड़ शब्द्‌ का प्रयोग... 
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लए हादसा व कक रा ए दस से पवहाद कप सके े न्‍् 


अककशेपा मिस अपएक्षतताग कप सफसनपल्‍ सा 


..... हंड़पपा ओर मोदेन- 2) 
० आदडो व मर अगले अध्यप्य में की ज़ायगी । यहां इस 








रा (३०). 
.. केवल खुभीते के लिये किया जाता है, वास्तव में कोई द्राविड़ जाति 
नहीं है, दकिखिन में कई जातियां हैं ओर हर एक जाति सम्मिश्चित है 


.._ दूसरी बात यह है कि अगर हमें उत्तर में रहने वाली आदिम जाति 
..._ का पता भी लग जाय तो उससे पेतिहासिक समय के निवासियों 
... के विषय में बहुत जानकारी नहीं हो सकती। पच्छिम से आई 


हुई जञातियाँ के बसने पर यहां एक नई ज्ञाति की ही सृष्टि हो गई । 


आये के आने के पहिले उत्तर मे कोन कौन सी ज्ातियां थीं. 


इसकी कुछ जांच बैदिक साहित्य के आधार 


बांत पर जोर देना जरुरी है कि आयो के 


.... आने के बहुत पहिले ही देश मे सभ्यता की बहुत उन्नति हो गई 
... थी। गत खात बरस में आकिश्रोलाजिकल डिपार्टमेंड ( पुरातत्त्व- 
....: विभाग ) के ज्ञान माल, राखालदास बनर्जा, दयाराम साहनी 
...... आदि अधिकारियों ने सिंध और पच्छिमी पंजाब में हड़प्पा और 
.. मोहेनजोदड़े स्थानों को खोद कर बहुत से बरतन, मकान, मंद्रि 
.._ तालाब, स्नानागर और शहर निकाले हैं जो ऊंचे दर्ज की. 


सभ्यता का परिचय देते हैं । यह सभ्यता कम से कम छुः सात हजार 


बरस पुरानी है और सिंध, पंजाब, राजपूताना में ओर शायद्‌ 


इधर उधर के और प्रान्तों मे भी फैली हुई थी। मिस्र और बेबि- 


...._ लोनिया की सभ्यता से तुलना करने पर मालूम होता है कि उस 

- । हा .. पुराने समय में भी हिन्दुस्तान में उनकी अपेक्षा जीवन के खुखों 
...._. का अच्छा प्रबन्ध था। एक दृष्टान्त लीजिये। मोहेनजोदड़ो नगर 
मे सफाई का जैसा इन्तिज़ाम था, गंदगी बहाने के लिये जैसी मम, 

_. अ्रच्छी नालियां थीं वैसी दक्खिन मेसेषपोटामिया के मशहर शहर... 


उर मे सी न थीं। 
-. हड़प्पा में १५० से जया 





_ तरह २ के चित्र बने हुये हैं | इन चित्रों के और बाक़ी चीज़ों के 
_ अध्ययन से छः सात हज़ार बरस पुराने जीवन के विषय में बहुत 
: सरी बाते मालूम होती हैं । इस समय सिंध और पच्छिमी पंजाब में 


आजकल के बनिस्बत पानी कहीं ज्यादा 


साजन बरखता था, सिंध नदी फे पूरब में एक और 


नदी बहती थी जो अब लेप हे! गई है, सिंचाई 


का इन्तिजाम अच्छा था, खेती खूब होती थी, मोहेनजेादड़ो में. 
गेहू के जो दाने मिले हैं आज कल के पंजाबी गेहूं के से ही हैं। 
भोजन में रोटी के अलावा दूध का भी बहुत प्रयाग होता था।. 
.. आधीजली हुई हड्डयां जो मकानों में मिली हैं यह बतलाती है कि 


उन दिनों मछली, कछुआ, घड़ियाल, बकरी. सूअर ओर गाय का 
माँख खाने की भी चाल थी। बहुत से मकानों में चुत की पिंड- 


. लियां मिली हैं जिनसे मालूम होता है कि घर २ में चर्ख़ा चलता । सा 
था। बहुत महीन बुने हुये रुई के कपड़ों से... 





कसरत: कोर रथ उसलपलल सपा पद 


कपड़ा पता लगता है कि बुनने की कला बहुत... 


उन्नति कर गई थी। पुरुष बहुधा एक घाती हे 
पहनते थे और एक दुशाला डालते थे जो बाय कंधे के ऊपर से . 

हेाकर दाहिने कंधे के नीचे आ जाता था पर दाहिने हाथ के। खुला 
: छोड़ देता था। पुरुषों में काई १ तो सूछे छुड़ाते थे और काई २नहीं, |] 
_ ज्यादातर लोग छोटी सी डाढ़ी रखते थे। बालों को माथे से ऊपर । 


ले जाकर पीछे एक बड़ी चोटी बनाते थे | अभाग्यचश केवल एक... 


ही बड़ी स्त्रीमूर्ति मिल्री है । इसके बाल बंधे नहीं हैं, खुले हुए हैं, |. 
... पर यह नहीं कहा जा खकता कि यद्द साधारण रीति थी या नहीं १... 5 
आल उन दिनों जेवर पहिनने की चाल बहुत थी। “ | 
५5 ज्ेबर, 7 स्त्री पुरुष दोनों ही हसुली ओर छाप पहनते... 
आम थे, स्रियाँ कान मे. बाली, हाथ पर चूड़ी, .. 5-0 











। क्‍ हर 
कमर पर कर्थनी, और पैर में साँठ वगेरह भी पहनती थीं। अमीर 
आदमियों के जेवर सेने चांदी के, और तरह २ के जवाहिरात 
.. के होते थे, हाथी दांव का भी प्रयोग होता था। ज्ञेवर बनाने के 
.. हुनर में उस समय के लोग आजकऋल के छुनारं। और जोहरियों से 
किसी तरह कम न थे। सोने के कोई २ जेवर इस सफाई से बने 
हैं कि ताज्जुब होता है। ग़रीब आदमी सीप, कौड़ी वगेरह के 
. हो ज़ेबरों से संतोष कर लेते थे। यह कपड़ा भी बहुत कर्म 
.. पहिनते थे, गरीब स्त्रियां केचल कमर पर एक थोाती बाँधती 
..  थीं। एक वेश्या की छोटी सी मूर्ति भी मिली है जो बिल्कुल 
.. नंगी है। 
वारी के लिए अमीरों के पास गाड़ियां थीं जिनमे दो पहिये 
हेते थे, ऊपर छत होती थी और आगे 
गाड़ी हांकनेवाला बैठता था । हड़प्पा में ऐसी 
बी गाड़ी का कांसे का जो नमूनां मिला हे वह 
.... मिस्र या मेसोपोटामिया से बहुत पुराना है और संसार में गाड़ी 
.......?! का सब से पुराना ढांचा है| रहने के... 
.. सकान. मकान और सरकारी दफ्तर कभी २ बहुत 
मई द बड़े बनाए जाते थे। एक भवन मिला है जो 
गा ' . उत्तर से दक्खिन १६८ फीट है और पच्छिम से प्रब १३६६ फीट 
... है, जिसमे दोनों ओर बहुत से समकाण कमरे और दालान हैं हा 
... और बीच में एक बड़ा कमरा चला गया है। यह भूमध्यसागर | 
.. के टापू क्री के माइनोन सभ्यता के समय के पुराने महत्नों से... 
.... मिलता ज्ुलता है | सम्भव है कि क्रीट की तरह यहांभी कर रूप... 
....  बखूल की हुई चीज़ जमा की जाती हो। अफ्सेस है कि बहुत 
..._ से मकान इतनी बुरी हालद में हैं कि उनसे कुछ नतीज्ञा नहीं नि- 
मा _कुलता। पर दो बातें साफ मालूम होती हैं। एक तो नहाने के लिये _ 
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( रैड्टे ) 


स्तानागार बड़े शानदार बनते थे, उनकी कोई २ दीवाल दस २ 
फीट मेरी हैं, धूप या आग से बनाई हुई ई'टे बड़ी खूबसूरती से . 
लगाई गई हैं, फूश भी .ईंटो के हैं शोर बड़े सुन्दर हैं। दूसरे 
तालाब बहुत थे ओर शायद उनमे से कुछ पवित्र माने जाते थे। 
मुहरों से मालूम हे।वा है कि चीते चर्गरह का शिकार खूब खेला 
ज्ञाता था । लोहे की काई चीज़ नहीं मिली है, भाले, कटार, गड़ासे, 
एंसिये, चाकू, बर्गरह २ तांबे के बनते थे । 

हथियार वगैरह टीन और सीसे की भी बहुत सी चीजे बनती | 

थीं। बहुत से ओज़ारों के लिये काँसे का भी 

प्रयोग किया ज्ञाता था | तांबा शायद्‌ विलोचिस्तान, चर्तमान राज- 
पूताना ओर उत्तरअफगानिस्तान से आता था| टीन शायद खेरावन 
से या और भी पच्छिम से आती थी | साफ जाहिर है कि व्यापार 





दूर २ से हाता था और उद्योग घंघेबहुत थे | मुहरों से पता लगता. 


. है कि देश की रक्षा के लिये सिपाही होते थे जो धातु की बची 
हुई मजबूत टोपियां पहिनते थे । अब तक केई पेसी चोज नहीं मिली 


ज्ञिसके आधार पर सामाज्निक्त और राजनैतिक व्यवस्था का. 


हाल लिखा ज्ञा सके। हड़प्पा हौर मेहिन- 

 शुमेरियन सभ्यता. जोदड़ों की सभ्यता मेसेपोटामिया की. 
। छखुमेरियन सभ्यता से बहुत मिलती जुछती 

है। पर इसका केाई प्रमाण नहीं है कि एक ने दूसरे की नकल 
. की। अजुमान होता है कि बीच के रेगिस्तान न होने से हिन्हु:. 
सतान और पच्छिम एशिया में आमदर फुत बहुत हाती थी और 


इस लिये अनेक बातों में समता है। गयी थीं ' । हिन्हुस्तान से 


.... ३ हड्प्पा ओर मोहेनजोदड़ो के लिये देखिये झ्ाकियोलाजिकल सच रिपोट 
९२३४-२० पू० दे३-८५ ॥ 4९२५-९६ पू० ७२-९८॥- 











( २७ ) 


लेकर भूमच्यसागर तक शायद एक दी विशाल सभ्यता थी 
... जिसके भिन्न २ देशों में अनेक विभाग थे पर जो बहुत स्री बातों 
में मिलती ज्ुलती थी । कुछ सी है, यह बात सदा याद रखनी 
. चाहिये कि पुराने समय में हिन्दुस्तान पदिछपी देशों से बिल्कुल 
. अलग न था चरन्‌ विदेशों से बहुत सम्पर्क रखता था। दूसरे, 
. यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हिन्दुस्तान की आदिम 
 सस्यता आर्य सभ्यता से भी पुरानी थी ओर सम्मवतः उससे 


.. आर्य सभ्यता पर बहुत प्रभाव डाला। मेहेनजोदड़ी में पूजा के 


. बहुत से लिंग मिले हैं। वैदिक सादित्य में शिश्य देवताओं 
. की निन्‍्दा की है। इससे सिद्ध होता है कि आया में पहिले 
लिड्ू पूजा नहीं थी पर वैदिक काल के बाद उन्होंने अनायों से 


. शिवलिडू पूजा भदण की | दड़प्या और मेहेनजोदड़े की खोज... 
.. आमो जारी है। सम्सव है कि आगे चल कर आर्यों के अनायों...... 


.. से और बातें लेने के भी प्रमाण मिलें। 
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दूसरा अध्याय । 
आग्बेद ( मेंडल १-६ ) का समय । 


डुप्पा और मेाहेनन्तोदडों के ध्यँसावशेषों से जिस सभ्यता 
का परिचय मिलता है उसके अगले इतिहास 


ऋगचेद।. का पता श्रसी तक नहीं लगा है। और सब... 
सभ्यताओं की तरह उसमें भी परिव्तत 

हुये होंगे, शायद कुछ उन्नति हुई हेगी, दूसरी सम्यताओं से... 

 सम्प्क होने पर बहुत सा पारस्परिक प्रभाव पड़ा हेगा।पर... 

.. श्रभ्भी तक इस के ऐतिहासिक चिन्ह नहीं मिले हैं।हड़प्पा और... 

मेहिनजोदड़ो के ध्व॑सों के बाद इतिहास ऋगवेद से शुरू होता है । रा 

! ऋग्वेद दूस मंडली से वियक्त है ज्ञिनमे कुल मिलाइर श०्श्ट 
. मंत्र हैं।इन मंत्रों की रचना भिन्न २ ऋषियों ने भिन्न २ समयों.. 

. और स्थानों में की थो पर रवनाक्रम स्थिर करता असम्भव है। कई 


विद्वानों ने मंत्रों की भाषा, शैली, विचार और रचयिता के 


- शआाधार पर कालक्रम बताने की चेष्टा की है *। पर काफी सामग्री । | 
. न होने से इन में सफलता नहीं हुई है। निश्चयपूथषक तो इतना । | 
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3. उदाहरणार्थ देखिये झनंब्ड, वैदिक मीटर प्ृू० ४९ । इंसके प्रतिकूहल,... 
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क्‍ ( २६ ) 

ही कहा जा सकता है कि दसवें मंडल के मंत्र ओर मंत्रों के बाद 
रखे गये थे । इस लिये सब से प्राचीन सभ्यतां का चणन पहिले 
नो मंडलो के आधार पर ही किया जायगा, दसवें मंडल का 
प्रयाग बाद की सभ्यता के लिये ही हो सकता है। पहिले नो 
मंडलों के बारे मे अनुमान है कि सव से पहिके २७ मंडल रे 
गये थे ज्ञो गत्समद, विश्वामित्र, कामदेव, अ्त्रि, भरद्ाज और 
 चसिष्ठ ऋषियों के नाम से हैं । उनके बाद शायद वह मंत्र 
_. रखे गये ज्ञिनका नम्बर पहिले मंडल में ५१ से १६१ तक है। 
. इसके बाद पहिले मंडल के अन्य मंत्र अर्थात्‌ शुरू के पचास 

मंत्र और आठवें मंडल के मंत्र बनाये गये। त्त्पश्वात्‌ सोम 
देवता से सम्बन्ध रखनेवाले मंत्र शायद्‌ इन आठ मंडलों से 
.. निकाल कर एकत्र किये गये और यह समंत्रभृह नव मंडल 


.... के रूप में प्रगट हुआ '। 


. ऋग्वेद के मंत्रों में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उनकी 
0: ७0७ तारीख़ त॑ की जा सके। विद्वानी ने बहुत 
। _ऋएबेद का समय : सी अठकल लगाई हैं पर अभी तक कोई 
...  . - ऐसा परिणाम नहीं निकला जिस पर सखब 


..... सहमत है| सके । केई ६०-७० बरस हुये खुप्रसद्ध जर्मन विद्वान. 
...... मैक्समुलर ने वैदिक और लोकिक संस्कृत के अन्तर की तुलना 
..... प्रीक भाषा के अन्‍्तरों से कर के अज्ञुमान किया था कि ऋग्वेद 

. ह  इईैसथी सन्‌ के १५००-१००० बरस पहिले रचा गया होगा। पर 


.._ यह कोरा अ्र्ञमान है; सब भांषाओं में परिवर्तत एक ही क्रम 


न णनन5लललन मनन नमन कि + मनन र 3 नम नाक ज+ 0777० नत न नल मानना 





१. देखिये श्रनंढ्ड, वैदिक मीदर; ऋष्वेद सहिंता की मैक्समुऊर लिखिंत 


< रा . भूमिकाएं; मेकडानेल, हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, पू० ४०-४८ 
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(२) 


से नहीं होते। इसे समय के दो बड़े वैदिक विद्वान मैकूडानेल 


और कीथ ने मैक्समुलर की सम्मति मान ली है पर कुछ और 


विद्वानों की राय है कि ऋग्वेद का समय बहुत पीछे ले ज्ञाना 
चाहिये । ज्योतिष्‌ के प्रमाणों के आधार पर जर्मन विद्वान 


जैकेयी ने ऋग्वेद का समय ईं० पू० लगभग ४००० बरस और 


बालगंगाघर तिलक ने ई० पू० लगभग ८००० बरस ठहराया 
है। पर पूरी समीक्षा करने पर यह सम्मतियाँ भी अनुमानमात्र 
ही रह ज्ञाती हैं। कठिनाई यह है कि पुराने हिन्दुस्तान में ज्ये।तिष्‌ 


की बहुत सी गणनाए' थीं और ठीक २ पता नहीं लगता कि 


ऋग्वेद मे कौन सी गणना मानी है।हाल में पच्छिम एशिणा के. 
वोग़ज़क़्चाई नामक स्थान पर मितन्नी लेख मिले हैं जोंई० पू० ० 
१४०० के हैं ओर जिनमे वेदिक देवताओं का उल्लेख है। इनसे 
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वैदिक सभ्यता की प्राचीनता तो सिद्ध होती है पर ऋग्वेद के पा 


रचनाकाल पर केई प्रकाश नहीं पड़ता । अब तक विद्वानों की... 


. बहस जारी है। हाल में ही विंदरनिज़् ने इस मत का असिपादन 


किया है कि ऋग्वेद ई० पू० २५०० के लगपग रचा गया था | अस्तु,.._ 
ऋग्वेद ० पू० १५०० या यो कहिये डूँ ७ पूछ १७५०७ | भें अवश्य मौजूद 


था ओर सम्भव है कि उसके भी बहुत पहिले रचा गया हो; 
सब से पुराने मंत्र शायद बहुत ही प्राचीन हो' 


अलिनिलीननननननननन+++ नमन लननिनननिननननिन न जननी ++ हनन तत+ जतत+न+झ+० ८५ ++ + ५ “००-०+-+--+-०-+--...... 


३ ऋग्वेद के रचनाकार के लिये देखिये, मैक्ससुलर, ऋष्वेद्सहिता की 
भूमिकाए; मैकडानेल, हिस्टी आफ संस्कृत लिटरेचर, छू० ४०--४८; कीथध 


करिब्रज हिस्द्टी आफ़ इं डिया, १, पू८ १०९---११३ । 
जेकोबी, इं डियन एन्टिक्वेरी, २३ एृ० १५४ इत्यादि। 
_. डीबो, इंडियन एन्टिक् री, २४ घु० ८०, ३९११ 


2 बालगंगाघर तिरुक ओरियन । विंटरनिज़, कछकचा ग्रूनीवर्सिटी रीडरशिप |. 
 : .  लेक्चरूस, एृ० ३ इत्यादि। न ज ० 











(४): 


ऋग्वेद की सभ्यता तो मंत्रों के रचनाकाल से भी पुरानी - 


है । वह बड़े ऊंचे दर्जे की सभ्यता है; 

आर्य । . उसके विकास में सैकड़ों बरस लगे होंगे। 
. ऋग्वेद की भाषा भी बहुत उन्नति कर झुकी 
है और बहुत पेचीदा हे चुकी है। उसके विकास में भी 
. सैकड़ों बरस लगे होंगे। यह सारी सभ्यता जिस जाति में 
प्रारंभ हुई और इतनी वढ़ी उसे स्वयं ऋग्वेद ने आये 


.. बताया है । ऋग्वेद में ही इस बात के कई प्रमाण मिलते | 


गा हें कि यह आरय॑ लोग कहीं बाहर से हिन्दुस्तान में आये थे। 
ऋग्वेद में जम्ुुता नदी तक ही मिलनेवाले प्राकृतिक दृश्यों, 


.. पशुओं और घचनस्पतियों का उल्लेख है; आगे के साहित्यों में... 


हि पूर्वी प्रदेशों की भिन्न २ बाते भी मिलती हैं। इस से प्रगट होता 












... भागे की ओर बढ़ते गये | खारे ऋग्वेद मे अनायों के साथ लड़ाई 
.. की कशमकश मैजूद है | इसले भी मालूम होता है कि 
... बाहर से आने वाले आये के आदिम निवासियों से बहुत दिन 
..... तक युद्ध करना पड़ा | इसमें तो कोई संदेह नहीं मालूम होता 
री रा कि आय लोग किसी समय पच्छिमी दर्रा में होकर हिन्दुस्तान 
. में दाख़ित् हुये थे, पर यह पता लगाना बहुत कठिन है कि यह 


रा ' पहिले कहाँ रहते थे और दूसरी जातियों से इनके क्या सम्बन्ध... 
.. थे! खंस्कृत, पश्तो, फारसी, आदि एशियाई भाषाओं में और 
< ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अग्न ज़ी, फ्रेंच, रशियन इत्यादि भाषाओं में 
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रा पू० ७२१, ओल्डनबर्ग, प० १०९७; कीथ पु 
१९१० जैकोबी पृ० ४५६, कीथ, पृ० 











० : है कि आय॑ पच्छिम से आकर पहिले पंजाब में बले और फिर | 
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( २६. ) 


बहुत सी समानताएं हैं। पिता, गाता, भाई, इत्यादि २ के द्योतक 
बहुतेरे शब्द और बहुत सी क्रियाएं स्पष्टतः एक ही धातुओं 
से निकली हैं। इस लिये १६वीं सदी में विद्वानों की धारणा 

ई थी कि यह सब भाषाएं एक ही आदिस भाषा की रूपान्तर 
हैं और इन सब भाषाओं के बोलनेवालों के पूर्वज उस आदिम 


भाषा के बोलनेवाले एक ही समुदाय के अड्भ थे। यह आदिम 

आय समुदाय था और बहुत प्राचीन समय में एकही स्थान - 

.. में रहता था। यहां. तक तो विद्वान एक मत थे। इस धारणा के 
मैक्समुलर इत्यादि ने अपने लेखों और व्याख्यानों के द्वारा ऐसा 
 फैलाया कि वह सर्वमान्‍्य सी हो गई | हिन्दुस्तान, अफगानिस्तान, ._ 
फारस ओर यूरुप के अधिकांश निवासी एक ही आयजाति के वंशज 
मान लिये गये | आदिम स्थान के बारे में विद्वानों के मिन्नर | 
मंत थे। बहुतो की राय थी यह स्थान मध्य एशिया थाजो उस . .. 
प्राचीन काल में हरा भरा प्रदेश था | पर धीरे २चह सूखने लगा, 
. तब भाय॑े लोग उसे छोड़ कर पच्छिम, दक्खिन और फिर पूरब 
की तरफ भिन्न २ देशों मै जा बसे | पर कुछ पिद्धानों की राय थी... 

. कि आदिम स्थान पूरबी रूस में था। कुछ और सम्मतियों के 
 अजुसार यह स्थान फ़िललैंड में था जहां अब भी संस्कृत से बहुत 


मिलती जुलती एक भाषा बोली जाती है। अथवा यह पुराना घर 


मध्य यूडूप मे वततमान बोहेमिया ( चेकेास्लोबाकिया ) मे था जहां. 
। के वृक्ष पशु इत्यादि सब से घुरानो ऋचाओं के से जान पड़ते जा ५ 
हैं। बालगंगांघर तिलक की राय थी कि यह स्थान कहीं उत्तरी... 
......  श्रुव के पास था। यह विचाद अभी तय नहीं हुआ था कि दूसरी ! 

मम .. दिशाओं से सारी आर्य धारणा पर ही आपत्तियों की बौछार होने ः हा 
हम -  लगी। जातिसमस्या के कुछ विद्वानों ने इसबात पर ज्ोरदिया 

जो .. कि भाषा की समानता से जाति की समानता नहीं सिद्ध होती। ः . । 
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क्‍ ( ३० ). 
वरन्‌, पुरानी हड्डियों और खोपडिियों की नाप से प्रगढ होता है 
कि 'आय॑ * भाषासाषियां के पूर्वज एक जाति के नहीं हो सकते, 


यह भिन्न २ ज्ञातियाँ के रहे होंगे | भाषा, घर्म और सभ्यता की 


समानताओं से केबल इतना ही सिद्धू हो सकता है कि यह लोग 
. किसी सप्तय एक्र उन्नतिशीरू समुदाय के प्रभाव के नीचे आये थे 
या एक दूसरे की नकल करते रहे। अस्तु, अब पुरानी ' आय * 
_ घारणा नहीं मानी आती अयत्रा यो कहिये कि इस परिवर्तित रूप 
.. मेमानी जाती है।चतमान विश्वास से हिन्दुस्तान के इतिहास 
के बारे में एक नतीजा यह निकछता है कि उत्तर हिन्दुस्तान के 
भी सब छोग बाहर से आये इये आर्या की संतान नहीं माने जा 


.. पुखने निब्रासियों को मटियामेद कर दें। उनकी प्रबल सभ्यता 
. ने कुछ सदियों में सारे देश पर आधिपत्प जमा छिया पर सारे 
.. देश को आचाद करना उनके लिये असस्सव था । 


... अथह तो स्पष्ट है कि झाय लोग हिन्हुस्तान मे उत्तर-पच्छिम 

ः लो के दरों से आये थे, पर हंनंल आदि कुछ 
... पंजाब सें आय॑ चिद्दानों ने यह साबित करने की कोशिश 
मय _... की है कि कुछ आय काश्मीर के रास्तों से 
आये ओर हिमालय के नीचे २ चलते हुये गंगा जमुना के मैदानों 
रा रह मेआ बसे | इस विचार का अजुसादन प्रसिद्ध भाषाशासरबेत्ता 
.... प्रियसत ने भिन्न २ प्रदेशों की प्रचलित भाषाओं की तुलना के 












.. ओर दृढ़ न हो जाय तब तक हमें इसी धारणा के अनुसार इतिहास 





सकते। बहुत से आय॑ हिन्दुस्तान आये थे पर वह इतने न थे कि 


र पर किया है। पर अमी तक इस मत को पुष्ठ॒ करने के हा 
. छिये कोई अक्रास्य प्रमाण नहीं मिला है। जब तक यह सम्पति 


..._ लिखना पड़ेगा कि भ्ाय॑ लोग उत्तर पच्छिम से आये थे। सम्भवतः 


को सं हक 928 १३ 
किन मम मर पर यम मद अमम मम 
30-44: 52 के हू 
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( ४३१ ) 


सब शाय एक साथ न आये होगे; जैसा कि जनसमूहों की गतियों 
में साधारणतः होता है, चह बड़ी छोटी संख्याओं के बहुतेरे 
जुहों में आये होगे। ऋग्वेद के समय तक वह खारे पंजाब में तो 
फैल ही गये थे पर ज्मुना और गंगा के किनारों तक भी पहुँच 
गये शे । मंत्रों में पंजांब की पांचों नदियों का उल्लेख बार २ किया 
है--वितस्ता अर्थात्‌ फेलम, असिक्की श्र्थात्‌ चिनाब, परुष्णी 
अर्थात्‌ रावी, विपाश अर्थात्‌ व्यास ओर शुत्त॒द्री गर्थात्‌ सतलज । 


जमुना का उल्लेख तीन बार ओर गंगा का एक बार मिलता 
 है। गंगा के पूरब की नदियों का संकेत ऋग्वेद में कहीं नहीं है । 
. अनाजों में चावल का ज़िक्र नहीं है क्योंकि वह पूरब की ओर. 


पैदा होता है । जानवरों में चीते का संक्रेत नहीं है क्योंकि वह 
पूरब की ओर ही पाया जाता है। इन बाती से ऋग्वेद के आयों 


के निवास ओर समण की भौगोत्रिक सीमा अच्छी अरे माहिर ३ 
: होती है । 


अभाग्यवंश ऋचाओं मे इतनी ऐतिहासिक सामग्री नहीं है कि 


आयी का साधारण 


जोक ज्ञा सके। तो भी कुछ माटी २ बातों का 


पता अच्छी तरह लग सकता है। जीवन- 


निर्वाह के दो मार्ग थे--एक तो पशुपालन ओर दूसरे खेती। भेड़ 
बकरी बहुत थे जो खाने के काम आते थे | असबाब ढोने के लिये... 
_गद्द्दे भी पाले जाते थे। यात्रा के ल्यि, दौड़ के लिये और लड़ाई : 
: के लिये घोड़े बहुत थे | बड़े आदमियों के पास सवारी के लिये 5 ४. 
_ रथ होते थे जिनको घोड़े खोँचते थे | रखबाली और शिकार 

.. के लिये कुत्ते रहते थे। शिकार के द्वारा आनन्द प्रमोद और कस- |. 
..._ रत के अलावा भोजन|की भी प्राप्तिहोती थी। सब से उपयेगी 





हे 





उस समय के जीवन का पूरा चित्र खींचा 





£ः 
| 
| 
। 
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जानवर थे गाय और बैल गाय से दूध मिलता था। और दूध से 
मक्खन घी वगेरह भी बनते थे। जिनका प्रयोग भोजन में बहुतायत 
से किया जाता था । बैल हल चलाते थे। ओर गाड़ी भी खींचते 
थे। यह कभी २ खाने के काम भी आते थे। खेती से बहुत से 
अनाज, तरकारी और फल पेदा किये ज्ञाते थे। सिंचाई के लिये 
. कप, तालाब और कुढ्या अर्थात्‌ एक तरह की नहरें थी। पर 


.. कमी २ ऐसा खूला पड़ता था कि ग़रीब आदमियाँ के जीने के. 
.. लाले पड़ जाते थे * | रहने के लिये जो मकान थे उनके बनाने में 


. लकड़ी का प्रयोग बहुत किया जाता था | मकानों मे जो हाते थे 
. चह भी लकड़ी के ही बनते थे। मद्कानों में बहुत से कमरे हे।ते 
.. थे और आँगन भी होते थे *। ज़ेवर पहिनने की चाल बहुत थी 

: अप्तीर आदमी सोने ओर जवाहिए के तरह २ के जेवर पहिनते 


... थे३। आर्यलमूदह आस पास के ही नहीं किन्तु दूरर के अदेशों.. 


५ * से भी व्यापार करते थे ५ । 


साधारण जीवन की और बातों का उल्लेख आगामी वर्णन में 
कप  आ जायगा । यहाँ केवल यह बताने की आ- 
वश्यकता है कि साधारण ज्ञीवन की बातें सच 
ही आय समूहों में एक सी थी ओर अगले 
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इतिहास में भी एक सी बनी रही। आय लोग इस समय अनेक 
जनों में विभक्त थे। प्रत्येक जन एक प्रृथक्ू राजनेतिक समूह 
मालूम होता है। पांच जन विशेष कर बलवान ओर महत्वपूर्ण 
थे--पुरु, तुबंशस्‌, यढु, अछु, ओर दुद्यू,। इन का उब्लेख बहुतेरी 
ऋचाओं में आया है। इनके अलावा भरत, गंधारि, उशीनरस्‌ 
इत्यादि थे। 


भिन्न २ स्थानों म॑ रहने पर भी आयंजनों के धर्म, सामाजिक 
हे .... और राजनैतिक संस्था ओर राति रिवाज 
... वर्ग. छुक से ही थे। ऋग्वेद के समय तक वर्ण- 


व्यवस्था कायम नहीं हुई थी, रोटी बेटी के... 
व्यचहार मे आगामी काल की सी रोक टोक नहीं हुई थी, पर कई 


कारणों से जनता में भिन्न २ वेग, भिन्न २ भ्रणियाँ, बन रही थीं 
और भविष्य के सामाज्ञिक संगठन का अंकुर जम रहा था। इस 
महान परिवर्तन के कारण राजनैतिक और जातीय थे एवं आर्थिक 


और घामिक थे। इन कारणों पर और इस परिवतंन के क्रम पर 
ऋचाएं कुछ प्रकाश डालती हैं। श्रायसंगठन पर सब से अधिक 


प्रभाव तो आर्यो और अनाया के संग्राम और सम्पर्क का 
पड़ा । हे 


ऋग्वेद, जो आयीो का ग्रन्थ हे अंमानी की. निन्‍दा से भरा 


- अनाय॑ 


हुआ है। श्रगर किसी संयेगग से अनायों -- ः । | 
की कोई रचना हमारे पास हाती तो शायद... 


उस में आयों के बारे से बैसे द्दी दुर्बचन « . ला था मिल 


क्‍ “ ० हा हा | मिलते । कुछ भी हो, आया के प्रलाप से यह परिणाम हम नहीं रा । 
...... निकाल सकते कि हिन्दुस्तान के पुराने अनाय॑ निवासी जंगली हे ० 
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हैं जिनसे जान पड़ता है कि अनायों की सभ्यता ऊंचे दर्ज की थी 
अनायों के कई विभाग थे जैसे दास, किरशत, कीकठ, शंयु 
दृस्‍्यु शायद्‌ उसी विभाग का दूसरा नाम है ज्ञो वहुधा दास 
- कहलाता था पर यह भी सम्भव है कि उनका एक अलग समर 
दाय था। दासों के साथ २ पणियों का उल्लेख भी अनेक बार 
आया है। शायद इन दोनों समुदायों का निकट सस्बन्ध था। 
- ऋग्वेद में तो नहीं पर आगामी साहित्य मे चंडालों का भी ज़िक्र 
. बार २ आया है। शायद यह अनाय वर्ग गंगा के पूरब में कहीं 


आयो को ऋग्वेद के समय के बाद्‌ मिला । शुद्ध शब्द सब से पहिले- 


ऋग्वेद के दसवें मण्डल के पुरुषसूक्त में आया है । वास्तव 


में यह भी संस्कृत शब्द नहीं मालुम होता । सम्भव है कि 


.... यह एक ऐसे: बड़े अनायय सम्तुह का नाम था कि आगे चल कर 
..यद्द एक पूरे वर्ण का द्योतक हो गया १ । इन भिन्न २ अनाय समु 
.._ दायों की सभ्यता शायद एक दूसरे से कुछ पृथक रही हो पर 
.. खाम्प्नी के अभाव के कारण इस का पूरा चणन नहीं कियाजा 


... सकता । पर सामान्यतः उनके रहन सहन के बारे में कुछ बातों 


... का पता ऋचाओं से लग सकता है। रहने के लिये वह मकान 
. बनाते थे ज्ञिनककों कभी २ अवसर पाने पर आरयो ने जला दिया !। 
. कम से कम दासों ओर दस्युओं के अपने शहर थे ज्ञिनकों नाश 


पा करने की प्राथना आयो ने इन्द्र से बार २ की है $। रक्षा के लिये. 


और युद्ध के लिये उनके पास सेनाएं थीं और किले थे। किलों 
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4. ऋग्वेद के सामान्य मंत्रों के अछावा विशेष कर देखिये ऋग० ३॥ ५३| १४ ॥ 
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में वह अपना खज़ाना भी रखते थे * । बहुत से अनाय या कम से 
कम उनके सर्दार बड़े अमीर थे--यह उत मंत्रों से प्रगट है जिनमें 
आयों ने इन्द्र से प्राथता को है कि अनायों को मार कर उनका 
इकट्ठा किया हुआ घन हमे दे दो *। अनायों की अपनी भाषाएं थीं 
जो आयी को अजीब सी मालूम थी *। आयी ने उन को अन्‍्यत्रत 
इत्यादि कहा है जिससे ज्ञाहिर होता है उनके पृथक धर्म, देवता, 
नियम इत्यादि थे 
इन ऋचाओं से स्पष्ट हे कि भाषा, रीति रिवाज और धरम के 

. मामला में आये और अनायों में बहुत अन्तर 

था | इसके अलावा उनके शरीर की बनावद 
द और रंग में भी कुछ भेद मालृम होता है। 

कहीं २ उनको अनास अर्थात्‌ नाक से रहित कहा है जिससे ज़ाहिर 
है कि कम से कम कुछ अनाय॑ वर्गा की नाक आर्या की नाक से 
बहुत छोटी होती थी । इससे अधिक महत्त्वपूर्ण भेद रंग का था । 
आरयो की अपेक्षा अनायों का रंग बहुत काला था । संस्कृत में 
रंग को वर्ण कहते हैं । वर्ण के भेद से वर्णव्यवस्थः का नाम पड़ा... 
ओर प्रादुर्भाव हुआ * | आज्ञ कल की तरह प्राचीन समय में 
भी गोरे रंगवालों को कालों से कुछ ग्लानि होती थी । 
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श्रायों और अनायो में 
भेद 
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५. बत्यू० २। २० | ६) ५ में इन्द्र काले दासों की सेनाओं का नाश करता । 
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इस समय में अनाया को अपनी घन घरती के लिये, अपनी 
सभ्यता के लिये, अपने अस्तित्व के लिये 
आया से घमासान युद्ध करना पड़ा। उस 
| ... भयंकर संग्राम की मंकार आज भी ऋग्वेद 
के प्रत्येक मंडल में गूज़ रही है। हमला करने बालों 
. का सामना श्रनायी ने पग २ पर ब्रहुत दिन तक बड़ी 
बहादुरी से किया । ऋग्वेद पढ़ने में कभी २ ऐसा मालूम 


. सम्बन्ध 


रा होता है कि आयी के दाँत खट्टो हा रहे हैं और वह अपने 
देवताओं की शरण में भाग रहे हैं | पर अन्त में अनाय 


._ हार गये। शायद संगठन में, सैन्यबलछ में, साहस और बुद्धि में 
.. बह आंया से घद कर थे | शायद्‌ उन सब ने मिलकर दुश्मन का 


। ; .._. मुंकाबिला नहीं क्रिया । उनके सब समूहो को एक २ करके आयी 
... नें हरा दिया। शायद आयंसभ्यता अनाय सभ्यताओंसे इतनी _ 
-._. बढ़ कर थी कि उसकी विजय अनिवार्य थी। कभी २ आये और 
. शअनायां में मेल भी हो जाता था। ऋग्वेद में वल्बूथ नामक एक... 
.. व्यक्ति है जो दास मालूम हाता है पर उसकी उदारता की महिमा . 
.... ऋषि ने गाई है। कभी २आय॑ लोग स्थयं आपस में लड़ते थे। 
..._ द्वाशराज्ञ युद्ध में अनेक राजाओं ने मिलकर खुदास पर हमला 


रा किया । पर खुदास ने उनके छुक्क छुटा दिये। इस पारस्परिक 


०2 ... घोर संग्राम में आयी ने अनाये से भी कुछ सहायता ली। पर 
रा यह संधियां स्थायी नहीं दे। सकती थीं। अन्त में आये ने सब 
ह रा .ः . ही झनायो की प्रेशुता छीन ली | हारने पर कुछ अनाय मार डाले 

.._ गये, कुछ भाग कर मध्य हिन्द के पहाड़ों और घाडियोँ में जा... 

..._. बसे जहां उनके वंशज आज तक रहते हैं। बाकी अनायी ने आयी... <  । 
.._ की अधीनता स्वीकार की | बहुत से .गुलाम बना लिये गये; दास रा ला! 
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जाति के इतने अनाय गुलाम बनाये गये कि दास शब्द का 
अंथ ही गुलाम हो गया और अबतक है '। पर शायद्‌ 
अनाया की संख्या इनती ज्यादां थी कि सब गुलाम नहीं 
बनाये जा सकते थे। बहुत से पराधीन होऋर खेती बारी या 
चाकरी या नीचे दर्ज के उद्योग धंधे करने लगे । पंराजय के बाद 
आयी और अनायो के संग्राम का कोई सवाल न था, दोनो बग 
शान्तिपूर्वक रहने लगे पर अनायों का दर्जा बहुत नीचा थां। एक 

._ तो बह साधारण सभ्यता में आयी से घट कर थे, दूसरे उनका 
. रंग काला था; तीसरे, पराजय का कलंक उनके माथे पर था; 
 च्ोथे, घत घरती छिन जाने से वह गरीब हो गये थे। इस स्थिति 
में जहां कहीं ऐसे दो बर्ग साथ २ रहते हैं वहां कुछ जटिल प्रश्न 
: ज्ञरुर ही पैदा होते हैं। दो सभ्यताओं का सम्पक हुआ नहीं कि 
एक का असर दूसरी पर पड़ने लगता है। स्वभावतः पराधीन 
_ वर्ग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पर स्वाप्रियों का वर्ग भी अछूत 


हीं बच सकता | अनाणं ने आयों के धर्म, देवी, देवता, भाषा 


.. और रीति रिवाज़ बहुत कुछ अपना लिये पर आयी ने भी अनायों 


की कुछ बातें जञानंकर या अनज्ञांन में अवश्य ही भ्रहण की होगी ।. पक 


ऐसी परिस्थिति में स्वासिवर्ग के नेताओं के चिन्ता होने लगती 
. है कि कहीं हमारी सभ्यता का हास न हा जाय और वह नीचे 


पराधीन वर्ग के अपने से दूर रखने की चेष्टा करते हैं। इस साथा- 


. रण प्रभाव की अपेक्षा कहीं अधिक भयंक्रर समस्या वर्गों के सस्मि- 
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शब्द का अर्थ गुलाम है । गुलाम के लिये अंग्रेज़ी शब्द है स्‍्लेव। 


वह भी स्लाव जाति के नाम से निकला है. जिसके बहुत से व्यक्ति रोमनों से हा रा 


हार कर गुलाम बनाये गये थे । 
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. श्रण से उत्पन्न होती है। जहाँ दो वर्गों के स्त्री पुरुष पास २ रहते हैं . 

. चहां आपस में ब्याह सम्बन्ध या अनुचित सम्बन्ध है। ही जाते 
हैं। पर यह सम्मिश्रण स्वामिवग के बहुतेरे आदिमियों का बड़ा 
बुरा मालूम होता है। अगर पराजित वर्ग ग़रीब हो और रंग में 
काला हों तो बड़ी ग्लानि होती है और भय होता है कि हमारी स- 
भयता, हमारा वंश, हमारा मानसिक बल, हमारा चरित्र बल, हमारा 
वाश्तविक जीवन इनके सम्मिश्रण से मिद्दी मे न मिल जांये। आज 


.. कल काले और गोरों के सम्बन्ध में यह स्थिति दक्खिन अफ्रीका में 


.. और अमरीकन संयुक्तरा्य की दक्खिनी रियासतों में मौजूद 
है । वहाँ अगर कोई गोरी लड़की काले से ब्याह करे या मिश्रता 
ही करे तो उद्विग्न गोरी जनता दोनों का काम तमाम करदे। 
किसी काले पर गोरी ख्री पर नज़र डालने का सच्चा या भूूठा 
अभियेग लगाया जाय तो वह अमरीका में ज़िंदा जला दिया जाता 


े ० . हैया और निर्दयताओं के साथ मार डाला जाता है। कोई गोरा 
ब। ० आदपी काली स्त्री से व्याह नहीं करने पाता यद्यपि दुक्खिन 
.... अफ्रीका और अमरीका दोनों ही देशों मे गोरे आदमी काली स्त्रियों 


४ : से अज्ुचित सम्बन्ध बहुधा किया करते हैं। दोनों ही देशों में 


...... काले आदमी राजनैतिक जीवन से दूर रक्खे जाते हैं, शिक्षा, घन, 
... गौरच के अवसर उनको बहुत कम दिये जाते हैं। यह कहने का 


: अ्रश्निप्राय नहीं है कि पुराने हिन्दुस्तान में ठीक इसी तरह की 


:..._ स्थिति पैदा हुई थी, जाति और सभ्यता की यह समस्याप' तमाम 
... परिस्थितियों के अचुसार भिन्न २ रूप धारण करती हैं।पर इस 
बात पर जोर देना ,जरूरी है. कि अनायो की पराजय के बाद उनके 
.... और आया के पांस २ रहने से सभ्यता और सम्मिश्रण के विकट 





। ःढ " : । - प्रश्न उठे । अपनी सभ्यता, जाति और रुधिर की रक्षा के विचार ४ हद 
से श्रपनी प्रभ्ुुता के गव॑ से और अनायो की ग्लानि से, आयी ने 
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अनायें से सम्बन्ध रोकने की चेष्टा की | ऋग्वेद में तो अन्तर्जातीय 
ब्याह के बारे में कोई नियम नहीं मिलता । पर आगे चलकर 
धघर्मसूत्रो मे पह नियम मिलता है कि केाई छ्विज़ अ्रपनी कन्या शूद्ध 
को न ब्याहे पर कुछ परिस्थियां में छ्विज शूद्ध कन्या से ब्याह 
कर सकता है। सम्भव है कि ऋग्वेद के समय में ऐेसा कोई नियम 
न रहा हे। पर सम्मिश्रण को रोकने का कुछ न कुछ प्रयल्ल अवश्य 
हुआ होगा। यहां दो शक्तियों का सुक़ाबिला था; एक तो वह 
साधारण मानुषिक शक्ति जो सम्मिश्रण की प्रेरणा कर रही थी; 
दूसरी ओर आयी की आत्मरक्षण शक्ति या कहिये गय॑ से प्ररित 


 चहिष्करण शक्ति थी जो आय॑ समुदाय के विशुद्ध आय रखने 
की चेष्टा कर रही थी | पहिली शक्ति ने बहुत सा सम्मिध्रणकरा 


ही दिया, आये और अनाये का खून कुछ मिल ही गया पर 


: अन्त में इस शक्ति का प्रवाह रोक दिया गया। अनायी से ब्याह... 


करने के मामले में कुछ कड़े नियम बनाये गये, प्रतिबन्धनों की 
व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार वर्शाव्यवस्था प्रारंभ हुई |... 
प्रारंभ में सच पूछिये तो दो ही वण थें--गोरे और काले, अथवा 
यो कहिये एक तो वह समुदाय जो बहुत कुछ आय था, दूसरे चह 


समुदाय जो बहुत कुछ अनाय॑ था। आगे चल कर पहिला समुदाय $ 
 द्विज्ञ कदहलाया ओर दूसरा शूद् । यह नाम ऋग्वेद के पहिले नौ 


मंडलों में नहीं आये हैं, शायद उस समय तक व्यवस्था पूरीन 
बन पाई थी। 


पर आया और अनाय के इस महान्‌ जातीय भेद के अलावा 


जल .._ स्वयं आया में. कुछ भेद होने लगे थे। यह 
झाय वर्ग सच है कि इस समय - सब आयी. में, - 


रा आवश्यक गोत्र छोड़ कर, ब्याह सम्बन्ध ः | ः ५ ५ 
... हो सकता था, खाने पीने के मामले में तो किसी तरह की रोक . । ' 
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_ शोक थी ही नहीं, उद्यम व्यवसाय की स्वतंत्रता थी। उदाहरणाथ 
एक ऋषि कहता है कि मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता पिसनहारी है 


. में कविता करता हूँ *। पर प्रत्येक समाज में असमानताओं 


के कारण और धार्मिक, सैनिक यथा आर्थिक आवश्यकताओं के 
कारण घर्ग बन जाते हैं अर्थात्‌ भिन्न २ भावो, विचारों या स्थिति- 


सा _याँ के लोग या भिन्न २ व्यवसाय करने वाले अपने कुछ प्ृथक्‌ 


.. समुदाय बना लेते हैं। जहां कहीं. मानसिक या व्यवसायिक 
.. अखसमानता होती है वहां अनेक भ्रणियों का बन. ज्ञाना 


परकपरलक हरि कक 


स्वाभाविक है। जैसे २ सामाजिक संगठन पेचीदा होता जाता. 
है बैसे २ श्रेणियां भी ज़्यादा होती जाती हैं और उनके 


: पारस्परिक. सम्बन्ध भी पेचीदा होते. जाते हैं ।” ऋग्वेद 


ह .. समय में सामाजिक. संगठन उतना पेलीदा नहीं हुआ था 
... जितना कि हजार पाँच सो बरस पीछे हो गया । तो भी 
.... इतनी भिन्नताएं' अवश्य हो गई थीं कि कई वर्ग पैदा है। जाय । 


पहिला वर्ग तो धार्मिक क्रिया कांड वोलो का था जो ब्राह्मण वर्ग. 
5... ७.७ ढ“ कहतलाया। ऋग्वेद केआयी को परलोक की . 
_. धर्म उतनी चिन्ता नहीं थी जितनी कि उनके 
 * २ ४. ै- - वंशजो को चार पांच सौ बरस पीछे हो गई। 
. ... ऋग्वेद के पहिले नो म'डलों में पुनजन्म का कोई संकेत नहीं है, कं्म 
....... संसार का सिद्धान्त कहीं नहीं हे, उस समय आयी की दृष्टि 
....- मुख्यतःइसी जीवन पर रहती थी, यहीं वह आनन्द प्रमोद करता 
... चाहते थे; जीवन का उभाड़ जैसा यहाँ है बैला किसी आंगामी |: 
पा ा युग में नहीं मिलता । इस भामले में बैदिक आय॑ अगले हिन्दुओं 
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की अपेक्षा प्राचीन श्रीक्त और रोमन लोगों से अधिक मिलते 
जुलते हैं। तथापि आय॑ लोग बहुत से देवताओं में विश्वास करते 


' थे, उनसे इस जीवन के खुख ऐश्वर्य की प्राथना करते थे, उनकी 
: पूञ्ञा के लिये मंत्र बनाते ओर गाते थे, यज्ञ करते थे, चलि चढ़ाते थे, 


सेामरस की दीक्षा करते थे। ऋग्वेद के देवता ज्यादातर प्रकृति 


के देवता हैं अर्थात्‌ अन्य प्राचीन देशों की तरह यहां भी 


प्रभावशाली प्राकृतिक दृश्यों और शक्तियों 
देवता में देवताओं की कल्पना कर ली गई है। 
द्यो: अर्थात्‌ आ्राकाश एक देवता है और 


- उसके मुकाबिले में है प्थिवी। दयौः के साथ २ भ्रथवा यो कहिये 


कि बहुत कुछ उसके स्थान पर वरुण देवता है जिसकी गिनती 
प्रधान देवताओं मे है । बहुत से मंत्रों में उसकी महिमा गाई है। 
पक और प्रधान देवता है इन्द्र जो मेह और तूफान का देवता है, 


जो पानी बरसाता है, युद्ध में श्राया की सहायता करता है और 


अनाया के ध्वंस करता है । सूर्य, सवितू, प्रित्र, पूषन्‌ और 


विष्णु सूरज से सम्बन्ध रखने वाले देवता हैं । शिव और 


मरुत्‌ तूफ़ान के, रुद्र, वायु ओर बात हवा के और पर्जन्य पानी 


. के देवता हैं। उषा प्रभात की खुन्दर देवी है। अधि और सोम भी... 

: प्रधान देवताओं में हैं | इनकें अलावा और बहुत से देवता हैं एवं 

. ऋश्चु, अप्सरा, गंधर्व इत्यादि अलौकिक जीव हैं। यह कहने की 
. आवश्यकता नहीं है कि आगे चलकर इन देवताओं का रूप 
बदल गया; अथवा इन्हीं नामों से और देवता संबोधन किये 
जाने लगे। और बातों की तरह घा्मिक विश्वास भी प्रगतिशीर े 
.._ होते हैं; सदा एक से नहीं रहते; पुराने नाम रह भी जाय॑ तो मे 
.._ अर्थ बदल जाते हैं। ऋग्वेद में मजुष्य और देवताओं का जैसा... 
.._ सस्बन्ध है वैसा आगामी हिन्दू साहित्य में नहीं है। यहां देवता 
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मनुष्य जीवन से दूर नहीं हैं; आया का विश्वास है कि प्रथाना 
. करते ही वह सहायता करते हैं, [शत्रुओं का नाश करते हैं। वह 
मनुष्य से प्रेम करते हैं, और प्रेम चाहते हैं। हिन्दू भक्तिसम्प्रदाय 
. का आदिखोत ऋग्वेद है। यहां कुछ मंत्रों में श्रादमी और देवता 

के बीच में गाढ़े भ्रम की मित्रता की कढपना की गई है। देवताओं 

को प्रसन्न रखने की बड़ी आवश्यकता हैं, उनकी कृपा हो तो ,ख़ब 
. पानी बरखेगा, धन धाल्य की बढ़ती होगी, जानवर भले चंगे 
_ शहेगे; घर, गांव , नगर, राज्य, आनन्दमय रहेगे, जीवन सुखमंय 
होगा | सब का ही कतंव्य था कि देवताओं की भक्ति में मन 
. का उच्चारण करें और घी, अन्न, दूध, मांस और सोम के द्वारा 
यज्ञ करके उनको बलि दे'। साधारण पूजा 
पाठ तो सब कर सकते थे पर समाज को 
कुछ पेसे लोगों की भी आवश्यकता थी जो 
अपना सारा समय या कमसे काम अधिकांश समय धार्मिक 


यज्ञ 


| कार्य मे लगा सके। नये मनन्‍्त्रों की स्चना आवश्यक थी जो 
.. विशेष विद्वानों के छारा ही हो सकती थी। नये पुराने मन्‍्त्रों का 


._ अर्थ खब को समभाने के लिये भी ऐसे आदमियों की ज़रूरत 
. थी जो और कामों से बरी हो । घीरे २ यज्ञों का विधान बढ़ने लगा; 
बहुत बड़े पैमाने पर यज्ञ होने लगे जिनके लिये बहुत से आद- 
. मियां को बहुत समय तक तथ्यारी और कार्यवाही करनी पड़ती 


रा थी। अकेले सोमयज्ञ के लिये ही कई पुरोहितों की आवश्यकता 


४58० ..... थी; उदाहरणा्थं, एक होत चाहिये था जो 
.. बह्मण 


क्रियाकांड करे और अनिष्ठ का निवारण 


व : करे, एक उद्गात्‌ चाहिये था जो सोम गाये। इनको कई सहा- ..... 
. यों की आवश्यकता थी। ऋग्वेद से जान पड़ता है कि ऐेसे 





मन्त्र सुनाये, एक अध्ययु चाहिये था जो 
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यज्ञों में वहुधा सात पुरोहित लगते थे। एक ऋचा में इनकी 
गिनती इस प्रकार की हे--होतू, पोत, नेष्ट्र, अज्नीध, प्रशास्त, अध्ययु 
और ब्रह्मन्‌। यज्ञ का सारा कांड ऐसा पेचीदा हो रहा था कि 
हर कोई उसे न तो याद्‌ रख सकता था और न पूरा कर सकता 
था। अस्तु, एक पुरोहितवर्ग बनने लगा जो ब्राह्मण कहलाया 
और जो जनता की घामिक आवश्यकताओं को पूरा करता था। 
जो लोग अपने गुणों से या कमौ से या आकांक्षाओं से पुरोहिती के 
योग्य थे बह ब्राह्मण हो गये। उन के घरों में उन के लड़के 
स्वभांचतः मन्ज पढ़ना या रचना सीखते-थे, अपने पिताओ के साथ 
- रह के ही यज्ञ की विधि ज्ञान जाते थे। पुरोहित का व्यवसाय 
सीखने की जैसी सुगमता, जैसी खुविधा, उनको थी बैसी किसी 
को नहीं थी। वह भी अपने वंश का काम करने लगे। इस तरह 
घीरे २ एक अलग ब्राह्मणत्रगं बन गया; पहिले और लोग भी 
इसमें शामिल होते रहे होंगे पर घीरे २ बाहर से आने वालों की 
संख्या कम होती गई। ऋग्वेद्‌ के समय में ब्राह्मणवर्ग के लोग 
ओरोसे ब्याह सम्बन्ध कर सकते थे पर साधारणतः सब लोग 
अपने से बंशवोलों के साथ ही ब्याह करते थे। अभी युवकों 
और युवतियों को ब्याह की स्वतन्त्रता थी पर बहुधा उनका प्रेम 

हीं से होता था जिन से अकसर मुलाकात होती थी ओर 
जो समकक्ष थे अर्थात्‌ बहुधा जो अपने ही वर्ग के थे। यूरुप. 
. और अमरीका में और दूसरे देशों में आज कल भी ऐसा ही होता _ 
है। अस्तु, ब्याह की स्वतन्त्रता होने पर भी ब्राह्मणवर्ग घीरे२ 
.._ पक अलग चर्ग होता गया। 


ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से ब्राह्मणों के कम और 


.. का कुछ हाल मातम होता है। एक जगह कहा है कि. । 
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ब्राह्मण सोम रस से वर्ष भर का यज्ञ करते हैं. । अन्‍्यन्र ब्राह्मण 
ह ओऔर पितृ सोम पीने के लिये मिलते हैं 
: बआहाणों का पद. जिससे श्रंगट है कि ब्राह्मणो का पद बहुत 
ऊँचा था *। अनेक अन्चरोंमे पुरोहितों का 
या देवताओं के पुरोहित अभि का यश गाया है और पुरोहितां 
को दान देने का उदढलेख है। दान में सिक्के, ज़बर, कपड़े 
रथ, मकांन, पशु, गाय, बैल, घोड़े, कुत्ते वगेरह दिये जाते थे * । 
एक जगह कहा है कि सरस्वती कंजूस को नाश कर देती हे *, 
_ जिसका तात्ययं यह मालूम होता है कि जो ब्राह्मणों को दान 
नहीं देता वह नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण राज़ाओंके पुरोहित 
थे वह खसावतः बहुत प्रभावशाली थे । पर अभी २ बड़े २ 


पुरोहित भी आवश्यकता पड़ने पर सब काम करते थे | बिश्वा- 


मित्र और वसिष्ठ तो रणक्षेत्र तक में जाते हैं '। 
जैसे घामिक आवश्यकता से ब्राह्मणवर्ग की उत्पत्ति हुई 


चैसे ही सैनिक आवश्यकताओं से क्षत्रिय- 


क्षत्रिय वर्ग का उदय हुआ । कह चुके हैं 
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से गहरी लड़ाई लड़नी पड़ी । अनायीं की पराजय के 
पहिले ही वह कभी २ आपस में भी लड़ मरते थे '; पराज्य 
के बाद आपस की लड़ाई मानो रोज़ की बात हो गई। यो 
तो लड़ाई में बहुत दिन तक सब तरह के लोग मैदान लेते 

और दुश्मन का मुक़ाबिला करते थे। जैसा कि ऋग्वेद में 
कई बार कहा है, मैदान में जनता इकट्टी होती है, जनता अपना 
बल दिखाती है * | प्रभात-की देवी के बारे में एक ऋषि कहता है 
कि उषा इस तरह आती है जैसे कि लड़ाई के लिये तस्यार 
क्षनता * | हथियारों से अपने जान माल की रक्षा करना सबका 
कतंब्य था पर सारी जनता के लिये बार २ मैदान लेना समाज 
के लिये हितकर नहीं हो सकता था। अगर सब पुरुष एक दम 
रणक्षत्र मे उतर जाये तो खेती कौन करेगा, पशुपालन और 


दूसरे व्यवसाय कौन करेगा, घर पर ख्री बच्चों की रक्षा कैसे... 


होगी ? धामिक ओर सानसिक, आधिक झौर सामाज्ञिक 


जीवन को ठीक २ जारी रखने के लिये ज़रूरी था कि. 


कुछ लोग तो सैनिक सेवा में अपना जीवन ही लगा दें 


 झौर बाकी कभी २ जरूरत पड़ने पर उनके चारों ओर 


जमा हो जाया करें । अर्थात्‌ एक खुव्यचस्थित सेना हो, उसके 
सर्दार हो, नायक हो, उसकी शिक्षा का कुछ प्रबन्ध हो, हथियारों. 


-. का ठीक २ इन्तिजाम हो, उनके लिये घोड़े या दूसरे जानचर 
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_ बराबर तय्यार रहे। इस तरह की सेना में वही लोग शामिल हुये जो 
साहसी थे, बहादुर थे, शरीर के हृष्ट पुष्ठ थे, समरभूमि के प्रेमी 
 थे। ऐसी सेना शायद क्रिसी ने एक निर्दिष्ट समय पर जान बूक 
कर न बनाई थी। लड़ाई के युग मे आप से आप उस का विकास 
हो गया था, धीरे धीरे बह आप ही आवश्यकताओं के अनुसार 
प्रत्येक आय जन में बन गई थी । इन सिपाहियों के लड़के भी कुल- . 
परम्परा से वहुधा सिपाही का काम अंगीकार करते थे। वंश का 
व्यवसाय करने को प्रवृत्ति आज भी प्रत्येक देश में थोड़ी बहुत पाई 
जाती है, प्राचीन समय में यह ओर भी प्रेबल थी क्योंकि उन दिनो. 
व्यवसाय की शिक्षा ज्यादातर घर में ही मिल सकती थी। इस 
. तरह आय॑ समाज में एक सैनिक वर्ग बना। सैन्यबल के कारण 
.. राजनैतिक प्रभ्ुता भी इस वग के हाथ में रही। यह राज- 
. नैतिक भर सैनिक क्षत्रिय बग बहुत दिन तक तो ओरों से ब्याह 
_ सम्बन्ध करता रहा पर ब्राह्मणों की तरह अथवा या कहिये वंग - 
मात्र की तरह इस को प्रवृति भी ,ज़्यादातर आपस में ही सम्बन्ध 
करने की थी। बल और प्रध्चुता के कारण इस वर्ग की बड़ी सत्ता 
थी, इसे स्वाभाविक गव था और सारा समाज इंसका लोहा 
मानता था। ऋग्वेद में क्षत्रिय पद्‌ का बड़प्पन स्वीकार किया है 
.. और उन लोगां की निन्‍दा की है जो भूठ मूठ ही क्षत्रिय होने का 
. दावा करते हैं १ । क् कर 
.. जैसे जैसे ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वर्ग दढ़ होते गये 
.../.ै।  चैसे वैसे वह शेष जनता से अधिऋाषिक 
. विशू.. पृथक होते गये। शेष आय जनता विश कह 
लाने लगी | विश शब्द से पहले सारी आय 
. जनता का बोध होता था। इस का मूल अर्थ तो केवल बैठना 
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है; घूमने फिरने के बाद जब आय लोग ज़मीन पर बैठ गये अर्थात्त्‌ 
ज़मीन पर स्थायी रूप .ले बस गये ओर मुख्यतः खेती बारी 
से जीवननिर्वाह करने लगे, तब उनकी बस्ती विश कहलाने 


लगी । वस्तीके अथ से यह शब्द बसने वालों का श्रर्थात्‌ 
जनता का द्योतक हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग बनने पर 


एक ऐसे शब्द की आवश्यकता थी जो शेष जनता का बोधक 


हो। इस अ्रथ में विश शब्द का ही प्रयोग होने लगा--एक मन्त्र 
में पहिले क्षत्रियों के, लिये बल की प्रार्थना की है ओर फिर विश 


के लिये वही प्रार्थना की है *। ऋग्वेद के पहिले नौ मण्डलों में... 


चैश्य शब्द कहीं नहीं आया है, केवल विश का ही प्रयोग किया 
गया है। विश्‌ बड़ा भारी वग था, इस के लोग खेती, पशुपालन, 


तरह तरह की दस्तकारी इत्यादि बहुत से व्यवसाय करते थे। 
धीरे धीरे इन व्यवसाओं के अनुसार बहुत से छोटे बग बचिश 


समुदाय में बन गये। 


व्यवसाय भेद के अलावा एक ओर कांरण भी था ज्ञिस 
से चर्ग बने । जेसा कि फ्रॉंच विद्वान. 

अनेक वग' सेनाठ ने बताया है, आया में प्राचीन समय 
से यह प्रथा थी कि गोप्न या सम्बन्ध विशेष 


के दायरे में ब्याह नहीं करते थे पर बहुधा दूसरे विशेष गोज्रों में 


व्याह करते थे। श्रस्तर्व्याह और चहि्व्याह की इस परिपादी सेभी 


बहुत से वर्ग बने । ब्राह्मण ओर क्षत्रिय बगा के एवं अन्य २ छोटे २ 


वर्गों के बनने मे सैकड़ों बरस लगे होंगे | सामाजिक विकास खदा.. | 
धीरे २ होता है, सामाजिक संस्थायं आहिस्ता २ परिपक्व होती हैं।.... 
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(- प४-) 


ऋग्वेद के समय में वर्गव्यवस्था बन चुकी है पर आगामी काल 


- की वर्णुव्यवस्था अभी दूर हैे। आयी के वीच में अभी अन्‍्तर्ब्याह 


जारी है; एक वर्ग से दूसरे बर्ग में प्रवेश करना अभी सम्भव हे; 
व्यवसाय की भो स्वतंत्रता है । यह ज़रूर है कि व्यवहार में ऐसा 
कम होता था पर कोई मनाही न थी । खान पान की तो कोई भी 


रोक टोक नथी। 


कह चुके हैं कि वर्ग सब समाजों में बन जाते हैं। पुराने ज़माने 

में कई देशों मे चैसे ही वर्ग थे जैसे हिन्दु- 
तुलना स्वान में | उदाहरणाथ्थं, ईरान में वर्गीकरण 
बिहकुल इसी ढंग पर हुआ था । पुरानी 


.. कथाओं के आधार पर फारसी कवि फिदेसी कहता है कि 
- शज्ञा यिम ने चार घर्ग बनाए ' । पर सच यह हे कि वहाँ भो चर्ग 
....._ शताब्दियों के विकास से घने थे। पुराने बैबिलत, ऐसीरिया 
... और मिस्र आदि में भी वर्ग थे। 


आर्य ब्गों। के लिये तो ऋग्वेद साक्षी है पर क्या अनायो में सी 
कोई बर्ग थे ? अनायो के कई जातियां थीं, 

: झनाय॑ वर्ग यह तो ऋग्वेद से प्रगट है पर सम्भव है 
प्रत्येक अनाय जाति में आयसंघषण 


क्‍ ४ । ५ के पहिले भिन्न २ वर्ग रहे है।। वह वर्ग भी शायद्‌ उन्हीं कारणों 
..... से पैदा हुये होगे जिनसे आय वर्ग बने थे। ज़ब पराजय के बाद 

पे : झनाय॑ आयें से दब कर रहने लगे तब उनका पुराना वर्गीकरण 
...._ कुछ बदल गया होगा पर बिल्कुल मिठा न होगा। सामाजिक 
| संस्थाओं के बनने में जैसे देर लगती है वैसे ही मिटने में भी. 


5 0 के शाइलामा 4 कश॥ 
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( 8६ .)» 
देर लगती है। कभी २ तो परिस्थिति बदल जाने पर भी वह 
मिटाये नहीं मिटती। पुराने अनार्य वर्ग किसी न किसी रूप में 
ज्ञारी रहे होगे । ५ 
आयी और अनाये में जो थोड़ा या बहुत सम्मिश्रण हो गया 
था उस से उत्पन्न होनेवाले समुदाय का क्या 
सम्मिश्चित वर्ग हुआ ? यहां ऋग्वेद से कोई सहायता नहीं 
... मिलती । इतना ही अनुमान किया जा सकता है 
कि शायद उनमे से कुछ आय समुदाय में रहे हो, शायद्‌ कुछ अनाये 
समुदाय में ढकेल दिये गये हो, शायद्‌ उनके अछग वर्ग बन गये हाँ 
जैसा कि आजकल अफ्रीका में ओर अमरोकन संयुक्तराज्य 
की दक्खिनी रियासतों में, या एक छोटे पैमाने पर लंका, 
हिन्दुस्तान इत्यादि बहुतेरे देशों में _हृष्टिगोचर है । इन 
सम्मिश्रित चर्गो। की गिनती चाहे आयें में हुई हे, चाहे अनायो 
में पर व्यवहार दृष्टि से यह पृथक्‌ वर्ग ही थे। है 
यह विस्तृत वर्गब्यवस्था वर्णव्यवस्था में कैसे परिणत हुई? यह 
आगे बताया जायगा । ऋग्वेद के समय के 
उपसंदार बारे में निश्चय पूर्वक यह कहा जा सकता है 
कि एक ओर आयो में और दूसरी ओर 


अनायो में बडा भारी अच्तर था, स्वयं आयो मे कम से कम तीन 


बग थे पर शायद इनके भीतर छोटे ५ वर्ग और सी बन रहे थे 


शायद झनायो में भी कई वग थे; शायद सस्मिश्रित ज्ञातियों के 

भी अपने पृथक्‌ बग थे। मा, 
.. अताय॑ वर्गों के साधारण सामाजिक जीवन के बारे में... 
निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता+।.. 
सम्भव है कि समय के अचुसार वहुआयोा 
. की संस्थाओं को अड्जीकार करते जाते थे।. ||. 








( ५० ) 

झायी के सामाजिक जीवन की एक भलक ऋग्वेद से मिलती 
है। संगठन के सिद्धान्त और व्यवद्दार में स्त्रियों का पद्‌ बहुत 
ऊचा था। किसी तरह का पर्दा नहीं था। साधारण जीवन के 
द झलावा समाज के मानसिक ओर धार्मिक 
स्तियों का पद... नेतृत्व में भी स्त्रियों का हाथ था। जैसी कुछ 
शिक्षा उन दिनो थी उसके द्वार स्त्रियों के 

लिये भी खुले हुये थे। ज्ञिन ख्रियों में धामिक साहित्य रचने की 
शक्ति थी उनके अपनी इस प्रवृत्ति के अनुसार चलने में कोई 
सेक ठोक न थी। कई स्त्रियां ऋषि थीं जिनकी रचनाए' पुरुषों की 
तरह ऋग्वेद संहिता में आज़ तक शामिल हैं '। साहस और 


*  बीरता में भी स्वियाँ कम न थीं। कोई २ स्थ्रियाँ तो समर भूमि 








.. में ज्ञाकर पुरुषों की तरह शूरता दिखाती थीं। उदाहरणाथ्थं, एक 
कथा है कि विष्पला लड़ाई में गई थी, जब लड़ते २ घायल हो गई 
तब आशिवनों ने उसका इलाज़ किया * | व्याह के मामले में भी स्त्रियों 
के बड़ी स्व॒तंत्रता थी। बहुधा जवान स्त्री पुरुष आपस में मिला 
जुला करते थे, अपनी रुचि के अज्ुसार प्रेम करते थे और अपनी 
पसन्द के अनुसार एक दूसरे से व्याह कर छेते थे १। केाई कोई 
. श्ुक्तियाँ श्रपने सौन्द्॒य पर फ़ूली न समाती थीं और अपने प्रेमियों 
क्‍ के चित्त प्रसन्न करने मे बड़ी कुशल होती थीं १। कभी २ प्रमी 

.. युवक और युंवतियां छिप कर मिलने का प्रयत्न करते थे। एक 








क्न््म 


9, ऋगु० ३ । ३१७॥ १॥ १७९ ॥ ७। २८ ॥ ६ १०। २॥ <। ९१३ 
.. ३, ऋगु० ३ । ११२। ३० ॥ ३ । ११६ । १७॥ ३ ]9१७। १३३ ॥ 
रा कह 07 कम क अ । बल 
है, ऋंगू ० १। १३७५। २३९ इ२।५॥ ९। ०६ । ३ ॥ 
3, कगू ० १११२३ १० ॥ 


“शीला 


क 


बे ए, 2 अं 


४ ज हट मम पे डलफर कमल से उपलाहूटपड हल 7 


.. ॥, ऋगु० ७। ५० | ५-६, ८ ॥ 


(६ ५१ ) 


स्थान पर एक युवक मंत्र के द्वारा अपनी प्रेयसी के घर वाला के 


खुलाना चाहता है *। इन उढलेखों से एवं व्याह के बाद ही होने. 
बाले संस्कारों से साफ़ जाहिर है कि उन दिनों बाल-विवाह की 


प्रथा नहीं थी। ऋग्वेद में न तो कहीं बाल विवाह का उठलेख है 
और न केाई ऐसी बात है जिससे बालविवाह का जरा भी अनु॒- 
मान हो सके । इसके विपरीत एक उल्लेख से प्रेगट होता है कि 
स्त्रियां कमी २ अधेड़पन के बाद व्याह करती थीं। उदाहर्णार्थ, 


घोषा नामक एक स्त्री बड़ी उम्र तक कुमारी ही रही *। कोई कोई 
: ह्थियां ऐसी भी थीं जो शादी से बिलकुल इन्करार कर देती थीं ओर 


अपने पिता या भाई के साथ रहती थीं। एक जगह एक स्त्री का 
उल्लेख है जो अपने मा बाप के घर पर ही बूढ़ी होती ज्ञाती है * । 


सगाई पक्की हो जाने के बाद नियत तिथि पर दूलह अपने. ३. 


सम्बन्धियाँ और मित्रो की बरात लेकर बेटीवाले के 
| यहां जाता था। यहां दुलहिन के सम्बन्धी 


व्याह की रस्‍्त . और मिन्र उन सब की आब भगत करते 
थे । नियत मुहृत्त पर दूलह दुलहिन 
के एक पत्थर पर चढ़ा कर उसका पाणशिप्रहण करता था। 


तब दोनों अग्नि की परिक्रमा करते थे। व्याह की इस राघ्म के 


बाद बड़ा उत्सव होता था जिस में लड़की लड़के, स्त्री पुरुष, 
श्रच्छे से अच्छे कपड़े ओर जेवर पहिन कर शामिल होते 

थे *। कभी कभी व्याह में दहेज भी दिया जाता था। उत्सव 
_ इत्यादि के बाद बरात विदा हो जाती थी। दूलह दुलहिन के रथ 


२, ऋगू० $ |११०। ७ ॥ 
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( ण२ ) 
पर बैठाता था। म'त्र गाते हुये सब लोग बेटे वाले के यहां बापिस 
चले आते थे। शादी की यह रस्मे बहुत दिन तक ऐसी ही ज्ञारी 


: रहीं और आज कल भी बहुत कुछ वैसी ही हे । 


ऋग्वेद के समय में कुछ इने गिने आदुमी-- 


. अनेक ब्याह. विशेष कर राजा महाराजा या बड़े पुरोहित 


अनेक ब्याह करते थे '। परिमित क्षेत्र में 


. अनेक व्याह की प्रथा हिन्दुस्तान में अब तक जारी रही है पर याद्‌ 
.._ रखना चाहिये कि प्रकृति स््ियों और पुरुषों की संख्यां को लगभग 

. बरांबर बनाती है| थोड़े से आदमी ही एक से ज्यादा शादी कर 
सकते हैं। आधिक कारणों से ओर साधारण कौटुम्बिक सुख के 
कारणों से भी अनेक व्याह परिमित ही रहते हैं | तथापि यह मानना 


पड़ेगा कि अनेक व्याह की प्रथा की स्वीकृति ही स्त्रियों के पद के 


कुछ हल्का कर देती है क्योंकि उससे यह ध्वनि निकलती है कि 


स्त्री केवल मनोरंजन की सामग्री है । बहुचिवाह ख्री के अन्तःकरण 


पर ऐसी चोट पहुँचाता है और उनके मानसिक जीवन में ऐसी वि- 

_.. पत्ति डालता है कि सौतो में दिन रात झगड़े होना एक स्वाभाविक 
.. शत है। ऋग्वेद से प्रकट है कि अनेक व्याह करने वाले महापुरुष 
..  क्रभ्ीर घरेलू संग्रामो की चिन्ताओं से बेतरह परेशान रहते थे *।. 


ऋग्वेद में विधवा व्याद का काई निषेध नहीं हे पर यह ठीक 


मम ठीक नहीं मालूम होता कि विधवाएं अपने 
._ विधवा व्याह .. देवरों से ही व्याह करती थीं या और किसी 


से भी कर सकती थीं। दसवे मण्डल में एके 


रा ऋचा है जो आय॑ सभ्यता में विधवाओं के स्थान पर कुछ प्रकाश. 
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५ 5 कफपकलका: बच पतली किलशकलिल जो दाना 


( ५७५४३ ) 


डालती है | मरघट में अपने पति के शव के पास लेठी हुई विधवा 
से कहते हैं कि “उठो, स्त्री! तुम उसके पास पड़ी हो जिसका 


जीवन समाप्त हो गया है। अपने पति से दूर हट कर जीवितों के 


संसार मे आश्रो और उसकी पत्नी बनो जो तुम्हारा हाथ पकड़ता 


है और तुमसे व्याह करने को राजी है” * | इसी तरह अथर्वचेद 
कहता है कि “यह स्त्री ( अर्थात्‌ विधवा ) पुराने धर्म का. 


पालन करती हुई, अपने पति के लोक के पसन्द करती हुई, 


तुम्हारे पास जो मर गये हो, पड़ी है ( पर ) इसको थे 


यहीं संतान और सम्पत्ति दो। उठो स्त्री! जीवितो के संसार 
में आओ... ...( पूवंचत्‌ )” *। अनेक शताब्दियों के बाद पंडितों 


ने वैदिक ऋचा- के अर्थ का अनर्थ करके इससे. सती का , 
विधान निकाला पर यह स्पष्ट है कि इस काल में विधवा 
पति के साथ जलाई नहीं जाती थी | तो भी एक प्रश्न 


उत्पन्न होता है।आख़िर विधवा मरघट में पति के उस शव के 


पास क्यों लेटती है जिसके जलाने की तय्यारी हो रही है १ 
ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में इस प्रश्न का काई पक्का 
उत्तर नहीं दिया जा सकता । पर एक अज्ुमान होता है । 
संसार की बहुतेरी प्राचीन जातियों में पुरुषों के, और वि- 
शेष कर, बड़े आदमियों के, शव के साथ उनकी: प्यारी चीजे . 


गाड़ने की या जलाने की चाल थी। उनका ख्याल था कि 
डस पार भी शआ्रात्मा का इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किसी 


. तरह यह उनके पास पहुँच जांयगी और इनके पाकर उन्हें 5 “ 
संतोष और आनन्द होगा। कई जातियों में स्थियों की गिनती 


ऋषु० १०। १८ । 4 0 
झधत वेद १८ । ३ । १-२ ॥ 





उसे सपनीसनया पक कक कद सब कट इ वपपपसन्‍ पक क पर एकल त पार 
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“संजसा डापटकयेलसला से पपेकसपा फेर पे रत 
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भी इन आवश्यक चीज़ों में कर ली गई ओर वह पतियों 
के साथ दफन होने लगीं या जलाई जाने लगीं । सम्भव 
है कि किसी दूरबर्ती भूतकाल में आया में भी यह प्रथा 
रही हो। कह चुके हैं कि ऋग्वेद की सभ्यता के पीछे 
अनेक शताब्दियों का विकास है। अगर किसी बहुत पुराने 
युग में आायों में खती की प्रथा प्रचलित थी तो धीरे २ 
. सभ्यता की प्रगति ने उस के मिटा दिया । विधवाओं का 
जलाना तो बन्द हो गया पर पुरानी प्रथा की एक लकीर, 
एक रस्म बाक़ी रह गई - जैसा कि बहुधा हुआ करता है। 


पु 


लुप्त प्रथा की इस रस्म के अनुसार ही विधवा मरघट 
जाती थी और ज़रा देर के लिये पति के शव के पास लेट 
जाती थी। भविष्य में अर्थात्‌ ई० पू० चौथी सदी के लग- 
भग फिर कुछ भारतीय समुदायों में सती प्रथा कैसे चल 


 पड़ी--यह हम आगे बतायेंगे । यहां केवल इस बात पर 


5 ज्ञोर देना ज़रूरी है कि बहुत पुराने काल में आया में 


. यह प्रथा भले ही रही हो पर ऋग्वेद के समय में बिल्कुल 
न थी । इसके विपरीत विधवाओं का व्याह हो सकता 
था । देवर के साथ व्याह की सस्सावना तो सिद्ध है पर 

अगर देवर पहिले से ही विवाहित द्वो या भाभी से व्याह 
। करने को राजी न हो तो क्‍या होता था ? ऋग्वेद इस मा- 
. मले में चुप है पर उस काल के साधारण सामाजिक संग- 


.. ठन और जीवन से यह सम्भव मालूम होता. है कि विधवा 
सर : - और किसी से व्याह कर लेती होगी । एक मन्त्र के आधार 
.._ पर जर्मन विद्वान्‌ पिशेल ने यह नतीजा निकाला है कि जिस 





2>3>५«्म>>भन 


3, आग इबदाद को 
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स्त्री का पति ग़ायब हो गया हो वह दूसरा व्याह कर सकती थी 
पर बैदिक खाहित्य से इस का पूरा २ सबूत .नहीं मिलता । 
झाय कुटुम्ब का जीवन। पैजिक सत्ता और स्त्री सनन्‍्मान 
के सिद्धान्तों के आधार पर अवलम्बित 
कुटुम्ब ' था । पिता या पितामह एक तरह का गृह. 
पति होता था जिसकी प्रधानता घर के 
और लोग मानते थे * | गृहपति से वीरता और उदारता की 
आशा की ज्ञाती थी १*। पिता के मरने पर बडा लड़का 
गृहपति होता था, साधारणतया वह 
गृहपति टुम्ब की सम्पत्ति का स्वामी समझा 
जाता था; मकान, घोड़े, गाय बैल, द्वब्य, 
जेचर, हथियार, दास इत्यादि सब पर उस की प्रश्जुता रहती 
थी । पर कभी २ भाइयों में बटवारा भी हो ज्ञाता था ९। 
भाइयो का एक बड़ा कतंव्य यह था कि शादी होने तक 
बहिनों का पालन पोषण करे । इसो से संस्कृत में भाई के. 
लिये शब्द है श्रातू अर्थात्‌ भमरण करने वाला । जिन लड़- 
कियों के भाई न थे उनके कभी २ बड़ी झुसीबत उठानी 
पड़ती थी । एक ऋचा में निधन श्रातृहीन लड़की का 
उल्लेख है ज्ञो दुराचार से अपना पेट भरती थी ४ ॥ 
. ऋगवेद के समय से लेकर आज तक हिदुस्तान में 
री 
इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो जाती है 
१, कगू० ६।७३। २३. 
रे, करू० ६॥ ४९ । 4॥ 
३, ऋगू० ३॥ ७० [ छह का 
४. का०१4 १२४७।७॥ 











सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा चली आती है । 








0 न हू 
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और स्थ्रियों की पदवी भी कुछ नीची हो जाती है पर कम से 


कम ऋग्वेद के समय में स्लियों का पद गिरने न पाया । 


साख सखुर, देवर ननद्‌ के साथ रहते हुये भी बहू का प- 


भाव बहुत था। अपने पति के साथ वह मंत्र पढ,ती थी, 
यज्ञ करती थी, दान देती थी, सोमरस बनाती और पीती 
थी *। एक चैदिक मंत्र में ऋषि कहता है कि पति पल्ली प्रेम 
पूर्वक्र साथ २ अनेक धारमिक काय करते हैं। खुनहरे ज़ेबर 
पहिने हुये, बेटी बेटी के साथ आनन्द करते हैं और पूरी 
आयु पाते हैं *। स््रो घर का प्रबन्ध करती थी, और बहुत 


कैद 


से कामा के अलावा ताने बुनने का काम भी करती थी १। 


इसमे आश्डय नहीं है कि कहीं २ अग्नि देवता की उपमा 


शृहपत्ली से दी है जो घर के सब लोगों की ख़बरदारी 


रखती है *। अन्‍्यत्र उषा देवी के बारे में ऋषि कहता है कि. 


.._ बह गशृहपत्ती की तरह सोने वाछों का जगाती हुई आती है 
. है ।१ पत्नी के बिना घर घर नहों है | एक मंत्र में ऋषि 
.. कहता है कि हे मधवन्‌, पत्नी ही घर है, पत्नी ही ग्रहस्थी 
है *। यह भी कहा है कि हे इन्द्र | तुम सोम पी चुके, अब 
 झपने घर की ओर जाओ, घर में तुम्हारी प्यारी पत्नी है, 
_हुम्हारे लिये वहीं आनन्द है '। एक मंत्र में इन्द्र के मुंह से 





व ऋगु० ३ । १३१ । ३॥ ७ । ४३। १७॥ 


5३, ऋहयू० » । ३१। ज-८ ॥ पतिपत्नी के प्रेम के लिये ऋग्‌ु० १। 
..... . बृ०७५। २। भी देखिये। पा । 


३, ऋगु० २।३।६॥ २ । ३८ ४॥ 
४, ऋगु० १। ९६ । दे | 
हम ऋगु० १। १३४४ । ४॥ द 
रा रे ६, ऋगू० ३ ।७५३। ४ ॥ न 
रा ; हा ७, ऋहगू० ३ । हि दर हे ० 


। यह ज़रूर कहलाया है कि. स्त्रियों की बुद्धि कमज़ोर होती 
| है ओर उनका चित्त बहुत संयम नहीं पसंद करता *। पर 
| द साधारणतया स्त्रियों का बहुत आदर सन्मान था। 


पुराने ईरानी, श्रीक और रोमनों की तरह वैदिक आया 

में भी संतान की लालसा बहुत थी । 

संतान की छालसा अग्नि से प्रार्थना करते हुये एक ऋषि 
| कहता है कि हम तुम्हारे पास अकेले ; 
दी बैठे न रह जाये, हमारे वीर संतान हो, हमारे घर 
संतान से भरे पूरे हों * । इसी मत्र में फिर पूरी आयु _ 

. और बीर संतान की प्राथना की है *। पक दूसरा ऋषि... 
 आर्थना करता है कि हम निर्धन न हों, हमें बीर पुत्रों की . . 
कमी न दो, न पशुओं की कमी हो, न हमारी निन्‍दा हो ध्व 7 5. 
एक तीसरे ऋषि का विश्वास है कि सोम देवता पूजा करने 

वाले को दुघारी गाय और तेज्ञ घोड़ा देता है और ऐसा 
बीर पुत्र देता है जो विद्या में, घर के काम में और सभा 
तथा सम्रिति में निपुण हो और पिता के लिये गय॑ का. 
है कारण हो ' | पुत्रों की कामना पक 
कारण स्वाभाविक कामना है जिसे प्रकृति ने 
द जाति की रक्षा के छिये श्रत्यन्त दढ 
बनाया है। पर इसके कुछ और विशेष कारण भी थे । 














3. ऋगू० <  इ३ $णा क्‍ 
..._ २, ऋगु० ७।१। ११।३२। १९॥ 8 
...३, ऋगु० 4 
« ४, ऋंगू० ३। १६। दे हे ल्‍ ् 
कक बढ रण्क | 
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एक तो सम्मिलित कुद्ठम्ब में मा बाप को पुत्रों से बड़ा 
सहारा हो ज्ञाता था | दूसरे, मरने के बाद आत्मा को 
शान्ति के लिये पुत्र श्राद्ध करता था। अगर कोई श्राद्ध 
करने घाला न हो तो बड़ी विपत्ति का खामता था। ती सरे 
द पुत्र से वंश बना रहता था। पैत्तक सत्ता के युग में सब 
ने ज्ञातियाँ में बंश के मिठने की सस्मावना बड़ी भयं- 
कर समस्या मानी जाती थी और संतानहीनता सब से 
बढ़ी दुर्घटना गिनी जाती थी। चौथे, शायद आर्यों को 
अपनी संख्या बढाने की बड़ी आवश्यकता थी | अनाया से 
या आपस में ही संग्राम के लिये, नई जीती हुई ज़मीन को 
आ्राबाद करने के लिये, और यो भी समाज में अनायो से 
गिनती में अधिक होकर उन्हें दबाने के लिये, बड़ी जनसंख्या 
की जरूरत थी । जब एक बार संतान का आदुश बन गया. 
तब वह सरुवयं सन्‍तान लालसा का एक कारण हो गया । 
| जिन का किसी तरह लड़के न होते थे 
गोद वह कभी २ दूसरों के लड़के गोद ले 
लिया करते थे | गोद लिये लड़के बड़े 
लाड प्यार से पाले जाते थे; चिरचंचित मातृस्तेह और 
'पितुस्नेह उन्हीं पर स्थिर हो जाता था पर जैसा कि एक 
वैदिक मंत्र से प्रगठ है, गोद के लड़के असली लड़कों के 


.. .  बणबर नहीं होते थे 





आय कुटुम्ब का वर्णन दासों के कुछ उल्लेख के बिना 

का पूरा नहीं हो सकता । पुराने हिन्दुस्तान 
बस: में दासता की प्रथा उतनी प्रचलित नहीं 
.. थी और न उस तरह समाजसंगठन 





नननननिननननननननननन नम नकन-भने। 


३, ऋगु० ७। 8। जद ॥. 
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को आधार थी : जैसे कि पुराने श्रीस या रोम में । तो भी 


यहां, विशेष कर अमीरों के यहाँ, बहुत से दास और दाखि- 


यां थीं। एक ऋषि उषा से पुत्रों के साथ २ दासों के लिये 


भी प्राथना करता है । दासों को कड़ी मिहनत करनी 


पड़ती थी १ । वह एक प्रकार की सम्पक्ति समफे जाते थे 


और दान में दिये जा सकते थे | एक ऋषि कहता है कि हे 


अग्नि ! अभ्यावंर्तिनि चायमान ने मुझे बीस बैल इत्यादि के 


साथ २ बहुत सी लड़कियां भी दीं३। अन्‍्यत्र कहा है कि 
राजा तसदस्यु ने पचास बचुएं अथांत्‌ दासियां दान में दीं*। 
इतिहास के ओर बहुतेरे समुदायों की तरह प्राचीन आर्य 


सभ्यता पर दासत्व से ज्ञो कलंक लगता 


आतिथ्य है उसको धोने की चेष्टा करना व्यर्थ है 
| पर यह न समभना चाहिये कि वह लोग 


दया के भावों से बिल्कुल शून्य थे। उदाहरणाथ, उस समाज 
में आतिथ्य एक बड़ा गुण समा जाता था। ऋग्वेद में 
अग्निदेव को अतिथि के नाम से पुकारा हे '। राजा दिवो- 


दास अतिथियों का ऐसा स्वागत करता था कि उसे अति- 


थिग्च की उपाधि दी गई थी ९। साधाश्ण जन भी आतिथ्य में 
कम न थे | घए का सब से अच्छा कमरा अतिथि को 





कन्‍_०>> «० 








- १ ऋगु० $॥ ९२ ।«॥ 


३, कगु० १।८६।७॥ 
३. करगू० ६। २७ । ८ ॥ 
७. ऋग5च ८ .। १५९५ ।-.85६ ॥ 
७, ऋग७० ७ | ३६ । ७॥ 
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( ६०) 
रहने के लिये दिया ज्ञाता था '। इसके अलावा आया का 
कतंबय माना जाता था कि सब के साथ सज्जनता का 
व्यवहार करें | एक ऋषि प्रार्थना करता है कि हे वरुण ! 
अगर हमने भाई, मित्र, साथी, पड़ोसी यां अजनबी का कुछ 
बिगाड़ा हो तो हमारा पाप दूर करो *। द 


लगभग प्रत्येक समाज बच्चों और युवकों 
दे शिक्षा को अपने आदर्शा ओर रीतिरिवाज में दीक्षित 
हे ... करने का शअथांत्‌ अपनी सभ्यता को जारी 
. शखने और बढ़ाने का प्रबन्ध कर लेता है । ऋग्वेद में लिखने 
. की प्रथा का उल्लेख कहीं नहीं है | ऋषि तथा और लोग 
भी मंत्र याद रखते थे ओर मोखिक शिक्षा के द्वारा अपनी 
. संतान का सिखा देते थे।जान पड़ता है कि इसके अलावा 
.._ एक तरह की पाठशालहाएं भी थीं जहां गुरु विद्यार्थियों को . 
. पढ़ाते थे । एक्र मंत्र में शिक्षा पाने चाले विद्यार्थियों की 
. तुलना बरसात में बोलने वाले मेंढकों से की है *। और बहुत 
से चैदिक वाक्‍यों की तरह यह उपमा भी आगामी हिन्दू 

.  खाहित्य में बार २ मिलती है । 


ऋग्वेद मे समाज के नेतिक आदश की बड़ी ऊंची. 
हा कल्पना की गई है। उस आदश के अनु- 
नैतिक आदुश सार सब लोगों को चाहिये कि देलमेल्र 
। ... से रहे और ऋत श्रर्थात्‌ सत्य अथवा 
. यो कहिये धमं का अपने जीवन का अवलूम्बन सम । 


पर ्वल्््डंिज-्त्त++्तअंन्‍न्‍तत___+-__++_.......................0ह0..0ह00.......... 
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(कह -) 
आदमी क्‍या, देवता भी धर्म का पालन करते हैं । स्वयं 
देवताओं ने अपने लिये कड़े नियम बना रबखे हैं '* । इसके 
झलावा देवता कभी इन्द्र के नियमों का उल्लंघन नहीं करते *। 


विश्व में जो कुछ है उसका सब का आधार ऋत है। 


देवता. मिन्रवरुण अन्त को जीत कर ऋत की पालना करते 


हैं * | देवता वरुण के नियम सदा सत्य हैं *। चरुण तो 


अनृत से स्वभावतः घृणा करता है ओर ऋत को बंढ़ाता 
है '। इसी मंत्र में ऋषि कहता है कि देवता ऋत में पैदा 


4! होते हैं, ऋत को पालते हैं और बढ़ाते हैं, अन्त से बड़ी हे 
 छूणा करते हैं; वही देबता राजाओं की और साधारण मन्ु- 


ध्यों की रक्षा करे *। ऋत को बढ़ाने के अ्रभिभ्राय से मित्र 


वरुण आदमियों पर उसी तरह नज़र रखते हैं जैसे गड़रिये ... 
अपने भेड़ों पर *। सूरज भी चरवाहे की तरह जीचो के कर्मों 
का निरीक्षण करता है और मित्र चरुण का बतलाता है * | चरित्र 
निरीक्षण के अभिप्राय से देवताओं ने निरीक्षक भी तैनात कर 
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२, कगयू० ७।४७। ६ ॥ 
है, ऋरश० $ । १५४१ । ३ ॥ 
४, ऋरगू० ५ । ६३ । १ ॥ 
५, केगूण ७। ६६ ॥ १३ ॥ 


. ६, ऋगुण ७॥ ६६ । १० 


७, ऋग० ४ । २५। ४३ ॥ इत्यादि ॥ 


<, कुगू० ४ । ३० । $श ॥ ६ । इ७० । ५ ॥ ८ ४३ ७७ “| 
इनके अलावा ऋणग० ८ | २५ | छ-८ ॥ ३० 4+ ६३ । 8, ८ ॥ .. ०] 


५. इत्यादि भी देखिये । ः पा 











छू न उन 


( ६२ ) 


श्क्‍खे हैं*। अनेक मंत्रों में कंठ की बड़ी निन्‍दा की है 
और भूठा अपराध लगाने वाले का शाप दिया है+३। 


बहुतेरे मन्‍्त्रों में ऋषियों ने देवताओं से प्रार्थना की है कि 


. हमें अच्छे मार्ग पर चकाओ । 


किक 


आदश और समाज के वशणन में प्रसंगवश ऋग्वेद 
घामिक विश्वासों का बहुत सा हाल 
घामेक विश्वास आ गया है। पर विषय को पूरा करने के 
लिये कुछ और बताना भी आवश्यक है। 


ऋग्वेद में ३३ देवता माने गये हैं पर चह सब एक श्रेणी'के 


नहीं हैं, कोई अधिक महत्व और प्रभाव रखते हैं, कोई कम | 
सब से बड़े देवता तीन माल़म होते हैं--इन्द्र जिसके 


लिये कोई २५० मत्र हैं, श्रग्नि जिसके लिये 


देवता कोई २०० मन्त्र हैं, और सोम जिसके 
. लिये १०० से अधिक मंत्र हैं | द्योः और 


. पृथिवी ६ मंत्रों में सब के माता पिता कहे गये हैं । मेह 
“के देवता पर्जन्य के लिये ओर परलोक के देवता यम के 

. लिये तीन २ मंत्र हैं | सूर्य स्वयं एक बड़ा देवता है और 

- उसके रूपानतर भी अनेक हैं । उसके एक अंश सवबितू की 

: . प्रार्थना में वह सुप्रसिद्ध सावित्री या गायत्री मंत्र हैजो 
. हिन्दुओं में आज तक पढ़ा जाता है *। पूषन्‌ भी सूर्य का 
... एक अंश हैं, वह सब को बढाता है । बिष्णु के बारे में 


, ऋपृ० ५ । ४४ । ३ ॥ ७ | ६६। १ ४ 

५ उदाहरणाथे, ऋग्‌० ३ । १४७ । ५ ॥ १० । ९।८ 0 
: ऋणग्‌० ७ | १०४ । ८-९ ॥| 

, ऋग्‌० इ। ६२। १०॥ 
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था 


कहा है कि वह तीन छुलांग भरता है जिससे अनुमान होता 


है कि वह भी सूर्य का रुपान्तर है । ऋग्वेद में चह बहुत 


छोटे दज्ञे का देवता है पर भविष्य मे जब पुराणों ने डसे.. 


परमेश्वर बना दिया तब उसकी छलांगों के आधार पर 
वलि वामन की कथा बनी । ऋग्वेद में दयोः की पुत्री और 
प्रभात की देवी डषा के खोन्‍न्द्यं की प्रशंसा हृद्यप्नाही 
कविता मे की गई है । संसार के प्रकृतिकाव्य और प्रीति- 
काव्य का यह॑ पहिला नमूना है ओर बड़े ही माके का 


है । आश्विन भी यो; के लड़के हैं, वह सदा जवान और 


खुन्दर रहते हैं । अब तक जितने देवता गिनाए हैं उनमें से 
इन्द्र, अग्नि ओर पृथिवी को छोड़कर बाक़ी सब आकाश के 


हैं । वहीं ऊपर वह रहते हैं या विचरण करते हैं । उन- 
के अलावा अनेक देवता हवा के भी हैं । इनमे इन्द्र प्रधान 


है । ऋग्वेद मे बार२ कहां है कि इन्द्र वृशत्न से लड़ाई कर 


के उसे परास्त करता है । अनेक थार्मिक कथाओं की तरह... 
यह भी प्रकृति के आधार पर है । पृत्र के परास्त करने 


का तत्व इतना ही हे कि इन्द्र बादलों को बार २ भेद कर 


पानी बरसाता हे । रुद्र या शिव का नाम केवल तीन चार 


मंत्री में आया है। बद्द जीवन को बढ़ाता है पर अभी डख- 


का महत्व बहुत कम है । रुद्र के पुत्र मरुत्‌ बड़े भयंकर .. 


और मतवाले थे । वायु या वात भी रुद्र की तरह जीवन 


के बढ़ाने बाला देवता है | पृथिवी क्रे देवताओं भें स्वयं . 
पृथिवी ही देवता है; अग्नि प्रधानतः घर का देवता है। 
सोम सोमरस का देवता है पर आगे चल कर साम का... 
अर्थ चन्द्रमा हो गया। नंबे' मण्डल के सब मंत्र और । 


बाकी मंडलों के भी थोड़े से मंत्र सोम की प्रशंसा में कहे 


का 
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( ६४ ) 


गये हैं । देवताओं के श्रलावा सिनन्‍्धु, सरस्वती इत्यादि 


नदियों की और चनस्पति, पर्वत इत्यादि की प्रशंसा भी कभी २ 


देवताओं की तरह की गई है १ । 


ऋग्वेद में यह माना है कि धर्मात्मा देवलोक को जाते हैं 
और पापी नरक में पड़ते हैं *। पर 


.._ दैवताश्ों से सम्बन्ध जैसा कि कह चुके हैं आवागमन का 


| सिद्धान्त ऋग्वेद के पहिले नो म'डलो में 
नहीं है । अभी तप का भी कोई जिक्र नहीं है । देवताओं 


के लिये प्राथना, पूजा और यज्ञ का विधान था; पर 


जीवन का भाव ऐसा आनन्दमय था कि अभी किसी केा 


... तप करना न सूका था । देवताओं की ओर भाव अभी 
हा उतना डर दृद्दशत का नहीं है जितना कि प्रेम ओर मित्रता 
.. का है। उदाहरणार्थ, एक ऋषि अ्रग्ति का प्यारा मित्र और - 

पिता कहता है*। दूसरा ऋषि कहता है कि पश्चजनों के... 


हित के लिये अग्नि प्रत्येक घर में निवास करता है, वह 


.. जवान है, बुद्धिमान है, घर का मालिक है; हमारा बहुत 
_ निकट सम्बन्धी है '। अन्यन्न कहा है कि अग्नि बड़ा कृपा- 

... शील मित्र है, पिता है, भाई है, पुत्र हे, सब का पालने 
... बाला है '। ओर मंत्रों में अग्नि को ग्ृहपति कहा है । 


वि तन >> न +++५+++. 
निज 
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5) 
पक ऋषि कहता है कि अब हम॑ मंत्र गा चुके; हमारे प्र- 
त्येक घर में अ्रग्नि दूत की तरह निवास करे' । और देव- 
 ताओ के बारे में भी ऐसे ही भाव व्यक्त किये गये हैं। एक 
ऋषि कहता है कि हे इन्द्र ! पिता की तरह तुम हमारी 
बात सुनो * | कोई २ ऋषि देवताओं को अपना प्रेमी मानते 
हैं + | एक ऋषि सोम को बड़ा प्रेमी मानता है ?। एक मंत्र 
में यहं भाव है कि जो देवताओं से प्रेम करता है उससे 
देवता भी प्रेम करते हैं * | अध्यत्न आदित्यों को था सब ही 
देवताओं को सम्बोधन करके कहा है कि तुम सचमुच हमारे 

सम्बन्धी हो, हमारे ऊपर कृपा करो 


प्र और प्रसन्नता के भाव में आय लोग आनन्द से 
जीवन बिताते थे, परलोक की बहुत चि- 

विनेद्‌ न्‍ता न थी, तप का कोई विचार न था, 
खान पान की कोई रोक दाक नथी। - 

मांस भाजन की प्रथा सब लोगों में प्रचल्चित थी । झुरा 
और सोम खूब पिये जाते थे । जर्मनों की तरह हिन्दू आय 
भी ज्ुआ बहुत खेलते थे * । नाच और गाने का शोक़ बहुत 





था। खुले मैदान में स्री और पुरुष बड़े चाव से नाचा करते. 
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_ थे। गान विद्या की बहुत उन्नति हो चुकी थी । सितार, बांखुरी 
ढोल वगेरह प्रचलित थे' | ओर भी अनेक विनोद थे | उदा- 
हरणाथं, रथों की दौड़ अक्सर होती थी और बड़े आनन्द 
का कारण होती थी.*। सब लोगो को और ख़ास कर ख्तरियों 
को नदियों और तालाबों में नहाने का बहुत शौक था १। 
ऋग्वेद के समय में जैला उदास और सामाजिक स्वातत्त्य 
था बैसा हिदुस्तान में फिर कभी नहीं देखा गया। इस मामले 
में आयी ने आगे चल कर दूसरा मार्ग अद्भीकार किया, 
पर वर्ग और संगठन के मामछे में वह ऋग्वेद की लकीरों 
पर ही चलते रहे। राजनैतिक संगठन में भी वह बहुत कुछ 
उसी मार्ग पर रहे जिसको पहिले वैदिक आया ने निकाला था । 


राज़प्रबन्ध का पूरा हाल लिखने के लिये ऋग्वेद में 
काफ़ी सामग्री नहीं है | पर इधर उधर 

_ राजप्रब्ध के उल्लेखों को इकट्ठा कर के थोड़ा सा 
5४ वत्ताव्त लिखा ,जा सकता है। ऋग्वेद 
.. में बहुधा राज़ा का जिक्र आया है । मालम होता: है कि 
..._राज्ञा अक्सर मोरूसी होता था अर्थात्‌ एक ही वंश से राजा 
.. चुना जाता था*। राज़त्व की प्रथा कैसे उत्पन्न हुई--इस 
हा पर ऋग्वेद कुछ नहीं कहता है पर ऐतरेय 
... राजा. ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में दो पुरानी 
...... कथाए' हैं जो इतिहास पर बहुत प्रकाश 
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डालती हैं | ऐेतरेय ब्राह्मण में कहा है कि एक बार देवों में 
ओर अखुरों में लड़ाई हुई।.. 
अखुरों ने देवों को हरा दिया * ' * देवों ने कहा कि हम 
हक .. लोग ' अराजतया ! झआर्थात्‌ राजा न रख- 
राजत्व की उत्पत्ति. ने के कारण हारे हैं। हमको राजा बनाना 

चाहिये ( राजानम्‌ करवामहे ') । इस 
प्रस्ताव पर सब राजी हो गये ।. तैत्तिरीय. ब्राह्मण कहता . 
है कि एक बार देवों और अखझुरों में शुद्ध हुआ । प्रजा- 


_ पति ने श्रपने बड़े लड़के इन्द्र को छिपा दिया कि कहीं : ह 


बलवान अछुर उसे मार न डाले'। इसी तरह कयघु के 
पुत्र प्रह्द ने अपने पुत्र विरोचन को . छिपा दिया कि क- 
हीं देव उसे मार न डाले' । देव प्रज्ञापति के पास जा. 
. कर बोले कि “राजा के बिना शुद्ध करना असम्सव है” । 
यज्ञ करके उन्होने इन्द्र से राजा होने की प्राथना की * । 


इन दोनों कलपनाओं से अजुमान होता है कि आये में पर- / | 


स्परा से यह विश्वास था कि युद्ध की आवश्यकताओं से 


राजा की सृष्टि हुई थी । आजकल के वैज्ञानिक अनुसन्धान 


से भी यही नतीजा निकला है कि युद्ध में अधिकार को 
एकत्र करने की, एक नेता रखने की आवश्यकता से ही सं॑- 


. सार में शासन या राजत्व का प्रारंभ हुआ था। जान... 
पड़ता है कि आपस में और अनाये' से लड़ाई होने के 
कारंण राजा की उत्पत्ति हुई थी और लगातार युद्ध के 

कोरण प्रथा दृढ़ हो गई थी । दूसरे आपस के झगड़ों का... 

... फैसला करने के लिये भी राजा की आवश्यकता थी।तीसरे, 








5... व ए तरेय ब्राह्मण १। १७॥ 
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: सप्ताज. के उन कामों के प्रबन्ध के लिये भी राजा चाहिये था 
जिनमे बहुत से आदमियाँ के योग की आवश्यकता थी। 
ऋग्वेद में मित्र चरण और अग्नि देवताओं ने अपने राजत्व के 
विषय में जो बातें कही हैं उनसे अनुमान होता है कि इस 
लोक के राजा बड़े शानदार होते थे, शान्ति ओर व्यवस्था 
कायम रखते थे ओर लोग उनकी आज्ञा का पालन करते थे '। 


पुरुओों का राज़ा तसदस्यु कहता है कि “ ,, देवता 


पर | फे वरुण के काया में सम्मिलित करते 
शाजा का शहन सहन है । 


भर करते में द राजा चरुण हूं । देवता 
क्‍ मुझे वह शक्तियां देते हैं जिनसे अखुरों 
का नाश होता है. *' ' ' मैं इन्द्र हूं, में चरुण 
 हूँ*”। * * * इससे भी प्रगद है कि राजाओं का पद 


बहुत ऊँचा था और वह अपने को देवताओं के बराबर 
समझते थे | जो लोग राजा की आज्ञा नहीं मानते थे 
उनके साथ बल प्रयाग होता था * | पर ज्यादातर लोग 
गापही शजा का अआदेश मान लेते थे । एक राज़ा का 
डब्लेख है जो खुख और शान्ति से अपने महल में रहता 
था और जिससे जनता भक्ति करती थी १। राज्ञा का कतं- 
व्य था कि प्रजा पर कृपा रक्‍्खे । उदाहरणार्थ, राजा छोगो 
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के उपहार देते थे'। जहां श्रग्नि को ब्रामों का रक्षक कहां 
है यह ध्वनि निकलतो है कि प्रामों की रक्षा करना राजा 
का कतंव्य था *। एक ऋषि कहता है कि देवता उस राजा 


की रक्षा करते हैं जो रक्षा चाहने वाले ब्राह्मण की सहायता 


करता है *। अ्न्यत्र कहा है कि सोम पचम्तान राजा की 


तरह सेनाओं के ऊपर बैठता है" जिससे प्रगद है कि सेना 
का नेतृत्व राजा का धर्म था। इन्द्र एक के बाद दूसरी लड़ाई 


लड़ता. है ओर एक के बाद दुसरे पुर ( मिट्टी के क़िले ) 
को तोड़ता है।। श्रग्नि भी पुर और ख़ज़ाने जीतता है ।* 


पैसा ही राजा का कक्तव्य था । राजा घड़ी शान से रहते. 


थे यह अनुमान ऋग्वेद के उन मंत्रों से होता है जहाँ राजा 


मित्र और वरुण के हज़ार खम्मे वाले मजबूत ऊचे महल 
की कल्पना की है * । यह भी कहा है कि राजाओं की... 
ओर देखना कठिन है, वह खुबर्ण से मालूम होते हैंप। .. . 
अनुमान होता है कि वह खुनहरे और बहुत चमकीले कपड़े... 
पहिनते थे | जैसा कि आवश्यक था, शासन काय॑ में. 


राजा का बहुत से कमंचारियों से सहायता मिलती थी । 


नीननीनननज 
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कह चुके हैं कि पुरोहित राजा के साथ रहता था 
और बड़ा प्रभाव रखता था।। ऋग्वेद 
पुरोहित में अग्नि का बड़ा पुरोहित ओर युद्ध में 
8 सहायक माना है '। अन्‍्यत्र मित्र, वरुण, 
अग्नि और आदित्यों के दूतों और हरकारों का ज़िक है जो 
सच्चे, बुद्धिमान और कुशल थे और 
हरकारे.. जो चारों ओर देखभाल करते थे, समा- 
० चार लाते थे और रक्षा का प्रबन्ध करते 
थे *। इस कल्पना के आधार वह राज कर्मचारी मालूम 
होते हैं जिनसे राजा इस तरह के काम लेते थें | कई 
जगह सेनानी का उल्लेख है * जो सेनां का नायक था 
० और जिसकी नियुक्ति राज़ा करता था । 
सेनानी _ वैदिक साहित्य में श्रामणी का उल्लेख 
क्‍ .. भी बहुत आया है। ग्राम शब्द का 
. मौलिक अंथ था समूह जो संस्कृत साहित्य में भी अकसर 
.. मिलता है। शायद बहुत पहिले जब आर्य अपने पशुओं का 
न लेकर इधर उधर घूमा करते थे ओर किसी एक स्थांन पर . 
कम बहुत दिन न रहते थे तब हर एक घूमने 
.. आम . वाले गिरोह को प्राम कहते थे । जब 
खेती की प्रथा बढ़ने पर यंह आम एक 


...... विशेष स्थान पर बस गया तब यह बस्ती भी प्राप्त कह- 


रा ा लाने लगी । बस्ती के इस अर्थ में श्राम या गांव का प्रयाग 
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आप 

झाब तक होता है । श्राम का मुखिया या नेता श्रामणी कह- 
लाता था । वह मौरूसी अधिकारी था, 
आसणी.. या थाम के निवासियों के द्वारा चुना 
जाता था या राज़ा से नियुक्त होता 
था--यह ठीक २ नहीं कहा जा सकता था ]। शायद तीनो 
रीतियाँ थोड़ी २ प्रचलित थीं | कुछ भी हो, श्रामणी का 
पद्‌ बहुत ऊचा था। वह राज्य के मुख्य 
ब्रजपति. अधिकारियों में गिना जाता था । ऋग्वेद 
में कहीं २ प्रजपति शब्द भी आया है 

पर उसका श्रथं ब्रामणी ही ज्ञान पड़ता है। 


ऋग्वेद के समय में राज़ा या उसके अधिकारी निरंकुंश 


नहों थे | उनको धर्म के अनुसार प्रबन्ध है 


सभा या समिति करना पड़ता था। इ्सक अलज्ञाचा जनता के हे 





भी बड़े राजनैतिक अधिकार थे । वैदिक हर रे 


साहित्य में समा और समिति का उल्लेख बहुत जगह आया है। 
इनके असली रूप के बारे में विद्वानों मे अभी तक बहुत मतभेद 
है । लड्बिगू की राय है कि समिति में सब लोग रहते थे द 
. पर सभा में केवल बड़े आदमी अर्थात्‌ सघवन और ब्राह्मण 
ही बैठते थे।खिमर की राय है कि सभा तो गांव के लोगों 
की थी और समिति सारी जनता की। हिलीब्ांट, मैकडानेल 





ओर कीथ की राय है कि दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है, जे. 
समिति का अथ जनता से है, सभा का बैठने कीजगह से ।पर |. 


का अथवंचेद में समा और समिति को प्रजापति की द्वो पुत्रियां 





.. कहा है '* , जिससे जांन पड़ता है कि यह दोनों संस्थाएं < ः रा 
: " छ्क दूसरे से मिलती जुलती थीं पर थीं अलग अलग | . । ः 





३: अववधेद ७ वर बब + . 
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ऋरेद्‌ मे एक तीसरा शब्द विद्थ भी अनेक बार आया है 
जिसका अर्थ कहीं तो धार्मिक, कहीं साधारण, कहीं सामरिक 
जत्था है, कहीं मझान, कहाँ यज्ञ ओर कहीं बुद्धि इत्यादि 
है। विद्थ शब्द्‌ के प्रयोगों से तो संस्थाओं के बिषय में 
केाई खास बात नहीं मालुम होती पर सभा और समिति 
से अश्रच्छी तरह खाबित होता है कि यहां लोग मिलकर 
सब जरूरी मामलों पर विचार करते थे, नियम बनाते थे, 
 तीति स्थापन करते थे ओर पेचोदा मुक़दमों का फ़ेसला 
करते थे | सब लोग यहां बहस कर 

कत व्य सकते थे और राज़ कार्य मे अपनी बुद्धि 
जप के अनुसार भाग ले सकते थे । यहां 
. राजा भी आता था और सप्ापति का आखन ग्रदण करता था (| 
सम्भव है कि एक राजा के मरने पर दूसरे का चुनाव सभा 


... था समिति में होता हो पर सब उल्लेश्ों को मिलाने से यद्द 
... अधिक सम्मव मालूम होता है कि राजा तो साधारणतया 


 मौरुखी होता था पर जनता के सामने नियम के अलुसार 
 डसकी स्वोक्ृृति होती थी । ऋग्वेद की समिति पुराने प्रीक, 
शेमन और जमनों की सभाओं से मिलती जह्ुलती है। 


.. ऋग्वेद के समय में राय की ओर से कौन २ से कर 
, लिये जाते थे १ इसका ब्योरा बहुत कम 
. कर. मिलता है। मालूम होता है कि कर 
हा बहुत कम थे । शायद्‌ राज्ञा के पास. 


...... बहुत सी ज़मीन थी जिसकी आमदनी से शाखन का बहुत 
ः रे सा ख़्च चलता था । शायद अपनी आमंदनी में से कुछ 
0 . हिस्सा लोग राजा को देते थे। एक स्थान पर कहा 
.... है कि जैले राजा अमीरों को खाता है वैसे ही अग्नि 
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( ७३ 3 
जंगलों को खाता ह* । इससे अनुमान होता हैँ कि 
अमीर आदमियों से ज्यादा कर लिया जाता था । 


न्‍्याय के विषय में भी ऋग्वेद से बहुत कम पता लगता है। 


शायद्‌ बहुत से भगड़ो का फैसला कुटम्ब 
न्याय के मुखिया ही कर देते थे; ऋग्वेद में 
जो शतदाय वैरदेय शब्द आये हैं * उनसे . 
मालूम होता है कि न्‍याय के नियमों में भिन्न भिन्न वर्गों के 


जीवन का मूल्य निश्चित था । आगे चर कर घर्मसूत्रों... 
.. में ब्यारेवार कहा है कि फ़लाने का मारने से इतनी गाय 
देनी पड़ेगी ओर फूछाने के लिये इतनी। इससे धारणा होती 


है कि ऋग्वेद के समय में भी कुछ ऐसा ही क्रम प्रचलित था। 


.. पर कुछ अपराधों के लिये ओर तरद्द का दृण्ड भी दिया... 
जाता था । ऋग्वेद में देवता और आदू- | 
दण्ड मियों के जेलखाने का उल्लेख है *, जिस 


से अचुमान होता है कि कुछ अपराधों 


के लिये इस समय भी जैल का दृरड दिया ज्ञाता था ।दो 


मंत्रों में कथा है कि गाँव वालों के सौ भेड़ मार डालने के. 


- अपराध में ऋज्ञाश्व को उसके पिता ने अब्धा कर दिया *। 


इस कथन से कौडुम्बिक दरड प्रथा का समर्थन होता है और 
यह भी मालूम होता है कि कभी २ शारीरिक दुएड दिया जाता 


_ था। दीर्घतमस्‌ की कथा से अनुमान होता है पर पूरा प्रमाण 


4. ऋणग ० ३। ६५। ४॥ 
_.. ३२. ऋग ० २। ३२४ ॥ इत्यादि 
.... है. ऋग ० ४११२।५॥ मम लग 
- ४. ऋग ० ३१ | ११६ । १६ ॥ १। ३१७ | १७॥ ९ ही पा रा. | 
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मनन 


( ७४ ) 
नहीं मिलता कि अपराध साबित करने के लिये पानी और 
आ्राग की परीक्षाओं का प्रयोग भी किया जाता था '। कई जगह 
मध्यमशी शब्द आया है जिससे जान पड़ता है कि बहुत से 
मगड़ों का निपटारा पंच नियत करके ही हो ज्ञाता था । 
कभी ४ चोर अन्न, पस्र दृव्य या गाय चुरा ले जाते थे । 


पता लगने पर उनकी दुर्दशा की जाती थी *। 


ऋग्वेद में राज़न्य शब्द का प्रयोग दो अ्थां में हुआ 
है->एक तो राजा और दूसरे ज़मीन्दार । 
राजन्य+... जान पड़ता है कि राज्ञा के चारों ओर 
बहुत से ज़मीन्दार थे जो राजा की प्रश्चु- 

तथा मानते थे पर जो कुले मे अपने को राजा से कम नहीं 
खमभकते थे और जो रशब्य के कुछ अधिकारों का उपभोग 
करते शे | कई जगह सप्नाज़्‌ शब्द भी 

.खम्नादू थ्राया है जिससे माल॒म होता है कि कई 
साधारण राजा किसी एक शाज़ा की प्रधान- 


ता मान लेते थे और तंब यह राजा खम्नाट कहलाता था १॥ 


4 ऋग ० १। $७८। ४॥ इत्यादि... “. का 


ऋग०१। ६०७ ।१॥॥4| ४२। २, है <42२९५|। ६ ॥ हे | है4द । ६ 


६ मैकडानेल और कीथ, वेदिक इन्डेक्स २। एू० ४३३ ॥ 
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तीसरा अध्याय | 


. उत्तर वेदिक समय । 


ऋग्वेद के पहिले तो मंडलों के बाद दसवें मंडल की 


। रचना हुई जो भाषा, शेली और भाव में 
साहित्य उनसे भिन्न है | इसो समय के लगभग 

| कुछ मंत्रों को छुन कर दूखरा वेद, 
सामवेद, बनाया गया जिससे केवल एक ही ऐतिहासिक 
नतीज्ञा निकलता है--अर्थात्‌ यह कि धार्मिकता बढ़ रही थी। 
ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में कुछ गद्य रचनाएं मिला कर 
तीसरा वेद यज़ु॒ुवेद बना जिसे यज्ञों के समय अध्वयु पढ़ते 
थे । इसके दो संस्करण हें--कृष्ण और 

वेद शुक्ल । पहिले की तीन पूरी संहिताए' हैं-- 


तैत्तियोय, काठक और मैत्रायणी और एक 


चौथी अधूरी कपिष्ठल संहिता भी है । शुक्ल यज़ुवेद को 
वाजसनेयि संहिता है | शायद्‌ इसी समय के लगभग अ- 
थव॑वेद्‌ की रचना हुई जो आगे चल कर चौथा वेद माना 
गया । श्रर्वाचीन विद्वान्‌ अब तक यह समभा करते थे कि 
अथर्ववेद के जादू टोना, जन्त्र मन्त्र अनाय॑ हैं जो धीरे २ 
आये ने अपना लिये । पर वास्तव में अथर्ववेद भी उतना 
ही आय॑ है ज्ञितना कि ऋग्वेद | भेद यह है कि ऋग्वेद 


_ आयेज्ञीवर का एक अंग है, अथवंबेद में दूसरा ।अथर्ववेद..... 
के कुछ अंश शायद ऋग्वेद के बराबर पुराने हैं पर कुछ | 


( ७दे ) 


अ'श अवश्य ही बाद के हैं । इसके २० भाग हैं जिनमे 
७३० मंत्र हैं । इसी समय के लगभग या ज़रा पीछे वैदिक 


सिद्धान्तों को विस्तार से समभ ने के लिये और वैदिक यों. 


. की शैीतियाँ के काण्ड को फैलाने के लिये गद्य में ब्राह्मण 
ग्रन्थों की रचना प्रारंध हुई । शतपथ इत्यादि कुछ ब्राह्मण 
तो पीछे लिखें गये थे पर आखिरी तीन 


 बआह्यगण. बेदों के समय के आस. पास सामवेद का 
पश्चचिंश ब्राह्मण, और ऋग्वेद के पेतरेय 


ब्राह्मण के पहिले पांच भाग और कोषीतकि या शाखायन 
_ ब्राह्मण बने । इस सारे साहित्य का समय झअन्दाज़ से १००० 
ई० पू० से लेकर ७०० ई० पू० तक होगा | पर यह केवल 


अज्ञुमान है | सम्भव है कि यह काल ४५०० ई० पू० से 


१००० ई० पू० तक या ऐसा ही कुछ हो । पर जहां नि 


हे .. शय न हो वहां इतिहास मे नीची तारीख के आधार पर 
... निष्कर्ष निकालना उचित होता है । 


इन संहिताओं ओर ब्राह्मणों के समय में आय सारे 
द उत्तर हिन्दुस्तान में फैल गये थे, मध्य 
झाये।' का विस्तार - हिन्दुस्तान की ओर भी चले गये थे और 
कुछ आय दक्षिण की ओर निकल गये 


हे थे । ऐतरेय ब्राह्मण में आंजध्रज्जाति का भी ज़िक्र है ' परे आंध्र 
... लोग आय नहीं थे । पुरएड, सृतिव, पुलिंद और शबर भी 
डे अनाय थे | उनसे भी दक्षिण में अनाथ 


अनाय 


नेषध थे 
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१, ऐतरेय ब्राह्मण <। २ ॥ 





इस समय के प्रधान आय॑ समूहों मे थे--शिबि, मत्स्य, बैत- 





सह यला 


_ हृष्य, विदर्भ | कुछ समूह से सम्बन्ध रखता हुआ श्रिज्ञय समूह 


था; हिमालय के पार शायद कश्मीर में कुर॒ुओं के पास उत्तर 
दर थे। मध्यदेश मे कुरओ और पश्चालों के अलावा वश और 
न्‍ उशीनर भी थे । उमके दक्षिण में सत्वन्त थे । 

. आये समृह कोशल वतमान अवध में थे; बविदेह उत्तर 
..._ बिहार में ; ओर शअड्ड पूरबी बिहार में थे। 

काशी बनारस के आस पास थे । जमुना के किनारे पारा- 


_बत रहते थे और उनसे बहुत उत्तर में केक्य और बढंहीक, 
_कीकद शायद्‌ मगध में थे।मगध में ब्राह्मणों की प्रभुता कभी 


। बहुत न जमने पाई इसी से ब्राह्मण साहित्य 
सगध.. में मगध को बुरा देश माना है और 


. इसी से मगध में ब्राह्मणों के विरोधी बोझ 


. और जैन धर्मा' को उत्पन्न होने और फैलने में खुविधा हुई। हा 


फेाई भी समाज जिसमे मानसिक जीवन है एक ही अब- 


सथा में स्थिर नहीं रह सकता | विचार 


झाथि'क जीवन. में क्रान्तिकारी शक्ति है, जहां विचार 
होगा चहां परिवर्तन अवश्य होगा । इस- 


के अलावा वैदिक काल के जीवन के बदलने के ओर भी 
कारण थे । श्ार्य लोग चारों ओर फैल रहे थे; दो अथवा... 
. या कहिये अनेक सभ्यताओं का संघर्ष हो रहा था जिस 
से हर तरह का परिवर्तन अवश्यस्भावी था; नई ज़मीन के - 
. जीतने से आधिक जीवन बदल रहा था ;कृषि, उद्योग, व्या-.... 
. पार का स्वाभाविक प्रसार जारी था; आधिक और राज-.... 
नैतिक उथल पथल से सामाजिक खंगठन भी स्वभावतः ! 
बदल रहा था। हिन्दुस्तान के जल, चायु और विशेष परि. 








( ७८ ) 

स्थितियों से भी आयी के विचार और संस्था अछूत न॑ 
रह सकती थीं | इन कारणों से उत्तर वैदिक कारू में हर 
. तरफ कुछ न कुछ परिवत न नज़र आता है। 


ऋग्वेद के समय से अब खेती की अधिक उन्नति हो 
गे रही थी और आबपाशी ज़्यादा 
.. आर्थिक जीवन अच्छी होती थी । पूरब की झोर बढ़ने के 
.... कारण आया में चावल का प्रयोग होने 

- लगा था और बढ़ रहा था । जौ और तिल का प्रचार भी 
बढ़ रहा था । मांस खाना और सोम या खुरा पीना पहिले 
। की तरह ज्ञारी थे पर शायद कुछ लोग 
खान पान अब इन पर आपत्ति करने लगे थे । 

द अथर्व॑बेद के एक मंत्र मे इनके पाप 

.. बताया है। पहिले की अपेक्षा उद्योग धंधे बढ़ गये थे | य- 
_ जुवेद के पुरुषमेध सूक्तों में किसान, चरवाहे, गड़रिये, म- 

रा छुए, रथवाले, नाई, धोबी, ह्ुलाहे, लक- 

- बच्चोग च था ड्हारे, कुम्हार, लहार, रंगरेज़, द्वारपाल, 
दूत, रस्सी, टोकरी, रथ वगैरह बनाने 
बालों का उब्लेख है | उद्योग के साथ २ व्यापार भी बढ़ 
. रहा था । बड़े २ व्यापारी श्रेष्ठिन्‌ कहलाते थे जो शब्द, . 
व्यापारी संघ के मुखिया के अर्थ' में, आगामी साहित्य में 


..._ भी बहुत मित्रता है और जिसका श्रपश्न'श सेठ अब तक प्रच- 
..  लित. है। व्यापार की बढती से सिक्कों का चलन भी हो गया 


. था | निष्क शब्द जिसका अथ पहिले ज़वबरश था अब सिक्के 


... का झोतक हो गया है । कृष्णाल शब्द के प्रयोगों से 


भी सिक्के की बृद्धि का समर्थन होता है । पहिनावे में 


0: 





(६ ७६ ) 


ऊन रेशम और केशरी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ 


गया था | खबारी के लिये घोड़ों का इस्तेमाल बढ़ गया 
था और हृथी भी बहुतायत से पाले जाते थे। वेद्यक की 
बहुत उन्नति हो गई थी। इस समय के साहित्य में बहुत 


से नये इलाजों का उल्लेख है'। पर यज्ञवेद में वैद्यों की 
चह॒ प्रतिष्ठा नहीं है जो पहिले थी । यह शायद ज्ञात 


पांत के बढ़ते हुये भेदों के कारण हुआ था 


उधर विद्या में भी आर्य लोग आगे बढ रहे थे ।लिख- 

ने की कला प्रारंभ हो गई थी । कुछ 

विधा विद्वानों की धारणा हे कि लिपि हिन्दु- 
स्तान में ई० पू० ८०० के लगभग 

मेसेपोटामिया से आई । इस में कोई संदेह नहीं कि व्या- 
पार के कारण हिन्दुस्तान और पच्छिम 

छिपि एशिया में बहुत सम्पक था; इचर से 
उधर विचार और कलाए' आती जाती 


 होगी,। यह सम्पक एशिया के इन खब देशों की प्रगति का 


एक कारण था। पर अभी तक इसका कोई संबूत नहीं मिला है कि 


हिन्दुस्तान ने मेसोपोटामिया से लिपि की नकूल की । हिन्दुस्तान... 


की लिपियाँ के पुराने अक्षर तो शरीर के श्रद्ं। के आकार 
से ओर 'बैदिक क्रियाकांड की रचना ओ से ही निकल आते 


ऋगण ० १० | ९७ । ६ ॥ अथच० ४,। ९। हे॥ ६। २०७ । ४॥ २ । १०) ६॥. 
६। २७। १॥ ६। १२७। १॥ ५। २२। १०॥ ह रे 

२, इस काछ की सारी सभ्यता के लिये देखिये, कीथ, केम््रिज हिस्टी झाफू 
डिया, १ ए० १३० इत्यादि श्र उसके निर्दिष्ट बडछेख॥ 


( «८० ) 
हैँ और यही उनके स्वाभाविक झोत मालूम होते हैं *। यह 


कहने की आवश्यकता नहों है कि प्रारंभ से ही भारतीय लिपि 
इतनी वैज्ञानिक रही है ज्ञितनी संसार की और केई लिपि नहीं है । 


ज्योतिष्‌ में भी इधर बहुत उन्नति हुई। सूरज ओर चन्द्रमा 

| की गति की गणनाओं के अन्नुसार बरस 

... ज्यातिष्‌ का हिसाब ठीक रखने के लिये मलमास 
हा द तो ऋग्वेद के समय में ही शुरू हो गया 
था *। पर नक्षत्रों की विद्या की वास्तविक उन्नति इसी काल में 
हुई । धाम्मिक बिचारों और तस्त्वज्ञान की प्रगति का उल्लेख 
आगे किया ज्ञायगा । यहाँ केवल यह बताना आवश्यक है कि 
.. साधारण मानसिक हलचल और लेखन परियाटी को खुबि- 
... ध्ाओं खे चारो ओर विद्या की उन्नति हुई और प्रसार हुआ। 


 ज्ञीयन का भाव इस काल में बहुत कुछ ऋग्वेद का सा- 
ट ही था पर थोड़ा सा परिवतंन हो रहा 
_ जीवन काभाव था । एक ओर तो बहुत सा उल्लास 
श् दिखाई पड़ता है । अभी आवागमन का. 
: सिद्धान्त नहीं निकला था, अहिंसा की चर्चा बहुत कम 


.._$. गौरीशंकर' हीराचंद. ओका, प्राचीन छिपिमारा इत्यादि। 
इसके अछावा भारतीय  छिपि के लिये देखिये बुहलर, डिश 


.. चैलियेप्रीफ़ी, अंग्रेज़ी अनुवाद, इंडियन ए'टिक्तेरी, ३९०४ परिशिष्ट, छुहुलर, 


. आरिजिन आफ दि इंडियन ब्राह्मी एल्फाबेट, इ'डियन स्टडीज़ नं० ३, भाडार- 


_.. कर, जन आफ दि डिपार्टमेंट आफ़ लेट्स, कलकत्ता ग्ृनीवसिंदी, जिढ्द 
.... १२) तारापुरवाला, प्रोघीडिंग्स भ्राफ़ दि फ़ो्थ शररियंटल कान्फरेंस, जिद २१ 





हे, अत्चंढदू 343६४ ॥। 








थी । अथवंबेद की प्रार्थनाएं बहुघधा आयु, संतान, घन 
और प्रभुता के लिये ही हैं । उदाहरणाथ्थे, एक स्थान पर 
प्रार्थना है कि “अग्नि और सूर्य इस मनुष्य केा लम्बी आयु 
दें। बृहस्पति इसे शान शोकत दे; हे जातवेदस ! इसको 
लम्बी आयु दो ; हे त्वष्ठर्‌ ! इसको खंतान दो; हे सबितर्‌ ! 
इसको बहुत सा द्ृव्य दो ; ' ' ' है इन्द्र | अपने बल से 
यह मैदान जीते और अपने प्रतिदृन्दियों को नीचा दिखाये * |” 
एक दूसरा प्रार्थो कहता है कि “हे काम ! मेरे प्रतिदवन्दियों 
का नाश करो * ' * हे अग्नि | उनके मकान भस्म कर 
दो ' ' ' काम, इन्द्र, चरुण ओर विष्णु के बल से, सचितर की 
प्रेरणा ले और अग्नि की पुरोहिती से मैं अपने प्रतिद्दन्दियों 
को हराता हूँ ' ' ' हे काम ! प्रतिदन्दियों का मार डालो; 


अंधे अंधेरे में उन्हे गिरा दो । वह बेहोश दो जाय, बेजान 


हो ज्ाय, एक दिन भी ओर ज़िन्दा न रहे ' * ' *। एक 
जगह शरीर के अडुंगे के रूप और उपयोगिता की बड़ी 
प्रशंसा की है * । यज्ञुबंद की लगभग खारी स्तुति और 
क्रिया इसी संखार के सुख के वास्ते हैं | इस काल में भी 
पहिले के से आनन्द विनोद थे | ज्ञुए के तो क़ायदे बन 
गये थे जिनको तोड़ने से प्रायश्चित्त करना पड़ता था *। 
4, अ्रथवें० २। २९ । १३ ॥ अथवे० 4। १ भी देखिये । 
२ अथंव० ८। ९२। ४, ६, १०, १२ ॥ अथव ० 4 ।७] १७ भी देखिये। 
 बक्ष, शक्ति, रक्षा तथा देखने श्रोर सुनने की शक्ति की तरह २ की प्रार्थे- 
.. भाश्रों के छिये देखिये अथव ० २। १७। १-७ ॥ १९ । ७-८,३०, १२, १४- 
१६, २६, ३१-३२, ७८, ६७, ६९-७० ॥ ः 


६ अथर्ब० १०॥ २॥ 
... $, झ्थवं० ६। ११६ 0 
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( ८२ ) 

 छुए का पेसा नशा था कि कभी २ जुआरी अपना सत्यानाश 
ऋर बेठते थे और मां बाप, भाई, सत्री आदि के अपमान करे 

पात्र होते थे * | लक का ज 
पर जीवन के उदलास के विषय मे इस काल में थोड़ा सा 
परिवतंन भी नज़र आता है । अब पर- 
.. परिवर्तन. लोक की ओर दृष्टि अधिक जाती है। 
के विश्वाख था कि मरने के बाद सब बाप 
. दवादे पक ही मार्ग से एक ही यमलोक में निवास करने के 
लिये गये हैं । ऋग्वेद के दसवें मंडल के 
परकोक एक मंत्र में मरमेवाले से कहा है कि तुम 
वहीं जाओ जहां हमारे पूवज गये हैं 
उसी मार्ग से ज्ञाना जिससे वह गये थे, उसी खुखमय 


। हवर्ग को जाओ, अपने पूर्चजो से भेट करो । अथच॑ंबेद में 2 
जज ... कहा है कि स्वर्ग में हम अपने सम्बन्धियों... 


स्वग॑_... से मिले; फिर उस लोक से न गिरे; वहां 
अपने मा बाप ओर लड़कों से पिले; 


| हे । मरने पर भग्नि से पवित्र होकर लोग वहाँ जाते हैं; अच्छे 
.. ... काम करनेवाले आदमी देवताओं के पास जाते हैं और 
... यम के साथ रहते हैं; सोम पीनेवाले गंधरवीं के साथ 
...... आनन्द करते हैं *। स्वर्ग में घी, शहद, दूध, दही और खुरा 
.. की भरमार है * | स्वर्ग से उत्य है नरक जो नीचे है, 


क्न््नीिलील्+ जल लत +++त+तन््तन्‍न्‍तन्‍न्‍नन+ 9 ५-+०-+>०+-++-+*न्‍ >> ला ++नन्‍> «99 न++> नल नं ल्‍++»«+>-+>«+०». 


३, ऋग,० ३० ।-३४॥ 2 
.... ३, ऋषग० १० ५ १४। ७-८ ॥ भ्रथव० ६८। २। ४॥ भी देखिये । 


रा. ० ३. अथवे० ६। १२० । २-३॥ मरने के बाद ख्री ओर पुत्रों से-मिरने की आकांक्षा | हिल ला 


के छिये अथन्‌ ० १२। ३। १७ ॥ भी देखिये । 


आम श्र श्थवे० ४। ६४ । २-६ ॥ हा ॥ । | ' 








हक 





5-३, झथव॑० ५ १९।३॥ २ । १४। ३॥ 
_ .... २कऋचेद १० ३१९। ६-७ वह . 


( ८३ ) 


क्‍ जहां टोना करनेवाली जांती हैं और दूसरे पापी भी जाते 


हैं। पापी लोग वहाँ लोह में बैठे: हुये बाल चबाते हैं '। 


संसार और स्वर्ग और नरक की अधिक चिन्ता करने से 
 स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन सब का तांत्ययं क्या है? 
. थ्रह चिश्व क्‍या है और कहाँ से आया? एक ऋषि पूछता 


है; कि कौन जानता है, कौन: बता सकता है कि यह खारा- 
विश्व फहाँ से पैदा छुआ ? देवता तो 


विश्व की समस्‍या. विश्व को उत्पत्ति के बाद पेदा हुये; यह 


विश्व कैसे अ्रस्तित्व में श्राया ? इससे 


गंभीर समस्या और कोई नहीं हो सकती । इस पर मनन , 


करते २ विश्व के आदिकारण की कठ्पना हुई । तत्वब्वान 
के जो विचार उत्पन्न हुये उनका बर्णन- हम आगे करेगे । 


यहां केचल एक विचार का उल्लेख करना आवश्यक है। 
विश्वचक्र में. संसार क्षणभंगुर मालूम होता है; अतएव इस 


में स्थायी खुल नहीं हो सकता। दुख तो बहुत सा है; इस 
खरे जंजञाल को छोड़कर शान्ति पाने की चेष्टा करनी चाहि- 
ये । यह भावनाएँ कुछ लोगों के मन में पेदा हुईं। शान्ति 


ने के प्रयोजन से उन्होंने संसार के... 
शान्ति नश्वर खुखों का लात मार कर तप 


करना प्राशंस किया । इस प्रकार तप की | 


: परिपाडी चली जो हिन्दुओं में: आज तक प्रचलित रही है 


और जो समय २ पर हिन्दू सभ्यता के खाथ और देशों में भी 


रू . फैली । ऋग्वेद के नौ मँडलों में कहीं तप का नाम नहीं है . ५ हे 
. पर दखवे मंडल के काल में इसका उल्लेख बार २ मिलता 


क्क्लिजलिाा जज तल कल ल+कक सतत लत जज>++++>++>2 ध 











( ८७ ) 
है । एक जगह सात ऋषियों का ज़िक्र है जो तपस्या 
करने बैठे हैं'। अन्यत्र कहा है कि गेरुए चस्त्र पहिन कर 
मुनि हवा में उड़ते हैं * । अब तप की महिमा बढ़ती ही 
जाती थी । तपस्या में ऐसा स्वार्थत्याग॑ है, वासनाओं का 
ऐसा दमन है, चिन्ता का ऐसा अभाव 
तप. है ओर उससे कुछ ऐसे मानसिक परिं- 
. चत॑न हो जाते हैं, तपरवी लोग साधाश्ण 


. जनों से आत्मबल में इतने ऊंचे माक्ूम होते हैं कि तप का. 


माहात्म्य बढ़ता ही ज्ञाता है | ऋग्वेद का दसवां मंडल और 
अथवेबेद दोनों ही कहते हैं कि ऋत तप से उत्पन्न हुआ है, 
सत्य तप से उत्पन्न हुआ हे * | परलोक में जीव की क्‍या 
दशा होगी !--यह बहुत कुछ तप पर निभर है *। तप से 
मुनियों को अलोकिक शक्तियां ही जाती हैं *। विद्यार्थी तप 


हे ह कर्ते हैं; मनुष्य कया, स्वय॑ देवता तप करते हैं १. ऐतरेय 


. ब्राह्मण कहता है कि ऋशुओं ने सोम पीने का अधिकार 
तप के द्वारा ध्राप्त किया था * । तप और यज्ञ के द्वारा 
देवताओं ने स्वर्ग जीता था *। और तो ओर, स्वयं प्रज्ञा- 
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. 4. नरुचेद्‌ु १० ) १०९। ३ ॥ 
२. ऋग॒ु० १० । १३६ । १-४ ॥ 
३. ऋग्वेद १०। १९१। ३ ॥ अथर्व० १०। ७॥ 
३, ऋहवेद्‌ १० । १७४ | २॥ तप की महिमा के लिये झथवे० १७ ।१ ॥ 
भी देखिये ॥ 

"5 अथव ० ७१७४) १॥ 
55 | अथव ० १६। ५६, १९॥ 
७. ऐतरेय ब्राह्मण ३। ४३० ॥ 
.. &. ऐतरेय आह्यण २। ३३॥ 


( ८५ ) 


पति ने सृष्टि पैदा करने के लिये तप किया था * । अथव- 
वेद मे- कहा हे कि तफः यज्ञ, ऋत ओर ब्रह्म आदि के 
आधार पर ही यह विश्व स्थिर है * । 
तप की यह गगनभेदी प्रशंसा इस बात का चिन्ह है 
कि श्रार्यों के दृष्णिकोण में कुछ परि- 
'परिवर्तन के कारण बंतन हो रहा था। जो लोग पहिले इस 
जीवन के खुखों को सब कुछ मानते थे 
वह अब उनसे ज़रा उदासीन क्‍यों हो रहे थे ? वह तप 
की चिन्ता क्यों कर रहे थे ? ऐतिहासिक सामग्री की कमी 
के कारण यह प्रश्ष भी और बहुतेरे प्रश्नों की तरह, उलका 
ही रह जाता है | पर दो एक अनुमान किये [जा सकते हैं। 


के मनपर वह प्रभाव डाल रहे थे जिसका वर्णन इस पुस्तक 
के प्रारंभ में किया है। गंरमी में ओर प्रकृति की पराधीनता 
मे आशाचाद्‌ कम हो रहा था, उद्लास घट रहा था, 
_ परलोक की शोर दृष्टि अधिक ज्ञा रही थी और तपस्या 
खूकने लगी थी | शायद अनायों के सहवास से ओर उ- 
नकी सभ्यता के प्रभाव से भी चित्त की प्रसन्नता कुछ कम 
हो रही थी । बहुत से लोगों का जीवन वास्तव में दुखमय 
था ओर वह परलोक के कठिपत सुख से संसार की कमी 
पूरी कर रहे थे | पर भविष्य के अलोकिक खुख का माग 


... बहुत आखान न था, त्यांग ओर तप से ही चहां तक पहुँच 


. हो सकती थी । ऐसी विचार परम्परा संसार के अनेक 


१, ऐतरेय ब्राह्मण २।इश्गा 
३, भ्रथवं० १९। १ । १॥ 





(८६) - 

युर्गों में बहुत से वर्गों में देखी गई है । प्राचीन भारत से 
भी शायद इसी तरह का मानसिक परिवतंन हो रहा था । 
जो काई परलोक की अधिक चिन्ता करेगा उसकी नजरों मे 
यह संसार तुच्छ मालूम होने रूंगेगा । प्राचीन हिन्दुओं में 
तक की मात्रा बहुत थी; प्रत्येक विचार को वह सक के 
. अन्त तक पहुँचा देते थे और उसपर बहुत कुछ व्यवहार 
भी करते थे । श्रस्तु, परछोक की चिन्ता ने उनको आसानी 
. से तपस्या में पटक दिया । 


दृष्टिकोण. का यह परिवर्तन ज्ञो धीरे २ हो रहा था. 


 आयों के सारे साहित्य और सामाजिक स'गठन पर असर 

. डाल रहा था। इससे पुरोहितो अर्थात्‌ ब्राह्मणों का प्र- 

| भाव बढ रहा था और संगठन के नये 
. वर्ण-व्यवस्था सिद्धान्त और व्यवहार निकालने का द्वार 
उनके लिये खुल रहा था । कह चुके हैं 


.. कि ऋग्वेद के पहिले नो म'डर्तों के समय में वर्गव्य- 
... वस्था बन चुकी थी । वर्गाव्यवस्था कोई अनोखी चीज़, नहीं. 
.. है; अच्छी हो या बुरी हो, वह खब देशों और सब्र युगों में . 
... प्राई जाती है। पर उत्तर वैदिक काल में जो चातुर्बरय 


क्‍ . बता अथांत्‌ जात पांत की जो व्यवस्था दष्टिगोचर हुई 
. वह एक विचित्र संस्था है । और किसी देश में वह नहीं 


.. पाई जाती। प्राचीन ईरानी, मीड़, मिस्त्री, कोल्चियन, आइची 
........ रियन और एट रियन जातियों में और दूरवर्ती अमरीका 
.... के पेरू और मेक्सिको देशों के पुराने निघासियों में हिन्दु- 
.. ओ का सा सामाजिक संगठन अवश्य था पर वर्णव्यवस्था ...... 
.. + के सब लक्षण उन में भी नहीं मिलते । उत्तर वैदिक काल... 
..._. के बाद आगामी युगो में उस में कुछ परिबत्तन अवश्य: हुये, || 


| 
० ५ न टानामललापअ७ >मपर पन्‍तसानतरलवरवक-कनप ०-5 





| पु हे <७ ) 
थोड़ी बहुत तो चह इस समय तक बदलती रही है, पर उसके 
मूल सिद्धान्त और मुख्य लक्षण गत तीन हजार बरस से एक 
से ही रहे हैं। हिन्दू राजनीति, सेना, आर्थिक अवस्था, साहित्य 
इत्यादि सब पर इसका ऐसा गहंरा असर पड़ा है कि इसकी 
विशेष विवेचना की आवश्यकता है । हमे यह पता लगाना है 
कि इसका विकास कैसे हुआ ओर किन कारणों से हुआ £ 


सिन्धच ह ओर जमुना द ष्फे बीच के प्रदेश भें आये का | । हा 


अनायों का संग्राम ऋग्वेद के नौ मंडलों 


आये और भनाय॑ के समय में ही लगभग समाप्त हो गया 
होगा । पर पूरब की शोर शआगे बढने _ 
पर फिर सप्राम प्रारंधस हुआ । दसवे' मंडरू में भी युद्ध 
की भांकार पहिले की सी गूज़ रही है। एक ऋषि कहता 
है कि, हम चारों ओर दस्युओं से घिरे हुये हैं | चह यज्ञ. 
नहीं करते, किसी बात में विश्वास नहीं करते, उनके ब्रत 
और हैं, चह मनुष्य नहीं हैं; हे शत्रनाशक ! उन्हें मार डालो। 
दास जाति को नाश कर दो' । अन्यतन्र स्वयं इन्द्र कहता. 
है कि “मैंने दस्युओं के आये नाम से वंचित कर दिया 
है मैंने दासों के दो टुकड़े कर दिये हैं, इसी के लिये 
बह पैदा हुये थे” *। इसका अभिप्राय यह है कि अनाय 
कभी आय॑ नहीं हो सकते थे। तथापि पराधीनता में बह आयों 
००० के साथ रहने लगे । अघ वह सब शूद्र कहलाने लगे जो 
..__ शायद्‌ किसी बड़ी अनाय ज्ञाति का नाम था । शूद्रों ने 





७० लडलमनननननन न लक न न 


१, ऋरचेद १० । १३१ ८॥ 
२. कऋरग ० १० । ४९ । ३, ० ' -छ् 




















टेक) 
आय सभ्यता के बहुत कुछ अ्रज्जीकार कर लिया पर रंग 
और पराजय के कारण वह आर्यो' 


शूव्‌ के सामाजिक ज्ञीवन से अलग ही रहे। 
तथापि कुछ समस्मिश्रण अवश्यंभावी था। 


साथ रहने वालों में यह किसी न किसी तरह हो ही 


ज्ञाता है। इसके अलावा यह भी जान पड़ता है कि 
कुछ शूद्र बहुत घनी थे '। जिसके पास धन है वह जाति में 
नीचा होने पर भी कुछ न कुछ आदर पाता ही है। जैसे २ 
समय बीता शूद्र भी समाज के भग--यद्यपि नोचे दर्जे के 
अग--माने गये । ऋग्वेद के दूसंचं मंडल में पुरुषसूक्त में 
. शूद्रों की उत्पत्ति पुरुष के अंग से मानी है *। बाज- 
सनेयि संहिता में आयों के साथ शाद्रों के। लिये भी प्रार्थना 


जा की है और अमीर शूद्रों का भी उल्लेख किया है * । तैत्ति 
.. रीय संहिता और काठक संहिता से भी प्रगट होता है कि 


शूद्रों की गणना भी समाज के अड्भी में होती थी *। अथर्व- 


चेद में एक बनस्पति के प्रभाव के बारे में कवि _ कहता हे. 
कि “अब में हर एक को देख सकता ह-आय॑ को और 


-शद्ध के भी” *। एक प्राथना हे कि “मुझे व ब्राह्मण झंर' 
.. क्षत्रिय, झाय ओर शूद्ध ' * ' दोनों का प्यारा बनाओ” '। 





१, मैत्रायणी संहिता ७ ।२।७। ३० ॥ पद्नविंश ब्राह्मण ६७।११॥ 
२ ऋग ० १० । ९०।१२ ॥ पुरुष सूक्त के छिये आगे भी देखिये । 

“३ वाजसनेयि संहिता २४७। ३० । ३१ ॥ देखिये, कीथ, केम्त्रिज हिस्टरी आफ 
.. हू डिया; ३ छ० १२८-२०॥ - 
.._. ४, तैत्तिरीय संहिता ७। ४। १९। ३, ४ काठक खंहिता, अश्वमेध, ४। १७-॥॥ 
७, झथवबेद्‌ 8। २० । ४॥ 3 के 


६, अथवे० १९, ३२। ८॥ 
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अन्यत्र प्रार्थना है कि “मसुफे देवताओं का प्यार बनाश्रो, 
राजाओं का पपारा बनाओ “ ' * शूद्र ओर आय दोनों का प्यारा 
बनाओ * ।” अनाये' की सामाजिक स्वीकृति हो गई, इससे सम्मि- 
श्रण अवश्य ही बढ़ गया। पर यद न समभना चाहिये |कि इस 
सम्मिश्रण के आयजाति के अगुआ अच्छा समभते थे । 
अंपने रुधिर, चरित्र, मस्तिष्क और सभ्यता की पवित्रता के 
विचार से वह सम्मिश्रण के बुरा ही 

सम्मिभ्रण समभते रहे । वरन्‌ सम्मिश्रण की बढ़- 
ती हुई खुगमता के देख कर उन्होंरे 

उसके विरुद्ध नियम और भी कड़े कर दिये । वर्णव्यवस्था 


की नींच और मज़बूत होने लगी । आगामी सूत्रों में तो इस 
कड़े नियम पर बहुत ज़ोर दिया है कि कोई आये कन्या... 
किसी हालत में किसी शुद्ध से ब्याह नहीं कर "सकती *। 


शायद्‌ संहिताओं के समय में भी ऐसी ही व्यवस्थो होगी 


आय पुरुषों के लिये शुद्ध कन्या ब्याहने की एकदम मनाही 
नहीं है पर न तो उत्तर चैदिककाल में और न आगे ही ऐसे सम्बन्ध 
 श्रच्छे समझे जाते थे। आये' और अनाये' के बीच में न तो ब्याह 
. ही लोकमत को प्राह्म था और न अनुचित सम्बन्ध ही। 


पञ्चविंश ब्राह्मण में बत्स पर यह दोष लगाया है कि वह शाद्र स्तर 
का लड़का है १। ऐतरेय ब्राह्मण और कौषीतकि ब्राह्मण में कवष 
ऐपेलूस का दासी का पुत्र होने का ताना दिया है*। इस 


औनजनलयन अलत-नननननननन नल ना भा जन: 


प्रकार जहां तक ब्याह का सम्बन्ध था, आय और शूद्गों 


सीन 


जज अथत ० १९॥ ६६९११ ॥ 


हज २, भागे पांचवाँ अध्याय देखिये । ४. 
.._ ई, पश्चविश ब्राह्मण १४ ।६। ६॥ 


४, ऐतरेय आाह्मण २ । १९ 3 ॥ कोषीतकि ब्राह्मण १२। ३ ॥ 
श्र न 














(४० ) 

की अलग जातियां बन गई। या तो निषिद्ध सम्बन्ध कभी 
कभी होते ही थे पर उनसे पैदा: होने वाली स'तान थोड़ी 
बहुत नीच मानी ज्ञाती थी | अगर ऐसी संतान बढ़ते २ 
संख्या में ज्यादा हो गई तो उसकी एक नई जाति बन ज्ञाती 
थी । आगामी घमंसूं और घमंशास्त्रों में वर्णसंकर के 
अ्रनुसार ही उपजञातियों की उत्पत्ति बताई है | उनके कथनों 


. में बहुत सी असम्भव और निरथंक बातें हैं जैला कि आगे 
.. दिखाया जायगा पर उनमे ऐतिहासिक सत्य का इतना अंश 


 अचश्य मालृम होता है कि सम्मिश्रित समुदाय कभी २ अ- 

लग अपनी पक्क छोटी सी ज्ञाति बना लेते थे । 

.. यहाँ स्वभावतः पएुकू प्रश्व उत्पन्न होता है कि यह खारा 

० पार्थकय क्यों हुआ ? आये ने अ- 
2 >करश के. जाया केा बिल्कुल अपने में मिला क्यों. 

जा ... नहीं लिया ?! और देशों में भी भिन्न २ 
.. ज्ञातियाँ के सम्पक हुये, जय पराजय हुई पर अन्त में 


:.. कब का रुधिर मिल कर एक हो गया, समाज के छुकड़े २. 


ः रा नहीं हुये । इ ब्लेड, फ्रान्‍्स, इटली, ग्रीस, इत्यादि बहुत से 
.. देशों में संघरषंण के बाद पूरा सम्मिश्रण हुआ । हिन्दू 


० समाज का इतिहास ही निराले माग पर क्यों चत्ला ? एक 
कारण तो यह था कि यहां पर सम्पर्क वाली जातियों में 


... ज़ितना रंग का भेद था उतना और देशों 
ईंग- 5 > की जातियों में न था । इंग्लेंड, फ्रान्स 
.... इत्यादि देशों में आनेचाली जातियां 


का आदिम निवासियों के द्वी रंग क्री थीं । वर्तमान समय में. 





क्‍ . ज्ञहां भिन्न २ रंग की आतियो का सम्पक हुआ है. वहां या 


....._ दक्षिण अमरीका में या अछुचित सम्बन्धों से सम्मिश्रण 
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हुआ है और उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई है जैसे 
दक्षिण अफ्रीका में या शअ्रफ्रीका के और हिस्सों में ओर 
अपरीकन संयुक्तराज्य की दक्िखनी रियासतों में | स्वयं 
हिन्दू आये ले रंग अर्थात्‌ वर्ण के इस महत्व का समर 
लिया था और बये सामाजिक संगठन केा वर्ण व्यवस्था 
कक का नाम दिया था | दूखरा कारण यह 
मालूम होता है कि श्रार्यो' की संख्या 
अनाये।' से क्र थी ओर इस लिये उन्हे डर था कि सम्मि- 

श्रण में हमारी सभ्यता लोप न हो जाय । संसार मे बहुत 

से लोगों का यद्द विश्वास रहा है और आज कल भी कुछ 
लोगों का विश्वास है कि ऊंची श्रेणी की सभ्यता का 


संख्या की कमी 


अस्तित्व ऊंचे मस्तिष्क और चरित्र पर ही निर्भर है, ऊंचा 
- मस्तिष्क और चरित्र कर्म से नहीं किन्तु जन्म से मिलता... 
है, मौची सभ्यता बालों का खून आया नहीं कि सब कुछ 
गिर जायगा, अतपुब ऊंची ,सम्यता बारों को आपस में. 
ही ब्याह करना चहिये। यहां पर हमे इस विश्वास: 


की सत्यता या असत्यता से कोई प्रयोजन 
. जम्म में विश्वास नहीं है पर इतिहास के लिये इस विश्वास 
| का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूण था | 


हिन्दू आरय॑ गुणों का कुछ ऐसा जन्मसिद्ध मानते थे कि 
. ब्याह को सॉमाए बाँधने से ही उन्होंने अपना कल्याण समझा। 
पर इससे उनकी एक भिरबंलता का भी अंचुमान होता है। 


... संख्या की कम्ती के कारण या और किसी कॉरण आये में। हा 


.. यह आत्मविश्वास नहों था कि सम्मिधण होने पर भी 


2 हमारी सभ्यता की जय होंगी। हिन्दू सभ्यता में दूसरे पर. जा 





..... प्रभाव डालने की आश्वयजनक शक्ति थी हिन्दुस्तान में... .. 











( ध्र) 

उसने धीरे २ सब आदिम निवासियों का बस में कर लिया 
ओर बाहर चारों ओर के देशों पर अपनी छाप लगा दी, 
भूमध्य सागर से लेकर जापान तक, ओर साइबीरिया से 
लेकर जावा खुमात्रा तक, काई देश नहीं हे जिस पर हिन्दू 
घम या साहित्य या कला का प्रभाव न पड़ा हो । पर 
5५० दूसरे समुदायों को बिवकुल हज़्म कर 
-एक निबलता ज्ञााने की, अपना रुधिर मिला कर उनकेा 

। अपना सा ही बना लेने की, ओर इस 
तरह भिन्न २ तत्थों को मिला कर सामाजिक एकता पैदा 
करने की शक्ति हिन्दू सभ्यता में ज़रा कम थी । भविष्य में 
जो काई समुदाय हिन्दू सभ्यता के दायरे में श्राया उसकी 
एक नई उपजाति बन गई । जिस. सामा- 
तकशीलता ज्िक पार्थत्नन की विवेचना हम कर रहे 
 , हैं उसका एक और मानसिक कारण भी. 
था । प्राचीन हिन्दू बड़े तकंशील थे, तक करते २ प्रत्येक 
सिद्धान्त का ह॒इ तक पहुँचा देते थे । हिन्दू धम में, तत्व- 
ज्ञान में, जैसा तीक्ष्ण तक॑ है बैसा संसार में कहीं नहीं 
. मिलता । जैसा “कि हम आगे दि्खायंगे, सांख्य या वेदान्त 
दशन में या जैनमत के क्मंसिद्धान्त में तक की ऐसी 
. पंशकाष्ठा है कि असाधारण मस्तिष्क को भी उन तत्व- 
.. ज्ञानियों के साथ चलने में कठिनाई होती है। इस तकशील 
ता का प्रभाव स्वभावतः सामाजिक विचारों पर भी दष्डि- 
.._ग़ोचर है | सामाजिक जीवन के जो सिद्धान्त निकले उनके 


| पुराने हिन्दुओं ने घीरे २ हुदू तक पहुँचा दिया । वर्गाव्यव- 


' _ सथा यहां भी ओर देशों की तरह पंदा हुई थी | यह तो 


5 ः । स्पष्ट ही है. कि च्ग का भी आधार किसी न किसी दर्ज का... 8० 


। ््‌ ६३ ही, 


. सामाजिक पार्थंक्य है। पर जहां और देश वर्गव्यवस्था से ही 
सनतुष्ट हो गये यहां हिन्दुओं ने सामाजिक पाथक्य के सिद्धान्त की. 


हु॒द करके वर्ग-व्यवस्था को वण व्यवस्था में परिणत कर दिया। 
इस प्रकार आये' की ओर से कई कारण थे जिन्हों ने 


१ कह उनको अनायें” से पृथक रक्‍्खा पर क्या 
शनाये सें सेद.. अनाये की ओर से भी ऐसे काई कारण 
नहीं थे ? सम्भव है कि उनमें भी कुछ 


समुदाय रहे हो जो शअआरये' से या दूसरे अनाये' से मिल 
कर अपने रुधिर का अपविन्र न करना चाहते हो । सम्भव 


है कि किसी तरह उनका वर्गंपाथक्य भी ओर दृढ़ हो रहा 


हो । भौगोलिक कारणों से तो वह अवश्य ही भिन्न २ जा- 
तियो में बिभक्त रहे होगे। वह सारे हिन्दुस्तान में फैले 


हुये थे, एक्र प्रदेश के अनाय दूरवर्ती प्रदेशों के अनायेाँ से 
अवश्य ही प्रथक रहे होंगे । इस तरह झनायें' में पहिले 
से ही बहुत भेद थे; अर्थात्‌ बहुत सी जातियां थीं।आ्थिक 
कारणों से अन्य भेद अवश्य ही उत्पन्न हुये होगे। शूद्र लोग 
स्वभावतः बहुत से उद्योग करते थे--पशुपालन, खेती, तरह . 
तरह की दस्तकारी इत्यादि, प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक व्यवसाय 

के अचुयायियों के लिये पृथक २ वर्ग बनाना स्वासाविक 


था । हिन्दू समाज के सम्बन्ध में सदा यह याद रखना 


: चाहिये कि चातुवंण्य कारा सिद्धान्त ही था; वास्तव में प्रारंस 
से ही बहुत से वग थे श्रौर ज़ब वर्णव्यवस्था शुरू हुई तब... 


एक साथ ही चार नहीं किन्तु बहुत अधिक जातियां बनी । 


हिन्दू समाज में शूद्रों और ऊंची जातियों का बड़ा भारी... 
..।/।ै।......... भेद कभी २ खुधारकों के प्रभाव से और... 
.... हविज 5 .. परिवरतंनशील आर्थिक अवध्या से कम |. 
..... ज़रूर हो गया और दूसरे नये वर्ग के की. का 








( 8४ ) 
आ्ाने से उसमें कुछ उलद फेर भी हुआ पर वह कभी 


मिंदा नहीं । उत्तर वैदिक काछ में ओर उसके बाद के युग 


. में वह भेद सब से गहरश भेद्‌ था | सुख्यतः समाज्ञ दो 
भागों में बिभक्त थां--एक तो शूद्र और दूसरे अन्य लोग 


जो अब कुछ घामिक संस्कारों के बल पर अपने को हिज 


. कहने लगे | पर स्वयं इन दविज्ों में भेद बढ़ने लगे । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग तो ऋग्वेद के पहिले नो 
_ मंडला में ही मौजूद थे । उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण 


... भी वर्ण हो गये और प्रत्येक वर्ण के भीतर उपजातियाँ 
. बनने लगीं | यहां रंग का भेद नहीं था और इस लिये 
 पार्थक्य उतना कड़ा नहीं हुआ पर इस परिवतंन के भी 


मुख्य कारण वही थे जिनकी मीमांसा ऊपर कर चुके हैं । 


... जन्मसिद्ध गुणों में. विश्वास, वर्गीय अभिमान, तर्कशीलता, 


है भौगोलिक विस्तार, उद्योग से भेद--इन कारणों से ह्विज 


. लोग भी नाम के लिये तीन वर्णों में और वास्‍्तव में बहुत 


. सी ज्ञातियाँ में विभक्त होने लगे । 


उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का पद ओर प्रभाव बहुत 
। _ बढ़ गया था। जिस किसी देश या युग 


ब्राह्मण... में धामिकता अधिक होती है उस में 
| पुरोहितों का दौर दौरा होता दौर दौरा होता है। जैसे 


..._ जैसे आर्या' की दृष्टि परलोक की ओर अधिक जाने लगी 
... और यज्ञविधान बढ़ने लगा त्यो त्याँ ब्राह्मणों का महत्व... 
। ४ बढ़ा ओर उनकी प्रतिष्ठा भी बढी- । ब्राह्मणों का चिच्या का. हि 
.... बल था | ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि विद्या बड़ा पुएय है, || 

... ज़िसके पास विद्या है वह इस लोक और परलोक दोनो में. |. 








| 


न जीशम पर कपूल्यपसकपकपशनान या: ०-५ हद 3 9 5. त>-- 5 








20 _, ऐत्तरेय ब्राह्मण ३4 २३... 
। ः रे "है पञ्चत्रिश ब्राह्मण ६१०७। 4 ॥ : ते 
.../ - ६ मैत्राययी लहिता ४।८ ११ ॥ तैत्तिरीय संहिता ६। ६। १ ।४॥ काठक | 


हा रु ४, मैकडानेक् और कीथ, वैदिक 
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 खुख पाता है '। सारे इतिहास में मस्तिष्क का बल्न पक 


प्रधान सामाजिक शक्ति रहा है। पढने लिखने, उपदेश और 
यज्ञ में लगे रहने से बाह्मण समाज के सिरताज़ हो गये 


थे | पञ्चविश ब्राह्मण के एक वाक्य से यह ध्वनि निकलती 


है कि ब्राह्मण स्वयं ही ऐसी पश्चित्र बस्तु है. कि उसके 
विषय में बहुत पूछ ताछ न करनी चाहिये * । निस्‍्खंदेह 


मैत्रायणी, वैक्तिरीय. और काठ खंहिताओं में लिखा है कि 


जन्म नहीं किन्त विद्या ही ऋषिपने की सच्ची कब्केटी.. नहीं किन्त विद्या हो ऋषिपने की 





है । 


पर व्यवहार में ब्राह्मण ही सबसे अधिक विद्या प्राप्त करते थे। 


इस समय के लूगभग बहुद से ब्राह्मण दूसरों को शिक्षा देने 


के लिये देश भर में घूमा करते थे, बाद विवाद किया करते 


हल 


... थे ओर राजाओं से द्रव्य तथा सनन्‍्मान पाया करते थे *। 
... प्राचीन खंखार की सब जातियों में कानून भी धम का एक 


भाग था । आजकल कूानून जानने बाला का जो प्रभाव 


है वह उन दिनों बहुत कर के पुरोहितों की बपौती था|... 
विद्या और धर्म के बड़प्पन ने बाह्मणों को समाज में इतना 
.. ऊंचा स्थान दिया कि वह दूसरों का नीचा समभने लगे; 
उनके वग में पार्थंक्य की मात्रा बढने लगी । अभी हिन्दू 
. समाज में खाने पीने के मामले में कोई रोक ठोक नहीं 
. शुरू हुई थी पर अब ब्राह्मण दूसरों को अपनी बेटी देना 


नजिललन न 





न नीनी नननननान हनजनन कननीनिलन- मे अन+ल+नननिमेना+ ने जन्‍पज--++ 






संहिता ३० । $॥ 





कस, ३ पु 4५-4७ ॥ ः रा 
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पसन्द नहीं करते थे;,। धर्मसूत्रा से प्रगट है कि ब्राह्मण 
अन्य चर्णा' की कनन्‍्याओं से ब्याह कर सकते थे। उद्दाहर- 
णार्थ, ऋषि च्यवन ने क्षत्रिय राज़ा शर्यात की बेटी खुकन्या 
से ब्याह किया था। इस तरह के थोड़े बहुत सम्बन्ध 
प्राचीन भारत के इतिहास में बराबर होते रहे पर इमकी 
संख्या धीरे २ घटती गई । धर्मसत्रं मे विधान है कि ब्राह्मण 
पहिले पक सजातीय कन्या से ब्याद करने के बाद क्षत्रिय, 
उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्ध कन्या से ब्याह कर 
सकता है। अगर संहिताओं के समय में भी ऐसा नियम 
था तो अमीर ब्राह्मण ही इस से लाभ उठा सकते थे । 
गरीब आदमी कभी एक से अधिक ब्याह नहीं कर सकता । जैसा 
कह चुके हैं, स््री पुरुषों की संख्या की प्राकृतिक समता 

भी बहुविवाह के चलन के रोकती है।जो अमोर ब्राह्मण 
दे बहुचिवाह करते होगे वह भी ज्यादातर अपने ही वर्ण की 
कन्याएं खोजते होंगे; दूसरे वर्णा से ब्याह करने वाले ब्राह्मणों 
. की संख्या बहुत नहीं हो सकती थी । यह भी सम्भव न 


शा था कि एक ब्याह करने वाले ब्राह्मण ही क्षत्रिय, वैश्य या 


ध्रद्ध कन्या का पाणिश्रहण करें; अगर ऐसा अक्सर होता 
. तो बहुत सी ब्राह्मण कन्‍्याएं कुआँरी रह जातीं क्‍योंकि चह 
_ तो और वर्णो' म॑ ब्याह नहीं कर सकती थीं। इन सब 
अवृक्तियों ने जन्मसिद्धात्त और तकंशीलता आदि और 


हा क्‍ ह । कारणों से मिल कर यह परिणाम उत्पन्न किया कि कभी २ 
.... ब्राह्मण और बण की कन्याओं से तो ब्याह कर लेते थे पर 





. बाकी सब ब्याह सम्बन्ध धीरे २ बन्द हो गया। इधर स्वयं 


हे 5 ब्राह्मणचण . में भौगोलिक कारणों से बहुत से भाग होंगये, 


हा य रा प्रत्येक विभाग स्वभावत ब्याह सम्बन्ध बहुधा आपस में द्दी २ ः 








|; 
शाप 
। 











( &७ ) 


करता था, धीरे २ यह व्यवहार भी एक नियम सा हो 


गया, ब्राह्मणों की अनेक जातियां हो गई । आज्ञ भो ब्राह्मणों की 


बहुत सी उपजातियां भिन्न भिन्न प्रदेशों के नाम खे प्रसिद्ध हैं । 


प्राचीन भारत में विद्या और धर्म की इतनी प्रतिष्ठा थी कि 


ब्राह्मणों का पद सब से ऊंचा रहा। पदवी 
क्षत्रिय में दूसरा नम्बर क्षत्रियों का था। क्षत्रियवर्ग 


उन्हीं कारणों से क्षत्रियवर्ण हो गया जिन का 


उल्लेख ब्राह्मणों के विषय में कर चुके हैं । क्षत्रियों के पास 


सैन्यबल था, राजनैतिक प्रभुता थी, विद्याव्यलन भी. था; 
उनका पद ब्राह्मणों से कुछ ही कम था । हिन्दू खाहित्य में 
बार २ यह कथन आता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल 


कर संसार का भार उठाते हैं । राजनैतिक प्रभुता के कारण 


क्षत्रियों को अपने पद का और भी अधिक गय था । उन्होंने 


.. भी अछुलोम व्याह की परिपाटी स्वीकार की अर्थात्‌ अपनी... 
. कन्या नीचे वर्णवालों के न देते थे; क्षत्रिय सर्दारों और 


राजाओं में बहुविवाह की प्रथा औरों से अधिक थी; 


यहाँ भी झपने ही वर्ण में ब्याह करने की टेब धीरे २ 


बढती गई । भौगोलिक कारणया ने शक्षत्रियोँ में भी उपजातियाँ 
बना दीं । शायद्‌ एक ही प्रदेश के क्षत्रियों में भी भेद थे। 
... ब्रैदिक साहित्य में कभी २ क्षत्रिय या राजन्य शब्द का ऐेसा 

..._ प्रयोग किया है कि मानो राजवंशों के लोग ही इस नाम 
.... से पुकारे जाते हो '। सम्भव है कि इन ऊंचे वंशों काएक 
० . ; वर्ग रहा हो ओर पहिले वही क्षत्रिय नाम से पुकारा जाता है ।.. हे 


4, मैकडानेल और कीथ, वेदिक इन्डेक्स १, छू० २०३ ॥| 
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... कुछ पेसे अनाय॑ समुदाय 


€ हैट ) 

आगे चलकर क्षत्रिय शब्द का अर्थ अधिक ब्यापक है पर तब 
भी शायद भिन्न २ वर्ग रहे हा। 

बाक़ी झारये ज्ञोी विशु वर्ग के थे अब 

चैश्य विश्य या साधारणतः वेश्य कहलाने 

लगे' । इनका अलग वर्ण बन गया 

और भौगोलिक कारणों से अनेक उपजातियां भी बन गई । 

उपजातियों की प्रदृत्ति यहां ओरों से भी ज्यादा थी क्‍योंकि 

 चैश्य लोग बहुत से व्यवसाय करते थे । उदाहरणाथ, 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में रथकारों की पुक्क अलग जाति बन गई है ५ 

चातुर्वंण्य॑ की इस कठपना के क्षेत्र में सब आय ओर 

अधिकांश अनाय एवं सम्मिश्रित वर्ग आरा 

व्यवस्था के बाहर गये। पर कुछ अनाय जातियां इतनी नीची - 

थीं या कम से कम इतनी नीची मानी 

जाती थीं कि वह इस कल्पना के बाहर ही रह गई । शायद 

थे ज्ञो दूसरे अनाया की पराधीन- 

ता में रहते थे और जो शआायंविज्ञय के बाद पराजिताो के 

पशाधीन अर्थात्‌ बहुत ही नीचे मातम होते थे । कुछ भी 

हो, चएडाल, पौदकस आदि वर्गव्यवस्था के बाहर थे। गुलाम 


व्यवस्था के भीतर थे या बाहर यह नहीं कहा जा सकता। “ 


अब भी चह मालिक की सम्पत्ति समझे जाते थे और जिसे 


. ज्ाहे दान में दिये जा सकते थे । ऋग्वेद के दसचे मंडल 











व विश्य शब्द वाजसनेयि संहिता १८। ४८॥ और अथव॑वेद ६।१३।१ 
इत्यादि में आया है। वेश्य शब्द सब से पहिले पुरुषपक्त अर्थात्‌ ऋण - 
. चेद्‌ १०१९० में आया है।... 

के कीथ, केम्ब्रिज हिस्टी झ्राफु इल्डिया, $ ए० १२६-२९ ॥ । 





के 
(] 








( ६६. ) 
में उल्लेख है कि यदु और तुर्व ने बहुत से पशुओं के साथ 
दी शबास * ' ' दिये । | 
यह कहने की आवश्यक्रता नहीं है कि स्वयं वैदिक सा- 
हित्य में ब्रण॑ब्यवस्था की उत्पत्ति ईश्चर 
पुरुष सक्त से मानी है। ऋग्वेद में कहा है कि सृष्टि 
के बिल्कुल प्रारंभ में पुरुष प्रगद हुआ । 
उसके सौ सिर थे, सो आख थीं, ओर सो पेर थे । चारों 


ओर उसने पृथ्वी को ढक लिया और उसके बाहर भी दस 
. अंग्रुल फैल गया । जो कुछ रदा है श्रोर जो कुछ होने को 
है वह सब पुरुष ही है * * * उसके चौथाई में सब. 
प्राणी हैं, तीन चौथाई में स्वर्ग का अमर जीवन है | सारी 


प्रकति पुरुष स्रे ही पैदा हुई है । * * * जब पुरुष के 
भाग किये तब कितने भाग हो गये ? उसके झुँह का और 
बाहों के क्‍या कहते हैं ? उसकी जांधों और पैरों के क्‍या 
कहते हैं ? ब्राह्मण उसका झुँंह था, उसकी दोनों बाहों से 
राजन्य बना था । उसकी जांघ वैश्य बन गई और उसके 


पैरों से शुद्ध पैदा हुआ *। यह कद्पना आगे के सारे साहित्य ० 


में पाई ज्ञाती है।इस प्रकार ईश्वरीय बन जाने से व्यवस्था 
शोर भी अधिक मान्य हो गई । | 

संधिताओं ओर ब्राह्मणों में जातियों के परस्पर सम्बन्धों 
के बारे मे जो विचार हैं वह क्षत्रियों 


: ज्ञांतियों के को प्रधान ओर वैश्यों को और ख़ास 


परंस्पर सम्बन्ध -. 


: कर शूद्रों का बहुत परतन्त्र मानते हैं ॥ 
.. पेतरेय ब्राह्मण में, जान पड़ता है क्षत्रिय की दृष्टि से, ब्राह्मण. 
ब. ऋगवैद 4५4 इ२। कक 0 5 का । 

२, देखिये ऋण ० १०। ९०। १-३, ११-१२ ॥ वाजसनेयि संहिता ३३।१३। 


्््््् 


झथव वेदु १९। ६। ६। तैतिरीय आरण्यक, ३। १२॥ ५॥ 








( १००७ ) 


के कहा है--आदायी अर्थात्‌ दान लेने बाला, आपायी . 


अर्थात्‌ सोम पीनेवाला, आवस्रायी अर्थात्‌ भाजन दुंढ़ने 
बाला, पर उसे यथाकामप्रापष्य भी कहा है जिससे मालुम 
होता है कि राजा जब चाहे डसे हटा सकता था। वैश्य को 
कहा है अन्यस्यचवलिकृत्‌ अर्थात्‌ दूसरों का कर देनेवाला, 


अन्यस्याय अर्थात्‌ दूसरे से भोग किया जानेवाला और यथा- 


_ कामज्येय अर्थात्‌ जैसे चाहे वैसे रकखा जानेचाला । शूद्ध 


... को फहा है प्रन्यस्यप्रेष्य अर्थात्‌ दूसरे का नौकर, कामों 


 ज््याप्य अर्थात्‌ ज़ब चाहे निकाल दिया जानेवाला, यथाकाम« 
बध्य अर्थात्‌ जब चाहे मार दिया जाने वाला * । 
.. नहीं कहा जा सकता कि यह कढ्पना कहां तक व्यवहार के 
आधार पर थी। काठकसंहिता और मैत्रायणी संहिता में कोई 
शूद्र अप्निहोत्र के लिये गाय के ढुहने का अधिकारी नहीं है । 
... जैसे २ जाति के बन्चन कड़े होते गये वैसे २ स्त्रियों 
का पद्‌ गिरता गया । अगर जवान स्त्री 
पुरुष स्वतंत्रता से मिले ते आपस में 
प्रेम ओर ब्याह किसी तरह रुक नहीं 
सकते । प्रेम अचसर पाते ही ज्ञात पांत का उब्लंघन 


स्त्रियों के पद 
का हास 


. कर जाता है। अगर प्रेम और व्याह की सीमा बांघ दी .. 
. ज्ञाय तो उसी परिमाण से स्थियों की स्वतंत्रता भी बांधनी 


.. पड़ेगी । इस तरह वर्णव्यवस्था के कारण और ख़ास कर 


हि .... अनाया की उपस्थिति के कारण ख्रियों | 
रे कारण .. का पुरुषों से स्वतंत्रता पूचंक मिलना हा 

आम होने लगा । अभी पदों नहीं शुरू... ३ हा 

 - /  ौ, ऐतरेयबाह्मण ७ । २९ ॥ जा 

ह ० ३, कादक संहिता ३१। २॥ मेत्रायणी संहिता ४।१।३॥ 





४० ओआः 


( १०१ 9) 


हुआ है पर! खियाँ पुरुषों की गोष्ठियों खे कुछ अलग रहने 


लगी हैं । इस पार्थकय से उनका ज्ञान और अनुभव परिमित 


होने लगा और इस लिये उनका आदर कुछ कम होने 


सखगा । व्याह की स्वतंत्रता, जो ऋग्वेद में उनको थी; 
घटने लगी; माता पिता उनके व्याह का प्रबन्ध करने लगे। 
अजुलोम प्रथा से भी ख्रियों की पदवी को हानि पहुँची । 
जो वैश्य कन्या क्षत्रिय या ब्राह्मण घर में जाती थी या जो: 


शूद् कन्या ऊँचे वर्ण के कुडुम्ब में जाती थी उसका आदर 


उतना नहीं हो सकता था जितना कि कुलीन कन्याओं 


का । इस प्रकार बहुत सी स्त्रियों का पद नीचा हो जाने 


से स्लीमात्र के पद्‌ पर बुरा प्रभाव पड़ा। एक और कारण 
भी था जिसने इस पतन को भयड्भुर बना दियां । कह खुके 
हैं कि ऋण्येद की अपेक्षा अथ जीवन का आनन्द कम हो 
गया था और तपस्या की प्रबुसि बढ़ रही थी। जब संसार- 


त्याग एक आदर्श होने लगा तो ख्री, जो इस त्याग... 
में सब से बड़ी बाधा है, अनादर की दृष्टि से देखी जाने 


लगी । कामप्रवृत्ति मनुष्य प्रकति की सबसे बलवान प्रवृत्ति 


.. है; इसका जीतना सबसे कठिन है, पर जब तक यह न जीती. 


जाय तब तक त्याग असम्भव है। इसलिये कामप्रवत्ति की 


. निन्‍्दा शुरू हुई और साथ ही साथ इस प्रवृत्ति की ध्येय 
 स्त्रीकी भी निन्‍दा होने लगी | इतिहास में अस्य समाजों 
.. में, उद्ाहरणार्थ, मध्यकालीन यूरूप में भी यही दष्टिगोचर 
.  है। उत्तर वैदिक काल में मैत्रायणी संहिता ख्रियोँ का जुआ... 
..... और शराब की तरह खराब मानती है '। एक दूसरेस्थान पर... 


अननयण >ाण।णणएण।।जा ७ एज 
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द ( रण्र ) 
यही संहिता स्त्री का अन्त समभती है और उसे निऋति 
या आपत्ति से जोड़ती है '। तैत्तिरीय संहिता में एक वाक्य 
है कि स्त्री एक बुरे श॒द्र से भी नीचखी है * । पेतरेय 
ब्राह्मण का एक पद पुत्र को स्वरगंतुद्यः खुख और कन्या. 
के। कृपणम्‌ अर्थात्‌ विपक्ति मानता है *। ऐतेरय ब्राह्मण यह 
भी आशा करता है कि स्त्री अपने पति का कभी उत्तर न 
दे भर्थात्‌ केवल आज्ञा पालन करती रहे * 
 स्तलियों की निन्‍दा और परंतन्व्रता की प्रवृत्ति संहिताओं 
और ब्राह्मणों में आरंभ हो गई है पर यह 
स्त्रियों का सन्‍मान न सम्रकना चाहिये कि उनका पद्‌ एक 
दम गिर गया । इस तरह के परिवतंनों 
में खसदियां लग जाती हैं ओर एक तरह की प्र॑ंवृत्तियां दूसरी 
... त्तरह की प्रवित्तियों से कुछ कटती रहती हैं। स्वयं सहिताओं 
. और ब्राह्मणों .में बहुत से कथन हैं जिनसे स्त्रियों का पद 
. आदर सन्‍्मान को मालूम होता है। बहुत सी स्थ्रियाँ थीं जो 
तत्वज्ञान की बहस में पुरुषों की बराबरी करती थीं। ऐतरेय 
ब्राह्मण और कौषीतकि ब्राह्मण में विदुषी स्त्रियों का ज़िक्र आया 
. है '। जैसा कि आगे बताया जायगा उपनिषदों में भी. बहुत 
._ सी विदुषी स्त्रियाँ मिलती हैं। उदाहरणाथ, वृहदारण्यकू उपनिषद्‌ में 
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१, मैन्नायणी संहिता १। १० | १६ ॥ 
२, तैत्तिरीय संहिता ६ ।3। 4 । २ 
:३, ऐतरेय ब्राम्हण ७ । १५ ॥ :" 
9, ऐतरेय ब्राह्मण ३।२४।७० ॥ 
७ ऐतरेय ब्राह्मण ५। २९ ॥ कौषीतकि ब्राह्मण २।९ ॥ 











द (१०३ ) द क्‍ 
खी शिक्षकों का उबलेख है * | याश्वल्क्य की एक स्त्री के ब्ह्म- 
विद्या का शौक्‌ू था *। ऐसी स्त्रियाँ भी 
_ विद्याष्सन... थीं जो लड़ाई भगड़े के बीच अपने पतियों 
की सहायक होती थीं। ऋग्वेद में जब 
ऋषि मुदृगल ने हथियार लेकर गाय चुरानेवाले डाकुओं 
का पीछा किया तब उसकी स्त्री भी उसकी मदद कर रही 
थी १। बहुत से काक्मों से यह भी प्रगट होता है कि प्रेम और 
ब्याह की स्थतंत्रता, यद्यपि कम हो रही थी, तो भी आगाभी 
समय की अपेक्षा बहुत थी । ऋग्वेद के दसवें मंडल में भी 
द युवक और युवतियों के मिलने ओर प्रेम 
ब्याद कौ स्वतंत्रता. करने की बात है *। एक मंत्र मे कहा है 
कि अमीर लड़कियों से शादी करना लोग 
बहुत पसन्द करते हैं। अगर केाई अमीर लड़की अच्छी और 
खुल्दर भी हो ते बहुत से आदमी उसके मित्र बन जाते 
हैं *। पर ऋग्वेद से मालूम होता है कि कुरूप, यहाँ तक 
कि अन्धी लड़कियों को भी अपने ओर शुर्णों के सहारे 
ब्याह करने का अवसर रहता था ९ । अ्रथ्ववेद से साफ 
जाहिर है कि युवक और युवतियां अपने प्रेम्रप्रयासों में 
जल्च मन्त्र ओर जादू का सहारा भी दंढते थे । अथबंबेद 
में प्रेमी कहता है “......तुम मेरे वश मे आ जाओ,......में 


३, बृहदारण्यक इपनिषद ३॥३।१॥३। ७। १३ 

२, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३।४ ।१॥७।५। १॥ 
है, ऋगुवेद्‌ १०। $०२॥ 

8, ऋगृ७ १० । ३०। ६॥ 

_... ५७ क़मु०१०॥२७॥५२ पा 
.. ६, ऋगु० १०। इ३।१३॥ | 
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( १०४ ) 

शहद से भी ज़्यादा मीठा हूँ......शहद की शाखा की तरह 
तुम सुझ से ज़रूर प्रेम करोगी......घेरनेवाला गन्ना लेकर 
में तुम्हारे पास आता हा जिसमे कि हमारे बीच केई 
स्लानि न रहे, जिसमे कि तुम झुकले प्रेम करो और मुझ 
से दूर न जाओ' ”। अमभष्यत्र प्रमी कहता है “ जैसे हवा 
जमीन पर घास के हिला देती है वैले ही में तुम्हारे मन 


.. को हिला दू" जिसमें कि तुम झुक से भेम करो और दूर 
न ज्ञाओ; हे अश्विन ! तुम दोनो लाकर उसे अपने प्रेमी 


से मिला दो ......यहां यह रक्त पति की आकांक्षा करती. हुई 
आई है, ओर में पत्नो को आकांक्षा करता आया हू १...... ॥ 


एक मंत्र में प्रेमी अपनी प्रेयली के हृदय के। तीर की 


तरह भेदना चाहता है ३।णएक जगह में प्रेमी कहता है जैसे 


. बेल पेड़ से चिबकुल लिपट जाती है वैसे ही तुम मुझसे . 
.. लिपट जाओ * । अन्‍्यत्र वह कहता है “में तुम्हे अपनी 

 भ्रुज्ञा से चिपटाता हूं; मेरे हृदय से चिपट जाओ *......!।. 
.. फिर अथवंबेद में प्रीति पैदा करनेवाली एक वनस्पति के 


लेकर प्रेमी कहता है--'उख ख्री को और मुझे मिला दो; 


. डसके और मेरे हृदय का एक कर दो * ”। इसी तरह एक 
... युवती कहती है “......हे देवताओ | प्रेम भेजो; वह पुरुष 
.... मुझ पर भरे... ..-वह मुझे प्यार करे, प्यारा, वह मुझसे प्रेम 


करे, वह मेरे लिये पागल हो जाय, हे मरुत, वह मेरे लिये 
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| झथवचेद्‌ $ | ३४ । २, ७, ५॥ 
३ अथवं० २।३०।१-५॥ 

|, अथव ० ३। २५ 

... 9 अथव० ६३।८।१0 
७ झथब०।॥९। २ ॥ ६। १०२ भी देखिये । 
६, अथव ० ६। १३१।३॥ हा के 








डे ० - 


थे 


दा, 


( एण्ष) 
पागल है। जाय । हे अग्ति | वह घुक पर पागल हो मुझ 
पर मरे * !! अस्यत्र एक सुबती अपना विश्वास प्रगठ करती है कि 
प्रमी चाहे जितनी दूर चला ज्ञाय पर ज़रूर लौट आयेगा 


और उससे ब्याह करंगा * । इन अंशों से प्रकट है कि 


अभी बालविवाह का नाम निशान भी न था और आयु 
पाने पर बहुत से स्त्री पुरुष अपनी इष्छा से ब्याह करते 
थे ऋग्वेद इत्यादि में ब्याह के बाद .हो जो कर्म होता है 


चह भी छोटो उम्र के लड़के लड़कियाँ में सम्भव नहीं है १ 


कुडुम्ब मेंसो बहुत सी स्त्रियां बड़ा आदर और प्रश्च॒ुत्व रखती 
थीं और अपने पतियों तक को डांद देती थीं । ऋग्वेद में 


एक जुआरी अफसोस करता है कि मेरी ख्री मुझ को दूर 


रखती है ओर उसकी मां मुझसे घृणा करती है १। 
कुठुम्ब॒ का जीवन इस समय आम तोर से शाब्त 
और मधुर मालूम होता है पर जो बड़े 
बहु विवाह आदमी एक से ज्यादा ब्याह कर लेते 
थे वह कभी २ आप बड़ी परेशानी 
उठाते थे और पत्नियों का जीवन मिट्टी कर देते थे। क्िंत- ' 
ते तक व्याह एक आदमी कर सकता था--यह टीक २ नहीं कहा. 
जा सकता । बैदिक साहित्य में बहुत जगह राज़ा के चार 


 ख््रियां हैं । मैत्रायणी संहिता में मनु के दस पत्नी हैं * 
. सोता के देवाखुर संग्रामों का उल्लेख साहित्य में कई जगह 





« अथव ० ६। १३९ । ३॥ ६। <२ श्रोर ६। ०९ भी देखिये । 
, अ्रथेव ० ६। ६३० । १-२, ४॥ | 
फऋग० १० । ८७० | २९ 


ःक 


् 


« कऋगु० १०। ३४ । ३ ॥ | 
, मैत्रायणी स'हिता १ | ७। 4॥ 
१8 
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तल शतक 


जलता धन कइवलप+-प से :-3लडप कल्प सम 3तत 355 


॥ ४ 
ई 
| 
| 
हा 





- अर्वाचीन . सचनाओं 


5, ऋगुवेद १०। १४७०। १-६ ॥ अभव ० ३। १८ । १ ५ भी देखिये । 
३,  ऋगू० १०१ ३७९। ४-६ ॥ 
६, अधथव०७। ३० ।३ ॥ क्‍ 
... ३, ऐतरेयबूम्हणइ। १३0 


(रण ) 


अझाया है | एक वनस्पति के द्वारा एक पत्नो अपने पति 


के बिल्कुल अपने वश में करना खाहती है और स्तोत को 
मिटाना चाहती है । “सौत को जड़ा दो, मेरं पति की. 
| सिफ मेरा ही बना दो | में उस 
खोतों के कगड़े। सौत का नाम भी नहीं लेती | 
द - सखौत को दूर से दूश भगा दो.........? * 


... अन्यत्न एक पत्नी देवताओं के बलि देती है ओर सौतों 
.._ से पीछा छुटाना चाहती है; सौतों का नाश करना चाहती 


है, उन की सारी शात्र मिदाना चाहती है जिससे कि 
अकेली वह प्रशुता कर सके *। अ्थर्ववेद में एक पत्नी सोत 
के शाप देती है कि “तेरे कमी खंतान न हो; तू बांक 
हो जाय 7 १ । । दा 
एक पुरुष के एक ही समय अनेक पत्तियां हो सकती 
थीं पर हिन्दू, साहित्य में एक स्त्री के 

विधवा व्याइ. एक ही समय अनेक पति होने का एक 

क्‍ मात्र. उदलेख महाभारत में द्रौपदी का है। 

द्रौपदी की समस्या हल करना बड़ा कठिन है पर कुछ 
के बाद इस पर ज़ोर देना जरूरी है 
कि अनेकपतिप्रथा का नाम सिशान चैदिक साहित्य में कहीं 


.. नहीं. है। ऐतरेय ब्राह्मण में कद्दा है कि एक पुरुष अनेक 
... पत्नियां रख सकता है पर एक स्त्री एक ही समय अनेक 
... पति नहीं रख सकती »। पर “एक ही समय” इन 








हे 





ल्‍ _न्कि 


ः १०७ री 


शब्दों से यह भी प्रगट होता है कि भिन्न २ समयो पर. 


एक ही खो के कई पति हो सकते थे--अर्थात्‌ विधवाओं 
का व्याह होता था । इसके प्रमाण वैदिक साहित्य में अन्यत् 
भी मिलते हैं । कह चुके हैं कि ऋग्वेद और अथर्व॑बेद के 
जिन मंत्रों में पोड़े सती का विधान देखा गया वह वास्तव 
में विधवा व्याह का समर्थन करते हैं ' । 


अफमननयूँ 


अथर्ववेद्‌ में तथा अन्यत्र दिध्ुष्‌ शब्द के प्रयोगों से. 


ज्ञान पड़ता है कि विधवा अपने देवर से व्याह करती थी *। 
. और मंत्रों से सी विधवा व्याह के प्रचार का पता लगता 


है ६। परपूर्वा शब्द्से भी मालूम होता है कि स्त्री दूसरा 


पति कर सकती थी । पौनभंव शब्द स्त्री के दूसरे पति से 


पुत्र का द्योतक है| ऋग्वेद के दसबे मण्डल के एक मंत्र 
में उर्वशी की कथा है जिसने कुछ शंत लगा कर पुरूश्वस 


. से व्याह किया था। शर्ता के हडने पर उसने अपने पति का - 
त्याग कर दिया ।. पुरूस्वल ने बहुत प्र्थना की।पर 

जवबशी ने एक न भानी। इससे कुछ ऐसी ध्वनि निकलती 
है कि शायद किसी समंय किसी समुदाय में शर्तों पर 


ब्याह होता हो *। 


बैदिक साहित्य मे ख्रीधन का उल्लेख नहीं है जो आगे 
पा के धर्मशास्त्रों में बहुत पाया जाता है। . 
श्त्रीधन का अभाव. इसका कारण शायद्‌ यह हो कि अभी 
, अथर्वबेद १८०।३।१-२ ॥ ऋतावेद्‌ १० | १८ 40 
. मैकडानेल और कीथ, वेविक इन्डेब्स, ६ पू० ६७९-६०। है ; द 
: अथंव बेदू ५) ५। २७-२८ ॥ । 
_क ऋगव द्‌ १० । ९७॥ १-२ 





9 बे है 


स्त्रियाँ इतनी अबला नहीं हुई थों कि 


(१०८ ) 


घर्म विधायकों के उनके अधिकारों की विशेष चिन्ता हो। 


: कुछ भी हो, ऋग्वेद की तरह अथवंबेद मे भी लड़कियों के 


पिता - की ज्ञायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलता और 
उनकी पालना का भार भाइयों पर पड़ता है। अथववेद 
में ओर शापों के साथ २ बहिन के शाप का भी जिक्र 
आया हे जिससे माल्रम द्ोता है कि लड़कियां परवरिश न 


करने वाले भाइयों से बहुत नाराज्ञ होती थीं ९। 


. ब्याह में गोत्नों के निषेध अभी उतने नहीं हुये हैं जितने 
| कि आगे हुये । शतपथ ब्राह्मण जो इस 
ब्याह समय के जुरा ही पीछे रचा गया था 

.. तीसरी या चोथी पीढ़ी में व्याह की इजाज़त 


देता है ।* इसके आधार पर टीकाकार हरिस्वामी कहता 


है कि काण्व तीसरी पीढ़ी में और सौराष्द्र चौथी पीढ़ी में... 
व्याह की इजाजत देते हैं; दाक्षिणात्य मामा की लड़की से 


कप 


. या फूआ के लड़के से भी -व्याह ठीक बताते हैं | मौसी 
की लड़की या चाचा के लड़के से व्याह तो शायद्‌ कोई 


ठीक नहीं बताता । गोन्न के भीतर व्याह करना अभी शायद 
सब वर्गों में पूरे तोर से मना न हुआ था । ३ व्याह की. 


.._ रीतियां वैसी ही थीं जैसी कि पहिले लिख चुके हैं। कभी 


कभी दहेज दिया जाता था और इसके विपरीत कभी २ 


दामाद सखुर को द्वव्य देता था |सदा की तरह इस काल 
.. में भी व्याह एक बहुत बड़ी चीजु थी । इसमें स्वयं देवता 


१, झथवचोद्‌ २॥०।२॥२॥३०।१॥ 
.... - २, शत्तपथ बाम्हण 4 4। श। ६॥ पक 
.. .../ ४३, मैकडाने् और कीथ, वैदिक इन्डेक्स ३ ए० भ७७। 
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झाकर भाग लेते थे * । अच्ुमान है कि व्याह से स्थ्री 


-का पद्‌ बढ़- जाता था। अथर्व॑बेद में एक जगह अयमन से 
कहा है कि व्याह के पहिले यह कन्या दूसरी स्त्रियों की 


समाजों में जाती थी; अब व्याह के बाद दूखरी स्त्रियां 
इस की समाज में आयेगी *। 
उत्तर वैदिक काल में कुटुम्ब का जीवन ऋग्वेद के लग- 
भग समान ही था । सम्मिलित परिवार 
कुदम्मचय. वैसा ही था जैसा ऋग्वेद के समय में. 
था अथवा जैसा आगामी यथुगों में रहा। 
इस मामले में यूरूप और हिन्दुस्तान का सामाजिक विकास 
एक दूसरे से उल्दा हुआ । यूरुप में सस्मित्रित परिवार हूठ 
गया अर्थात्‌ व्याह होते ही पुत्र अपने मां बाप से अलग 
रहने लगा और भाई भी अ्रलग २ रहने लगे । हिन्दुस्तान 


में शायद कौडुस्बिक स्नेह विशेष प्रबल था और व्यक्तित्व का... 
..- भाव कुछ निबल था । सम्मिलित परिवार से शायद खेती 
बारी में भी मदद मिलती थी। पर सम्मिलित परिवार मे 


सदा मन मुठाव का डर रहता है। घर की कलह से दुखी | 


हो कर कोई २ स्थ्रियां सखुराल छोड़ कर मायके भाग 
जाती थीं * । शायद इसी लिये अथव्॑ंवेद में कौटुम्बिक 


शान्ति के लिये बड़ी भावुक्रता से प्रा्थनाए' की हैं* । 


सदा की तरह कुटुम्ब में पुरखे का बड़ा सनन्‍्मान होता 





- अथव चेदू १४ | १$॥ ४८-०३ ॥ १४ । २ ॥ 
झथवे० ६ । ६० । १-३ ॥ 
अथचर्वेंद्‌ १० । $॥। ३ ॥ 





, अधथर्व्रेद ३ । ३० । 3, ३, ५, ७ कै ७। ३६ .॥ ७ | इ७ 2 * 


. आदि । 











। 
। 
| 
| 
रा 


( ११० ) 
था '*। माता का भी बहुत आदर था * | पति और पतल्ली 
जन्म भर के लिये ध्मं और छोक के साथी माने जाते 


थे | कई मंत्रो मे पति पत्नी के प्रम का चित्ताकषक चित्र 
_ खींचा है * । पत्नी घर की देखरेख करती थी और खुब्यवस्थित 
परिवारों में सास सखुर देवर नमद सब उसका प्रभाव मानते 


थे । भोजन, वस्त्र, सम्पक्ति ओर संतान के खुख में परिवार 


. मग्न रहता था । घर खत्य. ओर धर्म का प्रित्र स्थान 
माना जाता था. 


. हिन्दू सभ्यता के और युगों की तरह इस समय भी 


आतिथ्य बड़ी धर्म मात्ता जाता था ।अथ- 
: श्रात्तिथ्य बचेद मे आतिथ्य को यज्ञ के बराबर 
माना है ओर आतिथ्य की भिन्न भिन्न 


... क्रियाओं की तुलना यज्ञ की भिन्न २ रीतियाँ से की है * 
-... सामाजिक शाल्ति, ' व्यवस्था, और सहयोग का आदर्श 


4 पक 
हा स्पष्ठत ; वर्णन क्रिया गया है । अथववेद 
नीति... में इसके लिये बहुत सी प्रार्थनाएं हैँं*। 
सा सारे वैदिक साहित्य में ऋत अर्थात्‌ सत्य 


या घ्ब पर बहुत ज़ोर दिया है। देवताओं से या मनुष्यों 


आििि--+++5 


१, ऋगु० १० । ३७९ । २ ॥ इत्यादि। 

ले २, ऋण, ० ३० | ८६ । १० ॥.... 

३, ऋग० १० । १४७९५ । ४ ॥ इत्यादि । . | 

+ ४, ऋंगू० १० । ८५। २३-२७, २६-२७, ४२-४१ जहाँ दुरूह हुलहिन 


_ की बात चीत है । 


४. अथववेद ९.। ६। ३, ४, ६, ७, ९, ३4, १९ कब, हेट,५४ हक 


है. अथव ० १९ । ७५२ ॥ इत्यादि ॥ 





( १११ ) 


से जो प्रतिज्षाएं की हो उनको अवश्य पूरा करना चाहिये 
नहीं तो प्रॉयश्चित्त करना पड़ेगा '। ऋण चुकाना भी 
बहुत आवश्यक है। न छुकाना बड़ा पाप है जिस के लिये. 
“ प्रायश्चित्त करना चाहिये *। 
त्तर वैदिक काल में राजनैतिक परिस्थिति भी पहिले 
की अपेक्षा कुछ बदल गई थी । अब भी 
राजनीति संग्राम बहुत हो रहे थे; अथवंबेद में 
ह लड़ाई का जोश बहुत है | पर जैसे २ 
आय लोग पूरब और दक्खिन की ओर फैले और बड़े बड़े 
मैदान उनके अधिकार में आये वैसे २ राज्यों के क्षेत्र भी 
बढ़ते गये। उत्तरी हिन्दुस्तान में नदियां आखानी से पार की 
न्‍ जा सकती हैं। अन्ण कोई प्राकृतिक रुका- 
_ योजक शक्ति व भी नहीं है। इस लिये यहां बड़े राज्यों. 
की स्थापना की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। पंर _ 
रेल तार इत्यादि के युग के पहिले कहीं भी बड़े राज्यों के दूरवर्ती 


प्रदेशों पर शासन करनां आसान नहीं था । इस लिये प्रदेशों 





को बहुत सी स्वाधीनता देना भी आ्रावध- | 
विभाजक शक्ति. शयक था । इस तरह हिन्दू राजनीति में. 


दो विरोधी शक्तियों का संघरषंण बराबर : 
होता रहा--एक तो याजक शक्ति थी जो विशाल राज्य की 





स्वाधीनता की प्रेरणा करती थी । इस 


.. प्रेश्णा करती थी, दूसरी विभाजक शक्ति थी जो प्रादेशिक... 


संघर्ष ण हा .._ संघर्षण से एक अनेखे राजनैतिक संगठन 


की उत्पत्ति हुई जिसमें राज्य तो बड़े रथे... । 





नी निननननननननल लत 


१, अथव० ६ । ११९ ४ 
. ३, भअथव ० ६। ११० ॥ 








( ११४ » 


पर राज्य के भीतर बहुत से छोदे २ राज्य थे ओर कभी २ 
तो इनके भीतर और भी छोटे राज्य 

स'ध शासन थे | यह एक तरह का संघशासन था। 
बड़े राज्य को साघ्राज्य इत्यादि शब्दों 

से संबोधन करते थे ओर उसके स्वामी को सम्नाटू, अधिराज 
इत्यादि उपाधियां मिलती थीं । वाजसनेयिसंहिता में सम्नाज्‌ 


शब्द आया है | बहुत से ग्रन्थों मे अधिराज़ शब्द आया 


है '*। पश्चविंशन्नाह्मण मे आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया 


है *। एक राज़ शब्द जो ऋग्वेद में रुपक की तरह आया 


है" अथव॑बेद में राजनैतिक अर्थ में प्रयोग कियागया है *। 
शुक्ल यज्जञुवंद में राजाओं की प्रधानता के लिये देवताओं 
से बहुत स्त्री प्रार्थनाएं हैं*। पर काठकसंहिता और मैत्रा- 


.. यणीसंहिता में स्वारज्य का भी उल्लेख है *। कोई २ 
... राज्य बहुत छोटे थे । कहीं २ केवल एक गांव जीतने के 


लिये बड़ी. २ प्रार्थनाए हैं "। बड़े बड़े लंघशासंनसूलक 








$, चाजपनेयि संहिता ७ । ३१ ॥ १६ । इ५ ॥ २० । ५ ॥ आदि | 

२. देखिये ऋगुवेद्‌ १०.। रद । ९ ॥ अथव वेद ६ | ९८ | १ ॥ ९ 
१० | २४ ॥ तैत्तिरीय संद्विता १३ । ४ । १४ । २ ॥ मैन्नायणी 
संहिता ४ | १९ | ३ ॥ काठक संहिता ८ | १७ ॥ तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३) १३ २। ९ ॥ 


४, पदन्चविश ब्राह्म में १५॥ ३ | ३७ ॥ 


४ ऋगुवेद ८ ।१० | ३॥ 


७. अथवं॑बेद ३ । १॥ 

६. शुक्र यजुवेंद ५ । ३९ ॥ हे 
.... ७, काठक संहिता १४ । ५ ॥ मैन्नायणी संहिता + | ११ ।७॥ 
.. ४, कृष्ण यजुबेंद २। ३ । १० ॥३ । ४ | «४॥ 
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साम्नाज्यों में छोटे २ शासक बहुत होते थे; यह राजा या 
राजन्य कहलाते थे ओर वास्तव में राजनैतिक अधिकार 
रखने वाले ज़्मीन्दार थे । इस समय के श्रन्थों से ज्ञान 
पड़ता है कि सैकड़ों क्या हज़ारों छोटे २ राज्ञा उत्तरी 
हिन्दुस्तान में मौजूद थे '* । सम्राट और आधीन राजाओं 
फे सम्बन्धी का ब्योरे चार पता नहीं लगता। शाथद्‌ समर 
नीति में और परराज्य नीति में अर्थात्‌ घरेल मामलों के 
छोड़ कर बाहरी मामलों में सम्राद की आज्ञा सब को 
पालन करनी पड़ती थी । पर शायद कभी २ सम्नाद्‌ 
और राजाओं के बीच में विद्वेपष भी हो ज्ञाता था। 
उदाहरणाथ, अथर्ववेद और तैत्तिरीय संहिता में राजनैतिक क्‍ 
उपद्रवों का उल्लेख है; यह शायद ऐसे ही चिह्देषों के. | 

कारण होते थे *। 





सन्नादू या राजा बहुधा मौरूसी होते थे पर नये राजा 


के आरोहण के लिये ज्ञनता की स्वीकृति 
राजा. आवश्यक थी १ । स्वीकृति के बाद अधि- 
षेक होता था जिसके लिये दूर दूर से 








अननभ अब कब ५ तल पे 


3. देखिये ऋग वेद ३० । ९। १६ ॥ ३० । ४३ । ३० ॥ 


4० | 


९७ । ६ ॥ अधथवेबेद्‌ ५। १८ । १० ॥ २। ६। ४ ॥8१९। 


६२ । ३ ॥ वाजसनेयि संहिता १८। ४८ ॥ २६ । ३ ॥ तैत्तिरीय 
संहिता २। ३। १॥ ३ | ७ [८ 





२, अथर्ववेद ३। ९ ॥ ३ । ६ ॥ तैत्तिरीय संहिता २ | ३। ३ ०. 


२। ७। १८ । २॥ | 
हे, देखिये अथवचेद ३। ४। १-२, ७ ॥ ३ ॥।५। ६॥ 
शज ः । 
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० धार! ० । 


रा ४ 


( ११४ ) 
तरह तरह के जज्ञ मंगाये ज्ञाते थे। अभिषेक के जरा पहिले 
राजा चमकीले कपड़े पहिन कर शेर के 
अभिषेक चमड़े पर चढ़ कर दिशाओं की ओर 
ज्ञाता था ज्ञो प्रशुता का एक चिह्न था। 


इसी तरह की ओर रहते सी होतो थीं ' । इसके बाद शक्ति, प्रश्भुता 


रे 


और प्रधानता की प्रार्थना के मन्त्र पंढ़ते पढते पुरोहित जलों 


से अ्रभिषेचन करते थे * | अभिषेक के समय बहुधा राजसूय 


यज्ञ होता था जिसकी रख्मे बढ़ते २ 
राजसूय इतनी हो गई थीं कि पूरे साल भर 
.. अलती थीं * झौर आगामी युग में इस 


से भी श्रधिक देर तक होती रहती थीं । राजसूच के समय 
शाज्ञा के मिन्न, वरुण आदि देवताओं के नाम से संबोधन 


करते थे * । वैदिक मन्‍्जों में कहा है कि राजा को पृथि- हि 


थी, पर्वत आराकाश और बिश्व की तरद प॒वं वरुण, बृहस्पति, 
इन्द्र और अग्नि की तरह दृढ़ रहना चाहिये '। 
निस्संदेद राजा का बहुत अधिकार थे और बहुत शक्ति . 


थी पर बह निरंकुश नहीं था; मनमानी नहीं कर सकता था। 


हे सप्ताज के घर्म ओर झादशो के अनुसार ही वह शासन कर 


८7०५ -खकता था । इसके अलावा जनता की 
. समिति... समिति थी जिसे शासन में बहुत अधिकार 
... .. शा और ज्ञो सब महस्वपू्ण विषयों के 


५..2.............3.०२००>०->+न>+>+न+००»०-५- 4 मय नननननन- नमननन«»मनननन नमन 3 ज०ममनननमनम न नमन -म++मा जज ननननननन-म मम» +»--+नमक नम नमन भवन तन कम #नन»++ कल पथ ०० न बन्‍थ 


श्रथर्व० ४॥। 4 । ३-४ ॥ 


- अथवी० ४। ८ । ७-६ | वाजसनेयि संहितां ५। ४० ॥ २५७। १७-१८॥ 
| झथव० ४।<]4॥ ९।७। ७ ॥ ऐतरेय ब्राह्मण ७। १।१। १२ ॥ 
तैत्तिरीय. संहिता | ८ । १६ ॥ । 


ऋगवेद १० | १७३ ॥ अथवेंवेद्‌ ६ ॥ ८७-८४ ॥ 

















( ११५ ) 


निर्णय में भाग लेती थी । राज्ञा के लिये आवश्यक था कि 
समिति का अपने अनुकूल रक्‍खे । अ्रथवंवेद मे राजा प्राथना 
करता है कि प्रजापति की पुत्रियां सभा और समिति मेरे ऊपर 
कृपा करें *। एक मन्त्र में राज्ञा के छिये बहुत से अजुप्रहों 
की प्राथना की है; एक अनुग्नर यह भी है कि समिति अनुकूल 
रहे *। अन्य वैदिक वाक्‍यों से भी समिति पर प्रभाव जमाने 


की शवश्यकता प्रगट होती है * | अथचंबेद में इस तरह की 


प्रार्थाओं के अलावा बहुत से जादू डोनों का भी उल्लेख 


है ज्ञो समिति के वश में करने के लिये प्रयोग किये जाते थे *। 
प्रत्येक जन सभा में मतभेद के कारण कभी २ बहुत बैम» 
नस्य हो जाता है और गड़बड़ होती है । शायद वैदिक 
समिति भी इस साधारण दोष से मुक्त न थी । ऋग्वेद में 
समिति की शान्ति, सहयाग और एकता के लिये बड़ी 








ओजस्वी प्रार्थना की है '। अथर्वचेद में एक बार समिति मा 


के नरिष्ठा कहा है * । समिति तरह २ के मामलों पर .. | 
विचार करती थी । समर, संधि, आयव्यय और साधारण 
अभ्युदय--यह सब “समिति के सामने आते थे *। इसके 
अलावा वह न्याय का भी कुछ काम करती थी | अज्ुपान 
है कि ज़मीन, जूआ, ऋण , दायभाग, चोरी, चोट, और 
अथर्च० ७। ३। १ ॥ 

 अथर्वन ६ । <ढ॥ । । 

- ऋगुवेद १० । १६६ । ४ | अथर्व० ७। १२ | २-३ ॥ 

" अथव० २। २७ ॥ ६ । ६९॥ ४ । ३११ ॥ इत्यादि । 
ऋग्वेद १०.। १९३ ३ ३-४ ॥ ा 

_ अभ्रथवे० ७ । १२ । ३ । 
, अभवे० ६ | ७५ । १०३ ॥ 


पी या की मक् बछ 
दि के अब प्र के 


ऊँ. 









कि दा 





। 





( शृह६ ) 


हत्या के मामलों का फेसला समिति के द्वारा होता था *। 
पर बड़े राज्यों की स्थापना से समिति का अवश्य ही 


एक बड़ी कठिनाई पड़ी होगी । प्राचीन समय में न तो 


यूरुप में ऑर न एशिया में राजनैतिक प्रतिनिधित्व की चाल 


थी । जनता के जो अधिकार थे चह जनता के इकट्ठे होने 


पर ही व्यवहार में आ सकते थे । छोटे . राज्यों मे समिति 
का श्रधिवेशन खुगम था पर बड़े राज्यों में जनसंख्या के 
कारण और दूरी के कारण असम्भव था । अतंण्व जैसे २ 
बड़े राज्य अर्थात्‌ साप्नाज्य बनते गये वैसे २ समिति की 


- थ्था हुटती गई । 


साधारण शासन में राजा का स्वभाचतः बहुत से लोगों 
.. के सहयाग की आवश्यकता थी | जान 

अधिकारी पड़ता हे कि राजा के कुछ सम्बन्धी भी 
... शासन में याग देते थे और राज्य के 
वीर ! या रलियेां में गिने जाते थे। इनके अलावा अनेक 


. कर्मचारी थे जिनमे से विशेष महत्त्व वालों की गणना भी 


वीर या रल्ियों में होती थी +*। पश्चविंश ब्राह्मण मे आठ 


_चीर गिनाये हैं--( १) राजा का भाई (२) राज़ा का पुत्र (३) 
'शज्ञा का पुरोहित (४) राजा की महिषी (५) खूत (७) 


प्रामंणी (७) क्षत्र अर्थात्‌ रक्षा करने वाछा और ( ८ ) संग्रहीत 


_ अर्थात्‌ कर जमा करनेवाला या काषाध्यक्ष *। अन्यत्र वीरों में 


.. ३, कृष्ण यजुवेंद २। २। ३ ॥ २। ६। १ ॥ अधथर्व॑वेद ६ । 


. ११३७-१९ ॥ वाज्ञसनेयि संहिता ३० | ५ ॥ 


 ह, अथवबेद्‌ ३ । ५।॥ ०्जा 
.... .. हू, पशन्नचिश ब्राह्मण १९ । १ ।५ १ ॥ 








( ११७ ) 
राजन्य, सेनानी, भागदुघ ( कर. वसूल करने वाला ) 
और अक्षाचाप ( जूए का अध्यक्ष ) की भी गिनती की 
है, ' । इनके साथ २ मैत्रायणी संहिता में तक्ष ( बढई ) रथकार 
ओर गोविकत ( शिकारी या पशुओं के मारने वाला ) भी 
गिनाए गये हैं *। गायों में श्रामणी राज़ का काम करते थे। 
वैदिक ग्रन्थों में दूतों या प्रहितों का उदलेख है जो राज्य 
की ओर से जासूस या पुलिस का काम करते थे १। 
न्याय के मामले मे, सभा के अलावा राजा भी कुछ 
मुकदमा का फैसला करता था *। शुक्ल 
न्याय यज्ञुवेद मे न्‍्याय को बहुत आवश्यक माना 
है+। काठक संहिता में एक राजन्य 
भी अ्रध्यक्ष की हैसियत से दर्ड का काम कर रहा है '। 
तैत्तिरीयः संहिता में और अन्‍्यन्न भी ग्राम्यवादिन्‌ गांव का... 
न्यायाधीश मालूम होता है * । बाजसनेयि संहिता और 
तैत्तिरीय बाह्मण में पुरुषमेघ था अश्वमेध के सम्बन्ध में 
प्रश्निन, अभिप्रश्चिनू, और प्रश्नविधाक का ज़िक्र है जो 


4. तैत्तिरीय संहिता १। < । ९१ ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण १। ७ | ३। १॥ 


... २, मैत्रायशी संहिता २ । ६ । ७५॥ ४ । ३ ।४॥७ 


३. अथवंबेद ४ | १६ । ४ ॥ ऋणग वेद १० । १० । १-६ | तैत्ति- 
रीय संहिता ४ । ७ । १॥ 
७. अथवे० ४ | < | २॥ 


५, शुरू यजवेंद ३० । २७ 
... ६. काठक संहिता २७ । ४... । 
.._ ७, मैकडानेछ और कीथ, वैदिक इस्डेक्स $ छू० रध्थत 
: ८. वाजसनेयि संहिता ३० । १० 0 तेत्तिरीय ब्राह्मण ३ । ४ । 


दें | $ ॥॥ 











( ११८.) 
मुह, मुद्दालय और पंच मातम होते हैं। कई अ्रन्थों में 
मध्यमशी शब्द श्राया है '। उसका अर्थ 
- पश्चायत भी पंच मालृम होता है। जान पड़ता 
द है कि बहुत से झगड़े पश्चायत से 
फसल हो जाते थे । दरड के विषय में पश्चविंश ब्राह्मण से 
मात्रम होता है कि राजद्रोह बहुत भीषण 
द्ण्ड अपराध माना जाता था। उसके लिये पुरो 
हित तक के भाणुदण्ड दिया जाता था * | 
जूर में हार कर ऋणी होचाने पर आदमी गुलाम 
५2०० बनाया ज्ञा सकता था *। राशज्य का 
कर ख़यं चलाने के लिये राज्ञा प्रजा से, 
का खास कर अमीर आदप्तियों से, और 
... बहुत कर के ज़मीन पर, कर लेता था * | 


हे 








3, ऋण ० १० । ९७ | १२ ॥ अथज्र० ४७। ९ | ४ ॥ वाजसमेयि 
संहिता १२ | ८६ ॥ डा 


... ९, मैकूडानेल और कीथ, वेदिक इन्डेक्स २ पृ० ८४ ।। 
- है. ऋगवतेद १०७ | ३४ ॥ 


5 जै, ऋग ०७ १० ॥ १७३ ।-8॥ झथवें० ४ | २२ ॥ 








....... ब्राह्मण का उत्तर भाग रचा 





चौथा अध्याय । 
वैदिक काल का अन्तिम युग | 


वैदिक काल का तीसरा भाग अर्थात्‌ अन्तिम युग ई० 
पू० ८-७ वां सदी में या उसके भी 


.. साहित्य ...  पहिले माना जा सकता है। संहिताओं का 
- संमय अनिश्चित होने से आगामी चेदिक 


साहित्य का समय भी अनिश्चित है | हम ई० पू० ८--७ 


सदी को ऐतिहासिक समालोचना के इस सिद्धान्त के अ्रयुसार - 


खीकार करते हैं कि सन्देश में नीची तारीख़ का मान कर 


निष्कर्ष निकालने चाहिये | वैदिक काल के अन्तिम युग में 
भी बहुत सा साहित्य सवा गया । हिन्दुओं की वगव्यवस्था 
या वर्णव्यवस्था ने ब्राह्मण समुदाय का धर्म और विद्या-.. 


व्यसन के लिये स्थतंत्र छोड़ दिया । बह प्राचीन समय मे 


किक 


ही नहीं किम्तु भारतीय इतिहास के मध्यकाल में भी श्रर्थात्‌ 


१६ वों ईसवी सदी की मुखलप्रानी विजय के बाद भी 


बराबर ग्रन्थ रखते रहे । क्षत्रियों में भो विद्याध्ययन 
. की अबृत्ति जारी रही ओर वह भी धार्मिक विचारों में और 
 आार्मिक एवं साधारण साहित्य की रचना में भाग लेते रहे । 


... इनके अलावा कभी कभी और लोग भी लिखने पढ़ने में यश... | 
.. प्राप्त करते थे । अस्तु, हिन्दुस्तान में इज़ारों ही ग्रन्थ लिखे | 
.। हा गये । बहुत से नष्ट हो गये पर जो बचे हैं वह पुस्तकालय | | 

. के पुस्तकालय हैं। वैदिक काल के अन्तिम युग में ऐसतरेय | " 

क्‍ गया । इसी समय विशाल 0 








8४७०, 





( श१० ) 

शतपथ ब्राह्मण बना जिस में बहुत से यज्ञों के सूक्ष्म वृत्तान्त 
है और जिससे यज्ञों की परिपाडी का और प्रचार का पता 
लगता है । पर दूसरे श्रत्थों से यह भी सिद्ध होता है 
कि हिन्दू मस्तिष्क का कोरे यशविधान से संतेष नहीं 
था; वह विश्व के रहस्य के, जीवन के अन्तिम रहस्य को 
उद्घाटन करने का भी ऐसा घोर प्रयथल्ल कर रहा था जैसा 
आज तक संसार में कहीं नहीं हुआ है।आरण्यको में और 
उपनिषदों में इस प्रतिभाशाली विचारपरमस्परा का संग्रह 
अथवा यों कहिये संक्षेप है । कुछ उपनिषद्‌ तो आगामी 
युगों के हैं पर छान्‍्दोग्य, बृहदारण्यक इत्यादि वैदिक काल 
में ही बन चुके थे | इस युग में या इसके आस पास 
कुछ और रचानाएं भी हुई जिनसे समाज या राजनीति की. 
. कुछ बातें मालूम होती हैं । बृहदंचता जो शौनक का रखा 

हुआ समभझा जाता है ई० पू० पांचवी सदी के लगभग 


बना था; इसमें वैदिक देवताओं का हाल है। ई० पू० छठी या... 


. पांचवी सदी के लगभग निरुक्त रचा गया जिसमे वैद्कि 
..._ शब्दों की समीक्षा है । 8 
.. इस काल में सबसे अधिर महत्वपूर्ण बात तस्वज्ञान की 
चर्चा है। ई० पू० सातवीं--छठी सदी के लगभग देश में तत्त्वज्ञान 

की प्रबल लहर उठी जिन में पुरानी 
तच्वज्ञान। विचार परस्पराओं का समावेश हो गया 
और जिनले आगामी सिद्धान्तों की 


6 


.. उत्पत्ति हुई । हिन्दुस्तान के प्राकृतिक दृश्यों के कारण, जीवन, 


ः की खुग्मता और सादगी के कारण, और मानसिक चरित्र हा 
2 " 2० के कारणु- तत्वजझ्ान का ऐसा दोर दोरा हुआ जैसा कि आज्ञ.. ५. 2 
.. तक किसी देश ने नहीं दिखाया । हज़ारों आदमियाँ ने 














. ( १५१ ) द 
अपना सारा जीवन इसी में लगा दिया; लाखों ते इस पर 
बहुत मनन किया और करोड़ों ने इसकी ओर कुछ न कुछ 
ध्यान दिया । तस्वज्ञान के दो घझुख्य प्रयोजन थे; एक तो 
स्वाभाविक जश्ानपिपासा को शान्‍न्त करना, यह बताना कि 
संसार, आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, इत्यादि क्या हैं? दूसरे, 
मनुष्य को लोक ओर परलोक का ठीइछ ठीक रास्ता बताना, 
दुःख दूर कर परम खुख दिलाना, आत्मा की उन्नति करता, 
मोक्ष का द्वार खोलना । इन दो प्रयोजनों के कारण हिन्दू- 
: तत्वज्ञान मुख्यतः आध्यात्मिक है, सामाजिक नहीं, पर इस 
में कट्टरता नहीं है, विचार की पूरी स्वतंत्रता है, तर्क की 
प्रधानता है, नये सिद्धान्त प्रगट होते हैं, नये पुराने विचारों 
के संयोग से तरह तरह की पद्धतियां निकलतो हैं । तत्वज्ञान 


की ऐसी प्रधानता थी कि उसने घमं पर अधिकार जमा... 
लिया और उसका आवश्यक अह्ड हो गया । हिन्दुस्तान में... 
धर्म और तत्त्वज्ञान एक दूसरे से ऐसे गुथे हुये हैं कि. 


अलग नहीं किये जा सकते । इस लिये तत्त्वज्ञान की बहुत 
सी पद्धतियों का आदि खस्लोत ईश्वर या और कोई आपघ्त 


माना गया है ओर लगभग सभी पद्धतियां देवता या ऋषियों . 


के नामों से संयुक्त हैं 


कह चुके हैं कि ऋग्वेद के समय में घामिक भाव बहुत ५ 


कक प्रबल नहीं था ओर न तत्त्वज्ञान की ही 
इश्वर बहुत चर्चा थी। तो भी कहीं कहीं 


ऋषियों को चिन्ता होती है कि विश्व 


क्या है? इसका प्राण क्‍या है ? कौन जानता है ' १ देवता 
३, ऋगवेदु १।४ । १६७ ॥। हा 
हक त अऔकि 7 














( १५२ ) 
बहुत थे पर सब से पहिले कौन पैदा हुआ था १ इस 
तरह एक परमेश्वर का सिद्धान्त उत्पन्न होता है | वैदिक 
साहित्य में बहुधा एक एक देवता की स्तुति इस तरह की 
हे कि मानो वही परमेश्वर है | जैसा कि पहिले कह चुके 
हैं, इस समय ऋत का सिद्धान्त भी निकला । ईश्बर श्रोर 
ऋत--इन दो विचारों के आधार पर बहुत 
ख़त खा आगामी तत्वज्ञान स्थिर है | पिछली 
हे संहिताओं और ब्राह्मणों के काल मे वेद 
: रुंवतः प्रमाण माने गये और उनके वाक्यों को तर्वज्ञानियाँ 
ने अपने अपने श्रर्थ में प्रयोग करना शुरू किया | यज्ञ और 
कर्म की प्रधानता के इस युग में मनुष्य का जीवन क॒तंब्यों 
.. का एक चक्र माना गया-देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य जन्तु, सब 
. की ओर कतंव्य हैं ज्ञिन का पालन सदा करना चाहिये। कर्तव्य 
के एक बहुत बड़े भाग का सम्रावेश यज्ञ में था । ब्राह्मण 
ग्रन्थ बार बार कहते हैं कि जो भ्रच्छी 
यज्ञ... तरह यज्ञ करता है वह स्वर्ग में देवताओं 
... _-.. के साथ पिंल कर अमर हो जाता है । 
तत््वज्ञान की पराकाष्ठा उपनिषदों के समय में हुई । 
इस समय जो सिद्धान्त निकले उनको ही लेकर जैन, बौद्ध 
आदि अम्मा की स्थापना हुई, ओर बाकी हिन्दुओं में भी _ 
_ बहुत से सम्प्रदाय जले । याद रखना जाहिये कि उपनिषदों 
हि में कोई एक विचार ध्टंखला या सिद्धान्त 
- हपनिषद्‌ $ - नहीं है; बहुत से विचार हैं जो कहीं 
कहीं तो आपस में मिलते झुलते हैं 


5 व रा ओर कहीं कहीं प्रतिकूल हैं । यहां मानवी मस्तिष्क सत्य 


की तह पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है और चारो... 


..._ ओर तर्क और कह्पना के घोड़े दौड़ा रहा है। उपनिषदों 














. ६ शश३ ) 
की गहरे छानवीन से नतीजा निकलता है कि मानथी 
जीवन का मूल तत्त्व है आत्मा जिसका नाश नहीं होता, 
जो मरता नहीं है, न बूढ़ा होता है । 
श्रात्मा..... आत्मा सब जड़ पदार्थों से भिन्न है और 
न उनके किसी तरह के मेल जोल से 
कभी पेदा हो सकता है । जगत में सैकड़ों आत्मा प्रतीत 


होते हैं--यह सब एक ही ब्रह्म के रुपानतर हैं; एक ही... 
ब्रह्म के भाग हैं | चिदानन्द ब्रह्म विराद है जिस में सब 


कुछ शामिल है। ब्रह्म अ्रनादि है, अनन्त है, अ्रकारण है, समय 
और स्थान से परे है। इस ब्रह्म का पता पुस्तकों से नहीं 
लगता, ज्ञान॑ से नहीं लगता। आत्मा के प्रकाश से इसका 


पता छगता है। ब्रह्म को जानना जीवन का परम ध्येय है, 
. ब्रह्म में मिल जाना ही मोक्ष है । ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, किसी 


ने उसे नहीं बनाया है, वह आप ही बना हुआ है । सारा 


संसार, सारा जीवन ब्रह्म से निकला है; ब्रह्म का विकाख 
ही खथष्टि है, ब्रह्म का प्रगद होना ही 


से विश्व का निर्माण है । ब्रह्म विश्व में 

रत है पर विश्व का नहीं है। उससे परे ह 

है । ब्रह्म के कारण ही. आत्मा में शक्ति है; इस शक्ति को 

.._ बढ़ा कर ब्रह्म के पास पहुँचना नीति और सदाचार है।... 
... मनुष्य को साधारण भौतिक कामनाओं में जीवन नष्ट न... | 


. करना ।चाहिये। साधारण स्वार्थ, इन्द्रिय खुख में लीन मम .... 
._ हो जाना चाहिये; यह सब नहर है, क्षणमंगुर है... 
. अनादि अनन्त, सनातन ब्रह्म का बिन्‍्तन करो, ध्यान करो, 
उसे ज्ञानों । ज्ो ब्रह्म को जानता है अथवा याँ कहिये कि । 


.._. आत्मा को ठीक ठीक पहचानता 'है वह सब स्वार्थ छोड़ 











( १४७ )» 


देता है; सनन्‍्यासों हो जाता है । आत्मा को जॉनने वाला 
सब शोक को पार कर जाता है; ब॒ह्ाय को जानने वाला बह्य 


ही हो जाता है। पर अन्‍न्यत्र उपनिषदों मे कहा है कि वेद 


पढ़ने से, या विद्या से, या ज्ञान से सिद्धि नहीं हो सकती; 


सदाचार भी होना चाहिये, धर्म का पालन करना चाहिये, 


हृदय को पवित्र करना चाहिये, ब्रह्म का ध्यान करना 
चाहिये। अन्यत्र कहा है कि ज्ञान ओर आचार एक दूसरे से 
सम्बद्ध हैं । जब तक आचार ठीक नहीं हे, हृदय में शान्ति 
नहीं हे, चित्त में स्थिरता नहीं है तब तक आत्मा का ज्ञान 
नहीं हो सकता, आध्यात्मिक सत्य की पकड़ नहीं हो सकती। 
डपनिषदों के अन्य भागों मे इसके भी काफ़ी नहीं माना 


है; कारे सदांचार से उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती; 


केवल यज्ञ, दान, इत्यादि से मुक्ति नहीं 
मोक्ष हो सकती; परमेश्वर की भक्ति करनी 
चाहिये, अपने के परमेश्वर से पिला 


:.. देना चाहिये, परमेश्वर के आत्म समपंण कर देना चाहिये। 
_ अहड्भार जीव का हर तरहें से नीचे गिराता है; अहड्लार 

: छोड़ कर ब्रह्म की ओर बढ़ना चाहिये । बहुत जगह उपनि- 
बंदों में कहा है कि जीव आत्मा ओर ब्रह्म वास्तव में एक 

. है। मोक्ष पाने पर आत्मा का अन्त नहीं होता। जैसे 
नदियां सझुद्र में मिल जाती हैं वैसे ही आत्माएं ब्रह्म में 

- मिल जाती हैं । 


यदि आत्मा चिदानन्द्‌ पूर्ण ब्रह्म है तो संसार में दुख 
ओर! पाप क्यों हैं ? इस जटिल प्रेश्न 


..-.. उइनजल्त के उत्तर में उपनिषद्‌ कर्म के सिद्धान्त _ 


का प्रतिपादन! करते हैं । ऐतरेय, शतपथ 





हु (१२५ ) 

ब्राह्मण इत्यादि में कर्म का थोड़ा सां उठलेख अवश्य है । 
पर इसका पूरा व्यौरा सबसे पहिले उपनिषदां में ही मिलता 
है । इस सिद्धान्त के अनुसार देवता, मलुष्य, जन्‍तु, बन . 
स्पति सब की आत्मा कर्म के कठोर नियम के अधीन हैं । 
प्रत्येक अभिलाबषा, आकांक्षा या क्रिया का प्रभाव--अच्छा या 
बुरा--आत्मा पर पड़ता है, यह प्रभाव एक ज्ञीवस तक परि- 
मित नहीं है; मरने के बाद फिर कर्मानुसार जन्म होता: है 
और कर्मा का फल भोगना पड़ता है; इस दूसरे जीवन के 
कर्मों का फल तीसरे जीवन में होता हे और इस तरह 
घक्र चलता रहता है । किसी भी जन्म के पहिले अनगिनित 
जन्म हो चुके हैं । यह कर्मसंसार चक्र ब्रह्म मे लीन 
होने तक चलता रहता है | इस लिये ज्ञीव के चाहिये 
कि अच्छे कम करे और सब से बड़ी बात तो यह है कि 
ब्रह्म प्राप्त करने की चेष्ठा करे । 


उपनिषदों मे सब से पहिले येग का जिक्र आया है। 

येग की क्रियाओं से चित्त की वृत्तियों 
का निरोध होता है, मन स्थिर होता है, 
हृदय पवित्र होता है, आत्मा भौतिक जीवन 
के ऊपर उठ जाता है, बह्य का समभने में सुगमता होती 
है | केाषीतकि उपनिषद्‌ कहता है कि प्रतदन ने संयमन का 
एक नया मार्ग चलाया था जो अन्तर अग्निहोत्र अर्थात्‌ 
_ आश्यन्तरिक यज्ञ है। अभिप्राय यह है कि राग द्वेष, सावना, बृत्ति.._ 
के पूरी तरह दमन करना चाहिये। प्राणचायु के रोकने से भी 


योग 
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( श्श्द ) 

चित्त का एकाग्र करने में सहायता मिलती है । ओम, 
तद्दनम्‌, तज्जलान आदि शब्दों पर चित्त का एकाग्र करना 
चाहिये। सब कुछ छोड़ कर एक पदार्थ पर मन का एका- 
न्त करने से चित्त में स्थिरता आती है।इस तरह येग का 
अभ्यास करते २ पूर्ण णक्राग्नता, पूर्ण स्थिरता प्राप्त होती है। 
मुश्डक उपनिषद्‌ में एक जगह न्याय का उल्लेख किया है 
पर न्याय की पूरी पद्धति अभो नहीं बनी थी । 


डपनिषदों में खत्य की उड्टोल हो रही है, विश्व का 

| रहस्य जानने का उद्योग हो रहा है 

ब्रह्म विद्या और परमसुख का मांग हूढ़ा जा रहा 

है। तरह २ के बिचार पैदा हो रहे हैं 

चारों ओर खतंत्रतां पूवंक बहस हो रही है, बिना किसी 
डर के नये २ सिद्धान्त निकाले जा रहे हैं । इस लिये 
उपनिषदों में बहुत मत भेद है पर अन्त में कुछ बातों पर 
सब एक हो गये हैं । ब्रह्म ही सत्य है; विद्या और याग 
से बह जाना जाता है । चिद्या से मुक्ति होती है । ब्रह्म- 


.. विद्या सब पापों का नाश कर देती है*। विश्वव्यापी 


परमात्मा से पैदा होकर यह जीवात्मा शशीर धारण करता 
.. है, अपने कम के अनुसार अपना संसार बनाता है. और 


. एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है । इस 


 आवाशमन में बहुत से दुख होते हैं । इनसे छुटकारा तभी 
मिल सकता है जब आत्मा फिर ब्रह्म में लीन हो जाय । 


.. यही सुक्ति है; विद्या और येग इसका उपाय हैं। आवागमन 


जलन अमन मम 0.७एएणणाण 


० ः १, छान्दोग्य उपनिषद्‌ & ।ढ वा ः ः की 
२, छान्दोग्य उपनिषद ८। १९ । ३ ॥ कोषीतकि उपनिषद ३। १॥ 





( १५७ ) 
आर मोक्ष का सिद्धान्त जो इस समंय निकले वह आग॑ 
बौद्धों और जैनों ने भी माने और आज तक सब हिन्दुओं 
में प्रचलित हैं । ब्रह्म, विद्या और याग के सिद्धान्त भी 
. किसी न किसी रूप में रूगभग सब हिन्दू संम्प्रदायों ने 

माने हैं । 
कर्म और संसार का सिद्धान्त जीबन पर कई, और कभी 
२ घिपरीत, प्रभाव डालता है। यह कर्म 
कर्म सिद्धान्त का प्रभाव को प्रधान मानता है और अच्छे कर्म 
करने का आदेश करता है। ज्ञो जैसा 
कर्म करेगा वह वैसा ही फल पायेगा । प्रत्येक व्यक्ति अपने 
लिये उत्तरदायी है । उपनिषदोी का सिद्धोन्‍्त विद्या पर भी 
पूरा जोर देता है और खब के ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा 
करता है | पर आवागमन के सामने इस जीवन की महिमा 
कम हो जादी है; एक बड़ी लम्बी यात्रा में यह केवल एक 


. खराय है या केवछ एक कदम है। इस संसार की सारी खुख.... 


सम्पत्ति क्णभंगुर है, असार हे।चुहृदारण्यक उपनिषद्‌ * भूख 
प्यास, पुत्र की कामना, सम्पत्ति की कामना-इन सब को 
बुरा समझता है और एक मात्र बह्म के ही सब कुछ मानता 
है । सीधे सादे आदमी इन सिद्धान्तों से बहक सकते थे और 

. संसार का जीबन अस्तव्यस्त हो सकता था। शायद्‌ इसी लिए 

: पेतरेथ आरणयक और छाल्दोग्प, बृहदारण्यक, कौषीतकि उप... 
.._ निषद्‌ आदि में कहा है कि यह बिद्या गुह्य है, हर किखी का 
- बताने की नहीं है, पक्के शिष्यों ओर पूरे अधिकारियों को । 


पी: कस अफीम 2 





3. बृहदारण्यक इपनिषद्‌ ३॥५।३॥४।४२३॥-. ||. 





€ १४८ ) 
ही बतानी चाहिये * । पर जब किसी न किसी तरह यह 
नये सिद्धान्त चारों ओर फैल गये तब जीवने के लिए उनके 
अज्लुसार माग निश्चित करमा आवश्यक हो गया। इस लोक 
के ओर परलोक के अभ्युदय का मिलाने से अर्थात्‌ मलुष्य 
के लोकिक्त और आध्यात्मिक हितों को मिलाने की चेष्ठा से 
आध्रमों के सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई । 


हा 
$ 
रू (३ 
|] 
रु 


कह चुके हैं कि ऋग्वेद के दसवें मण्डल के समय में ही 
कुछ झुनि पैदा हो गये थे ज्ञो तप 

आश्रम किया करते थे। उपनिषदों के समय मे 
मुनियों की संख्या बढ़ गई थी। यह भी 

कह चुके हैं कि विद्या पढने की परियाटी ऋग्वेद के समय 
में शुरू होगई थी । जैसे २ साहित्य और विद्या की उन्नति 
होती गई चैलसे २ पठन पाठन की रीति भी बढ़ती गाई। तैत्ति- 
रीय संहिता कहती है कि ब्रह्मचारी होकर पढ़ना बाह्मण का 
कतंव्य है *। ऐसरेय ब्राह्मण मे नामानेद्ष्ट ब्रह्मचारों होकर अपने 
गुरू के घर में रहता है *। छास्दोग्य उपनिषद्‌ में बालपन १६ 





।.. बरस तक माता है पर ब्ह्मचर्य का समय इससे ज़्यादा होता 
जा, था *। इस तरह ब्रह्मचयं और तपस्या के प्रचार से जीवन 
|. की दो अवस्थाएं स्पष्ट हो गईं । तीखरी अवस्था गृहस्थ 











। १, ऐतरेय आरण्यक ३।२। ६ । ९ ॥ वृहदारण्यक उपनिषद ६।३। 
। 6 ९) २। १।४॥ छान्‍्दीःय उपनिषद्‌ ३।१३ ।५॥ ८। ११। ३ 0 
...._ कौषीतकि उपनिषद ३ +७॥ ४। ३९॥ ह ह 
२, लैसिरीय स'हिता ६। ३। १० ।५। । 

. ४, ऐव्रेयब्राह्मण वर ।९॥ ||. 

४ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७५।३ 444५5 । २४३५ ॥ 


की आ > कीज मन अल मम जी न अल पक अमर 





सा -. ४, बूहद० उपनिषद्‌ ३। ७) १॥ 


( १५६ ) 


जीवन की थी ज्ञो तप इत्यादि की प्रशंसा होते हुये भी 
हमेशा ज़रूरी थी | उपनिषदों में मुनि और गहस्थ का 
भेद बताया है '। इसके बाद परमार्थ अवस्था के दो भाग 
कर दिये गये | उपनिषदों में ही भ्रमण और तापसों का भेद 
कर दिया है; अन्यत्र मुनियों ओर प्रत्नाजिनों का अलग २ 
उद्लेख किया है ओर आत्मा के ज्ञान को यज्ञ और तप 
से जुदा बतायां है'। इस तरह चार अवस्थाए' अर्थात्‌ 
चार आश्रम हुए जिनका सिद्धान्त पहिले पहल उपतिषदों 
में ही पाया जाता है । मालृम होता है कि बहुत दिन तक 
. तीसरा और चौथा आश्रम एक ही माना जाता था *। 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ से ध्वनि निकलती है कि आदमी चाहे तो 
 ब्रह्मचय के बाद जीवनसर गृहस्थ बना रहे '। पर इसी... 
 उपनिषद्‌ में दूसरी जगह तप को तीसरा आश्रम माना है "।.. 
इस तरह उपनिषदों में सिद्धान्त कुछ अनिमश्।ित है पर अन्त... 
में नतीजा यही निकलता है कि हछ्विज का जीवन चार भागों... 
में बटसा चाहिये | रा 





आरुणेय उपनिषद्‌ू, आश्रम उपनिषद्‌ और सन्‍्यासख उप- 


अनननननननिन + लत नीनिनननन धन नल +म १ ७++++ 2 कक नव कर 


संसद अकलेकालक पे: 





_$- छानन्‍्दोर्य उपनिषहु ७५ । १०११॥ ६।२।१६॥ 
बृहदारण्यक रपनिषतु ६। २। १५ ॥ इत्यादि । 
२, बृहदारण्यक उपनिषतद्‌ 8७ । ३) २९ ॥ ४ । ४ । २२९ ॥ ३।८।॥ १० ६ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८ । १७ ॥ 





५ छान्दोग्य धपनिषदु २।१३११॥ 


इा 








( १४३० ) 

निषदु में चार आश्रम बहुत साफ़ तौर से वयान किये हैं ९। 
इस प्रकार इस फार में आश्रमा का खिद्धान्त निकला जो 
फिर सदा हिन्दू शास्त्रों में माना गया पर यह समभना 
भूल होगी कि आश्षमा के नियम का पालन सब लेाग करते 
थे । जैला कि आगे बताया ज्ञायगा, जातकों से जाहिर है 
कि आश्रम धर्म सिद्धान्त में सब के मान्य था पर व्यय- 
हार में सब के शभ्राह्म न था। 


ब्रह्मच्य आश्रम में बालक चविद्याध्ययन करते थे।इस 

काल में शिक्षा की चर्चा बहुत बढ़ गई 

सि् है। कह चुके हैं कि ऋग्वेद में बेद के 

पाठकों का जिक्र आया है *। अथव॑बेद 

में ब्रह्मचारी के पठन पाठन की बड़ी महिमा गाई है *। 
शतपथ ब्राह्मण में ऋहा है कि वेदों के पढ़ने और पढ़ाने से खुख, 
. स्वाधीनता, घन, बुद्धि, यश इत्यादि सब कुछ होता है * 

बहुत से गुरुओं का उल्लेख है जो एक दूसरे के बाद यज्ञों 


की विद्या का चलाते रहे थे *। छान्दोग्य और वृहदारण्यक - 


उपनिषदों से मालूम होता है कि बहुत से ब्राह्मण अपने 
पुत्री का धर पर ही पढ़ाते थे '*। पर बहुत से लड़के 
.. शुरुओं के यहां ज्ञाकर विद्या प्राप्त करते थे | चृहृदारणयक 


१  आरुणेय उपनिषद १। २। ७५ ॥ आश्रम उप० ३-४ ॥ सम्यास उप० २। ७ ॥ 
४२ ऋग्वेद ७ (१०३॥ 


.. है, अथवचेद ९।५॥ 


४ शत्तपथ ब्राह्मण ११। ५ । ७ । १ 
एज. शत्तपथ ब्राह्मण १०। ६।०। ०९॥ 


का ६. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५ । ३ । १॥ बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ६।३२।१॥ 


व 


। 





( १३१ ) 


उपनिषद्‌ में परिषदों का उल्लेख है जो विद्यापीठ थे और द 


जिनमें. बहुत से छात्र इकट्ठे होते थे *। कभी २ शुरू बिना 
किसी रध्म के पढाना शुरू कर देते थे *। पर शतपथ ब्राह्मण 
से सिद्ध हे कि साधारणुतः विद्याध्ययन के पहिले बहुत सी 
रस्मे होती थीं। बहाचारी गुरु के बहुत से प्रश्नों का 
उत्तर देता था और शुरू उसे प्रजापति, दयो, प्रथित्री इत्यादि 
देवताओं के खुपुदं करता था १ । ध्वेतकेतु आरुणेय १२ 
बरस की उप्र पर गुरू के यहाँ ज्ञाता है और चोबीले बरस 
की उप्र तक वेद्‌ पढ़ता है *। द्ान्दोग्य उपनिषद्‌ में नारद 
और खनत्कुमार की बात चीत से मालूम होता है क्लि इस 
समय और भी बहुत से विषयों का पठन पाठन आरंभ हो 
गया था, जैसे इतिहास, पुराण, व्याकरण. फिव्य ( श्राद्ध 
इत्यादि ) राशी, देव, निधि ( समय का ज्ञान ) वाकेावाक्य 
( तर्क ), देवविद्या, बुहचिद्या, शिक्षा, करप, छन्द्स, भूतविद्या, 
क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सपपंधिया, देवजनविद्या *। वृहदारण्यक 
उपनिषदु में भी इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, स्छोक, 
सूत्र, अनुब्यास्यान और व्याख्यान का ज़िक्र है *। अन्य 
'अ्रन्थों। में भी इतिहास का उल्लेख है *। जान पड़ता 
१ वृहदार्ण्यक उपनिषद्‌ ६।२॥ 

२, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५।4१।७ ॥ 

है; रातपथ आाह्मयणु १६ ॥ ७। ४8 ॥| 

. ४, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६ ।898२। ३॥ ६१७। २॥ 

५, हान्दोग्य उपनिषद्‌ ७।१।१। २॥ 

६, धृहदारण्यक उपनिषद्‌ २। ४ | १०॥ - 


७ तेतिरीय अाहयण ३३ १९२) <।] २ हे शरातपथ्े ब्राह्मण. १९ ।७] -६। ४च्द त - ः 


१हे।४।३३॥ १8 ५। 8४। १९॥ 


5 








( रहे२ ) 
है कि इस समय बहुत से धार्मिक और लेकिक विषयाँ की 
पढ़ाई होती थी ओर बहुत से प्रन्थ रचे गये थे पर 
आगे चल कर चह बड़े अन्धों में मिल कर लोप हो गये । 
वैदिक अध्ययन की सहायता के छिये धीरे २छ७ः वेदाड़ी ने 
स्पष्ट रूप भ्रहण किया--शिक्षा, छन्‍्द्स, व्याकरण, निरुक्त, कप 
और ज्योतिष | पढ़नेवालों की संख्या बहुत थी । बहुत से 
कुटुम्ब थे जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ में श्वेतकेतु का कुटुम्ब 
जहां हर एक लड़का पढ़ता था १ । 


शतपथ ब्राह्मण से भी मातम होता है कि बहुतेरे लड़को 
के पढ़ने का शौक था *। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में खत्यकाम 
जाबारू जिस के पिता का पता न था आप ही पढ़ने ज्ञाता 
है १। ब्राह्मणों ओर उपनिषदों में इन्द्र, भरद्वाज इत्यादि बहुत 
बरसों तक यहाँ तक कि जन्‍म जसन्‍्मान्तर तक पढ़ते हैं *। 
कभी २ विद्यार्थी बहुत दूर दूर से चलकर नामी गुरुओं 
के पास पढ़ने आते थे * | कुछ शिक्षक भी इधर उधर 
चूमा करते थे * । बृहद्देवता कहता है कि पढ़ने पढ़ाने से 
आदमी देवताओं के बराबर हो जाता हे *। 


बे छान्दोग्य डउपनिषंद ६ ।१। १ ॥ 

३, झातपथ बाह्यण ११। ४ । १। ० ॥७ 

३. छान्दोग्य उपनिषतदु ४७॥४। १ ॥ । 

. ४, छान्दोग्य उपनिषदु ८।२। ३ ॥ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २।२३। २ ॥ तैत्ति- 
रीय ब्राह्मण ३॥ १० । १६९ (३ ॥ 


७, वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३।३।१॥ ३।७। १ ॥ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ $। ४१३॥ क्‍ 
६. काषीतकि उपनिषंदु ४७। $ ॥ 


रा ः : ७, बृहदुदेचता ३। २१ ॥ 
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( १३३ ) 


हिन्दू शिक्षा में ज्ञान से भी ज्यादा ज़ोर चरित्र पर दिया. 
 ज्ञाता था । बहाचरय और संयम संब से _ 


गुर के साथ जीवन अधिक आवश्यक थे | बह्ाचारी शुरू के साथ 
रहते थे और इसलिये अन्तेवासी भी कह- 
लाते थे | वह शुरू की सेवा करते थे, आज्ञा पालन करते 


थे, उसके घर द्वार की रक्षा करते थे, ओर उसके लिये 
. तथा अपने लिये ई'घत, भोजन इत्यादि मांगऋर लाते थे । 


कभो कभी विद्यार्थी गुरु के साथ इधर उधर जाया करते 
थे' । शिक्षा समाप्त होने पर शुरू. शिष्य को उपदेश देता 


था कि सच बोलना, अपना कतंव्य पालन करना, वेद पढ़ते 
रहना . . - गृहरसु्थ बनना *। पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ से 
मालूम होता है कि कोई २ नवयुतक गृदस्थ आश्रम से इन्कोर 


कर देते थे ओर सीधे बन को चले जाते थे १। 


ब्रह्म विद्या के साथ तप की महिमा भी बढ़ती गई। तैत्तिरीय 


ब्राह्मण कहता है कि देवताओं ने तप के 
तप. द्वारा देवत्व पाया था ५ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
में चरुणए अपने पुत्र भगु से कहता हे 


ध्तप. से ब्रह्म का जानो क्योंक्रि तप ही ब्रह्म है *।? 


मेत्रायणी उपनिषद्‌ कहता है कि तय के बिना ज्ञान नहों होता 
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3. शतपथ० ११।३। ३॥ ३।२ ।६॥। १७॥ ११।५।७।१॥ बु० उप० 
३4१। ३२॥ ६।३ ।७॥ छा० उपण्छे।इे।ण॥ ४४ ५... 


_ 8।4$०। १॥ ८। १५ । १ ॥ ३। ११।७॥ 
तैतिरीय हपनिषदु १ ।३१ ॥ 
३. छान्‍्दोग्य उपनिषंदु २। २३। १ ॥ 
४, तेत्तिरीय ब्राह्मण ई। १९२॥१३। १॥ - 


-. ७ तेत्तिरीय उपनिषद ३।५॥ 

















( १३४ ) ह 
और कम का भी फल नहीं होता ' | उपनिषदों में हो सबसे 
पहिले श्रमणों का ज्िक आता है * | अनेक स्थानों पर संखसारी 
जीवन का दोषपूर्ण माना है * | पर इसके विपरीत ऐत- 
रेय ब्राह्मण में कहा है कि “बिना नहाये, दाढ़ी बढ़ाये, बकरी 
का चमड़ा पहनकर रहने से क्‍या लाभ है ? तप करने 
में क्या रक्‍्खा है ? हे ब्राह्मण ! पुत्र की कामना करो *॥!! 
अन्तिम वैदिक काल में वर्णव्यवस्था पहिले की अपेक्षा 
दर कुछ और कड़ी हो गई है पर उतनी कड़ी 
चर्णवय्रवस्था: महीं हुई है ज्ञितनी क्रि आगामी युगों में। 
भेदभाव बढ़ रहे हैं पर कभी २ उनका 
अनादर भी होता है । शतपथ बाह्यण में पुरुषमेघ यज्ञ मे भिन्न २ 
बरणों के लोग भिन्न भिन्न देवताओं को दीक्षित किये हैं | यो 
भी उनके लिये अलग अलग सम्बोधन बनाये हैं ओर उनके 
... लिये भिन्न भिन्न प्रकार के सतस्मारकों का विधान किया है * | 
.. शतफ्थ बूुह्यण में एक जगह तो सोम यज्ञ में शूद्र को 
_ स्थान दिया है* पर अन्‍्यत्ञ कहा है कि दीक्षित पुरुष को 
५7 है शूद से बात भी न करनी चाहिये *। 
कड़ाईं अनेक घार यह भी कहा है कि संसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वबैश्यों का है और 
3, मैत्रायणी उपनिषद्‌ू 8 ।६॥ 
२. तैत्तिरीय आरण्यक २। ७॥ वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४ । ३। २२॥ 
है; उदाहरणाथ, वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३।५॥ 
४, ऐेत्तरेय ब्राह्मण ७ ।१३६॥ 
७ इातपथ बाह्मण ३।१।१ १०॥ १३।८। ३१११ ॥ बेदिक इल्डेक्स २ 
: छु० रुणई $ 
४ ६, शत्तपथ ब्राह्मण ७।५।४।९॥ 


७, द्ातपथ बाह्मण ३।१। १। १० ॥ 








5 ६ १३५: ) 
शूद्रों को बिल्कुल घुला दिया है * । शतपथ बाह्यण कहता 


है कि बाह्णों ओर क्षत्रियों को मिल कर जनता पर शासन 
करना चाहिये * । श्रोत्रिय और राजा मिल कर धरम की. 


रक्षा करते हैं * | पर इस समय से लेकर हिन्दू स्वतंत्रता 
के अन्त तक बाह्मण अन्‍न्धों में पुरोहित या बाह्मण को राजा 
से भी बढ़ा देने की प्रवृत्ति है । उदाहरणा्थ, शतपथ बाह्मयण 


स्वयं कहता है कि राजा की शक्ति पुरोहित की शक्ति से निकली... 
है * । ऐेतरेय बाह्मण पुरोहित को राजगोप अर्थात्‌ राजा की 


रक्षा करनेवाला कहता है *। इसी सम्रय के लगभग 
बाह्मणों का यह दावा शुरू हुआ कि हम से कर न लिया 
ज्ञाय । शतपथ बाह्मण इस का समर्थन करता है * पर यह 
निश्चय नहीं है कि व्यवहार मे बाह्मणों के साथ इस तरह 


की कृपा अभी होती थी या नहीं । पहिले पद्चिल इसी समय द 
में खान पान की थोड़ी बहुत रोक टोक़ प्रारंभ होतीहै। 
ऐेतरेय बाह्मण कहता है कि जो क्षत्रिय दूसरे वर्ण वालों के... 


साथ खाये वह उनके ही दर्ज का हो जाता है *। . 


पर इसके विपरीत वर्णुव्यवस्था की ढील के भी बहुत 


से उदलेख इस समय मे मिलते हैं । 


कल शतपथ बूह्मण स्वयं यह मानता है कि 
| राजा जनक क्षत्रिय से बाह्मण हो गये . 





१, शत्तपथ बाह्मण २।१।४ । १२॥ ४। २१ २ । $४॥क- 
२. शतपथ ब्राह्मण ११। २१७१६ ॥ हु 
है, शत्तपथ ब्राह्मण ५ । ४ । ४। ७५ ॥ 


' ,. शेत्तपथ बाह्मयण १६१॥ ७ | ३।-१२ | 


००5 ऐत्तरेय ब्राह्मण ७। २६। 4। २४-२० ॥ का 


७, पुतरेय ब्राह्मण ७। २९ ॥ 
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( १३२६ ) 

थे * | साधारणतः राजा क्षत्रिय अवश्य होते थे * पर 
शायद्‌ कभी कमी, वर्णव्यवस्था के प्रतिकूल, अन्य वर्णों के 
भी होते थे | उदाहरणाथं, शतपथ बाह्मण में राजा मरुत्त 
आविक्षित को आयोगव कहा है * । आगामी लेखक मजु, 
कोटल्य और विष्णु के अनुसार, आयोगच एक मिश्रित जाति 
थी अर्थात्‌ क्षज्षिय नहीं थी १ । अन्‍्तर्जातीय ब्याह के भी 
कई उदाहरण मिलते हैं, यद्यपि यह सब शलतुलोम ब्याह के 
हैं । बृददुदेवता में क्षत्रिय रथवीति की कन्या बाह्मण श्या- 
वाश्व से ब्याह करती है ५; राजा स्वनय अपनी लड़की का 
ब्याह अंगिरा कुछ के एक युवक से करता है *; दीघंतमस्‌ .. 
.. की मा उषिज्ञ एक दासी है * । इस प्रकार के अनुलोम 

. सम्बन्ध तो साधारण से माने गये हैं * । समाज के 


. मानसिक ओर आध्यात्मिक जीवन की दंष्टि से इस बात 


पर भी ज़ोर देता ज़रूरी है कि कम से कम क्षत्रियों में 


.._ विद्या और तस्वज्ञान की चर्चा बहुत थी । क्षत्रियां ने बड़े २ 


सिद्धान्त निकाले । बिना किसी संकोच के बाह्मण लोग 
क्षत्रिय विद्वानों को शुरू मानते थे और उनसे शिक्षा पाते 
थे । उद्ाहर्णार्थ, बाह्मण गाग्यं चालाकि का शुरू क्षत्रिय 


ििभीननजत-> 





१ शतपथ बाह्मण ९।६। २। १० ॥ 

२. उदाहरणाथ देखिये शतपथ बाह्मण १॥।७। १। ३. ७५॥ ११। ८ । ३ | १९॥ 

.... ह शतपंथ बाह्यण १३ ।५॥४। ६॥ । : 

... ७. मलुसंहिता ९ 4 १२॥ कोटढ्य, अथश्ास्त्र ([सं० शामशाखत्री ) छ० १६० ॥ 
.. किष्णु, १६। ४ ॥॥ न 


७ बृहदुदेबता ७ । ५०॥ | 
६ बृहददेवता ३। १४२-४६ ॥ 
हा ५; हर छठ बृहृद्देवता ४। २४-२७ || “ से 3272 शर ८7४० मम 
हट 2 : & बृद्ददृदेवता ५। ०६ ॥ शतपथ ब्राह्मण ४३ १ ।५। ० ॥ भी देखिये। | - 








( १४७ ) 

राजा अजातशजनत्रु था *; केकय राज़ अश्वपति प्राचीनशांल 
को तथा दूसरे बाह्मणों को शिक्षा देता था * | ऐसे और 
भी दृष्टान्त उपनिषदों में हैं * । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ता 
यहाँ तक दावा किया है कि ब्रह्मविद्या केवल क्षत्रियाँ की 
ही विद्या है * । अन्यञ् यह मनोरंजक कथन है कि 
क्षत्रियों की राजनैतिक प्रधानता का कारण यही ब्रह्मविद्या 
है*। 


वर्णव्यचस्था की कड़ाई ओर ढील के इदष्ठान्तो से प्रगठ 


होता है कि यह भी परिवतंन का युग था और परस्पर 


विरोधी शक्तिया का संघषंण हो रहा थां। . पर सब बातों 
पर विचार करने से यही परिणाम निकलता है कि पहिले 
की शअ्रपेक्षा कुछ अधिक कड्ाई हो रही थी। 


आआश्रमों की स्थापना और वर्ण की कड़ाई के सिवाय . 


ओर केाई विशेष परिवर्तन समाज में 

साधारण सामाजिक , 
अवस्था 

कि होता है कि पत्नी पति के साथ यज्ञ 


करती थी *। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ कहता है कि पत्नी से ही. . 
पुरुष की पूर्णता होती है *। उपनिषदों और बृहद्देवता में 


१ वृद्ददारण्यक उपनिषद २॥१। १ ॥ कोषीतकि उपनिषद ४। १ ॥ 

२, शतपथ ब्राह्मण १० । ६। १। २ ॥ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७। ११ । ४७ ॥ 
३, छान्देग्य उपनिषद्‌ ७। ११ ॥ 

. 9, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७५। ३ ॥ 


७, वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६। २। ८ ॥ छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ७।३। ७॥ । रो 
.. ६ शत्तपथ ब्राह्मण ७ । २। १४ १० ॥ 


७, वृहदारण्यक उपबनिषद्‌ १।४। १७ ॥ 





नहीं हुआ । शतपथ बाह्मण से मालूम 


( श॥औै८ट ) 
ऋषि भी बहुधा ब्याह करते हैं । विधवाओंका भी ब्याह 
होता था, बहुधा देवरों के साथ ' । शतपथ . बाह्मण 
से मालूम दोता है कि राज़ा बहुधा चार ब्याह 
करता था *। निरक्त से प्रगद है कि सौतों में बहुत 
फगड़े फूसाद होते थे और पति के नाक में दम हो 
जाता था *। पुत्र को कामना प्रबल थी । वृहदारणयक 
. उपनिषद्‌ कद्दता है कि पुत्र वह है जो पवित्र करता है १ । 
जिसके पुत्र न हो बह अपनी कन्या के नियुक्त कर सकता 
था थर्थात्‌ ब्याह के बाद उसके पुत्र का श्राद्ध इत्यादि के 
लिये अपना भान सकता था । पर इससे लड़की के पति के 
श्राद्ध में बाधा पड़ सकती थी | इसलिये निरुक्त कहता है. 
. कि श्रातृहीन कल्या से ब्याह नहीं करना चाहिये *। बहुत . 
. स्री स्त्रियां, जैसे गार्गी और मैत्रेयी, ऊँची शिक्षा पाती थीं 
_ और पुरुषों से ब॒ह्मविद्या पर बराबर की बहस करती 
थीं ६। निरुक्त में ख्रियों के दायभाग के अधिकार का पहिला 
.. उटलेख मिलता है * | इसके विपरीत शतपथ बाह्मण कहता 
है कि पति और पत्नी के अछग भोजन करना चाहिये; पत्चली 
को पति के बाद खाना चाहिये। ख्िये की बुद्धि दुबल होती है 
गैर वह विद्वानों की अपेक्षा नाचने गानेवाले आदम्ियों के 


७33 तत नल न चलन न >> +५५.......................... 














पिन मम अन्न ॥ 


.... थू निरुक्त ३।॥ $5॥ - 
. ९, शतपथ बाह्मण ३ । ७५। ३। ३ ॥ 
३ निरुक्त ४ ।ए३ी 
... ४. वृहदारण्यक्र उपनिषद ३ | ७। ३७॥ 
७. निरुक ४।५॥ 
मा । ६. उद्ादरणाथ देखिये शृड्दारण्यक इपनिषद ३। ६ । ८ ॥ 
रा ७, निरक्त ३0४ पा 











€ १३१६ » 


पसन्द करती हैं ' | जैसा कि शतपथ बहाण से प्रगटट है स्ियां 


के सच्चरित्र पर समाज बहुत जोर देता था * । सामान्य 
नैतिक शुर्णों में संयम, उदाश्ता, आतिथ्य, नमश्नता, और 
सच्चाई बहुत बड़े माने जाते द द 
राजनैतिक अवस्था में भी थोडा ही परिव्तत हुआ हे । 
. इस काल में राज्यों का क्षेत्र बढ़ गया 


राजनैतिक अवस्था... है और ज़मीन्दारी संघ प्रथा ओर भी 


दढ हो गई है । ऐतरेय बाह्मण में राज्य 


'शाप्नाज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वेराज्य, पास्मस्थ्य, माहाराज्य, 


आधिपत्य, स्वाचाश्य शब्द आये हैं, जो तरहँ तरह के अधि- 
कारों के और संघ पद्धति के भिन्न भिन्न दर्जा के द्योतक 
हैं " | यहां समुद्र तक फैले हुये राज्य 

आधिपत्य 

है कि बड़े राजा आपना अधिपत्य दृश्दूर 

फैला रहे थे *। आधिपत्य के सूचक थे चार महायज्ञ- 


. राजसूय, वाजपेय, अश्वम्रेधष और ऐन्द्रमहासिषेक जो बहुत से 
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की भी बात कही है जिससे मालूम होता ! 





( १४० ) 
बाह्यणों के द्वार बहुत दिन में किये जाते थे ओर जिनमें बहुत 
सी रस्मे होती थीं ओर शक्ति, प्रशुता, धर्म इत्यादि के लिये 
बहुत से मंत्र पढ़े जाते थे '। पुनरभिषेक 
यज्ञ और सर्वमेध भी बड़ी रस्में थी जो 
भारी विजय के बाद की जाती थीं *। 
पेतरेय ब्राह्मण में अभिषेक के समय राजा शपथ खाता है 
कि अगर में आप छेगो पर श्रत्याचार 
शपथ... करू तो भेश सारा पुण्य, भेश लोक 
ओर परलोक मेरी संतान सब कुछ खो 
जाय १। और जगह भी कहा है कि सब शासन धर्म के 
अज्ुसार होना चाहिये, धर्म ही सच्चा शासक है" । न्याय 
| करना अब राज़ा का एक प्रधान कर्चव्य 
न्याय . था ' । छान्दोग्य डपनिषद्‌ु हत्या, चोरी, 
व्यभिचार और मदठ्यपान का सब से 
बड़े अपराध मानता है | अग्नि और वराज़्‌ इत्यांदि की पंरी- 
. क्षाएं अपराध का निर्णय करने के लिये होने लगी थीं ६। 
१, देखिये शतपथ० ९।३॥ ४। <॥ १३॥०।४॥ ५ ।१। १। ३, १३-१४ ॥ 
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. ( एह ) 
राजा पहिले की तरह जनता से कर लेता था १ | समिति 
अब भी थी * ।पर राज्य के बढ़ने से 
समिति लोगों का इकट्ठा होना कंठिन हे। गया 
था और! समिति का प्रभाव घटता 
जाता था ।. द 
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पांचवां अध्याय । 


छ्त्रकात् | 
इतिहास में युगो का विभाग अध्ययन की खुगमता के 
द लिये किया जाता है । वास्तव में बड़े 
ऐत्रिहाल्िक परिवतेन. परिवर्तन किसी एक बरस में नहीं होते; 
वह बहुत बरसों में, कभी कभी सदियों 
में होते हैं और किसी एक बरस का जीवन आगामी या 
पूर्चचती बरस से बहुत भिन्न नहीं हा सकता । ऐतिहासिक 


हक 


परम्परा के इस सिद्धान्त के प्राचीन भारत के सम्बन्ध में 


.. याद रखने की विशेष आवश्यकता है क्योंकि यहां परिवतंन 
धीरे २ हुये और बहुत सी पुरानी बाते सदा ही बनी. रहीं । 


उद्दाहरणार्थ वेदू, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का प्रभाव 
कभी मिटा ही नहीं | तथापि हम उस खमय युग परिबतन 


मान सकते हैं जब सभ्यता के कुछ महत्त्वपूर्ण अड्भो! पर नये 


प्रभाव पड़ने लगे ओर जब समाज, राजनीति, धर्म, साहित्य 
या कला म॑ कुछ नये लक्षणों का प्रादुभाव हुआ । इस 


 कसोटी के अजन्ुसार वेदिक काल का श्रन्‍्त ई० पू० खातों 


सदी में या उसके भी पहिले मानना पड़ेगा । 


.. अब तक जिस घामिक साहित्य की रचना है! चुकी थी. 


2 वह भ्रुति कहलाया है | आगामी समय 
. साहित्य... के धार्मिक ग्रन्थ, बहुत प्रभाव शाली 


कर होने पर भी, भ्रति के बराबर नहीं माने रा 
पक: ः हि क्‍ गये । साहित्य की शैली भी इस समप्तय  चदुत बदल गई | मा | 
...._ उपनिषदुअचश्य बनते रहे पर काई नया वेद या ब्राह्मण नहीं... 





श्छं३े ) 


सवा गया । कई अच्य शेलियों की प्रधानता हुई जो पहिले 
मौजूद तो थीं पर उतना महत्त्व न रखती थीं । अब एक 
तो बहुत से वीर काव्यों की रचना हुई जो अन्त में रामायण 
और महाभारत के रूप में प्रगट हुये | दूसरी ओर बहुत सी 
कथाएं लिखी गई जो कुछ संस्करणों के बाद बौद्ध ज्ञातक 
इत्यादि के रूप में आई । तीखरी ओर स्मरण की खुगमता 
के लिये पुराने सिद्धान्त बहुत सी नई बातों के खाथ अत्यन्त 
संक्षेप से पूर्वापर सम्बन्धी सूत्रों में प्रगद किये गधे ।अगर 
_ इन तमाम म्रस्थों के रचना का काल ठीक ठीक पता लग 
. सकता तो हिन्दुस्तान का घामिक, सामाजिश और आशिक 
इतिहास क्रमपूर्वक व्योरेवार लिखा जाता । पर अभाग्यचश 
किसी भी रचना का ठीक २ समय निश्चित नहीं है। इसलिये 
वैज्ञालिक ऐतिहासिक समालोचना के सिद्धान्तों के अनुसार 
इन सबका प्रयोग एक साथ नहीं किया जासखकता | एक २४ |. 
करके इन रचनाओं से ऐतिहासिक सामग्री निकालनी चाहिये। |. 
समय के विषय से सामान्य रूप से इतना ही कहा ज्ञा सकता 2 
है इस प्रकार के विचारों का या संस्थाओं का प्रचार ई० 
- पू० ७--६ सदी से तीन चार सदियों तक था। इस विशाल 
जे ... खाहित्य की समीक्षा से सिद्ध होता है कि समाज में बहुत 
|... से परिवतंन हो रहेथे और कुल मिला कर चह इतने महत्व 
रा ... पूर्ण थे कि ई० पू० ७--६ सदी से एक नये युग का प्रारंभ 
अच्छी तरह मान सकते हैं। । 


' सासपरपक रा इतापदपम ्ररपपसरपम तप कपल सतत पक 


पल: इपइम प5+ शि्शकस पटक 


कल मल 


अल 


पपरापाालेजिनाकदानलड सका सेट केबल 


पठन पाठन की झुगमता से सूत्र शैली का प्रचार सारे... 
.././/.. देश में हो गया और लगभग सब ही । रा | 
। >> < सूत्र. < ः ः विषयों । के लिये उनका प्रयाग हुआ रा हा रह 











! 

(॥ ४ 
मा 
हा 
॥। 

। है 
) 
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हें पर जो बचे हैं वह भी मात्रा मे कम नहीं हैं | घामिक 


ओर सामाजिक दृष्टि से कद्पसूत्र महत्वपूर्ण हैं । यह ई० 
पू० लगभग छुठवीं सदी से ई० पू० सगभग दूसरी तक रखे 
गये थे । प्रत्येक क्यसूत्र किसी न किसी खंहिता या 
बाह्मण का सुख्य करके मानता है ओर इस अ्रकार श्रुति 
पर अपनी निर्भरता प्रगट करता है । ज्ञान पड़ता है कि इस 
समय प्रधान ऋषियों या गुरुओ के अलग २ चरण चल गये थे और 


 झत्येक मुख्य चरण या शाला में सिद्धान्त और कमकाण्ड 
अलग २ लिखे गये । पिछले सत्रों में भी ज्यादातर पुरानी 


ही बात हैं । मोटी तरह, वह जीवन जिसकी भलक सूत्रों 


। मै हे ई० पू०७ ६००-३०० का माना जा सकता है है| 


कठप सूत्रों के तीन भाग हैं--भ्रोतसूत्र, ग्रह्मसूत्च ओर धर्म 
सूत्र । श्रौतसूत्र अनेक हैं जैसे शांखायन, 

श्रोतपृत्र आश्यलायन, लाट्यायन, कात्यायन, आप- 
स्तम्वब, बोद्धायन इत्यादि के | इन सब 

में केचल यज्ञों का विधान है । यहां ऐतरेय, शतपथ इत्यादि 
ब्राह्मणों के यज्ञों का खुलकाया है। अनगिनित छोटी २ बाते 
व्यवस्था पूर्वक लिखी हैं।इनले सिद्ध होता है कि अब चर्म 
मे, सामाजिक जीवन में, यहां तक कि राजनैतिक जीवन में 
भी यज्ञों की मात्रा बढ रही थी, तरह तरहं की रख्मे 
चल रही थीं और चारों ओर. ब्राह्मणों का प्रभाव बढ 
रहा था। । 
इतिहास की दृष्टि में ओतसूत्रों की अपेक्षा गृहासूच अधिक 
हर | महत्त्व के हैं । पराशर, पारस्कर, गो- 

. गृह्मपृत्र..... भिल, हिरण्यकेशिन, शांखायन;  बौद्धा- 
....... यथन, आपस्तस्थ इत्यादि नामों के ग्रह 
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सूत्रों में ब्रह्मचयं, ग्रहस्थ, धानप्रम्थ और संन्यास आश्रमों का 
वर्णन है और विशेष कर गहस्थ जीवन के नियम सेकड़ों की 
तादाद में दिये हैं | याद रखना चाहिये कि सूतञ्नाग्नय्थों में 


सिद्धान्त लिखा है, व्यवदार नहीं, पर सिद्धास्तों में व्यवद्दार 


की ज्ञो कलक आई है उससे प्रग्ट होता है कि ब्राह्मणों... 
के नियम घर के ज्ञीवन का जकड़ रहे थे, रस्मे बहुत होती 
होती थीं और दान भो बहुत दिया जाता था । सिद्धान्त 
में तो चर्याश्रम धर्म के नियम अब अटठल माने जाते थे और. 
व्यवहार में भी कुछ कड़े होते ज्ञाते थे । गोतम, बोद्धायन, 
' आपस्तम्ध और वसिष्ठ के धर्मलूजों से भी यही नतीजा निक- 
लता है। शबायसूत्रों मे विशेष कर गांव के जीवन का ही 
उल्लेख है, शहर का बहुत कम है । इनमें तथा धर्मसूत्रों, 





धर्मशास्त्रों ओर पुराणों में स्वान ओर शौच के जो नियम 


दिये हैं उनमे से कुछ तो स्वास्थ्य के आधार पर हैं. 
ओर कुछ यों ही पवित्रता के आधार पर हैं । ग्रह्मसूतं 
में जन्म से झत्यु पर्यन्त घरेलू जीवन की सब रस्में लिखी 
हैं ओर सब नियम दिये है । भिन्न २ वर्णों के लिये नाम« 
करण, उपनयन, शिक्षा, - ग़ुरुचर्या, ब्याह . इत्यादि की रघ्में 
अलग २ हैं । 
श्रौतसूत्र ओर ग्रह्मसूओं की तरह बहुत से धर्मसूत्र 
है बने पर उनमे से कुछ तो लोप हो - 
धमंपत्र गये हैं और कुछ बहुत पीछे के हैं । 
४ - उदाहरणाथ, मानवधर्मसूत्र लोप हो गया 
है यद्यपि उसके बहुत से अश मानवर्धर्मशाख्र श्रर्थात्‌ मंछुः 
सुख्रति में होंगे। शंख लिखित धर्मसूत्र * का पता अभी 
.. _$ देखिये, कुमारिलभहट, तन्त्रवार्तिक, पृ० १७५९ ।॥॥ . देखिये, कुमारिल्भह, तस्त्रवातिंक, ए० ३७५॥ | 














( कर 
तक नहों लगा है, यद्यपि उसके कुछ अंश इधर उधर उद्धृत 
मिलते हैं | वैखानस धर्मसूत्र एवं विष्णु और हदिरण्यकेशिन्‌ 
के धर्मलूतअ लगभग तीसरी ईर्वी सदी के हैं और आलोच्य 


सूत्रकाल के लिये प्रयोग नहीं किये जा सकते। बाक़ी रहे चार 


घर्मसूत्र; चह गौतम, योद्धायन, आपस्तस्व ओर वसिष्ठ के नाम 
से प्रसिद्ध हैं | इनमे सब्र से पुराना और महत्त्वपूर्ण 
है गौतम धर्मसूज जो उत्तर में रचा गया था । उसके पीछे 
. बौद्धायन धर्मसूच आता है ज्ञो दक्खिन में रचा गया था। 
इसी लिये उसमें समुद्र ओर सखासुद्विक व्यापार का उछलेख 
है । इसका पूर्व भाग उत्तर भाग से पुराना है। कालक्रम 


के अनुसार तीसरा धमंसूत्र है आपस्तम्ब का जो आंध्र प्रान्त 


में रखा गया था । अन्तिम धर्मसूत्र जो वसिष्ठ का है 


उत्तर का बना हुआ मालूम होता है। देश, काल और. चरण 
के भेदों के कारण इन धर्मसूत्रीं भें छोटी २ बातों में कुछ 
मिन्नता है पर सिद्धान्त एक ही हैं । धर्मसूत्रों की तुलना 


. से सिद्ध होता है कि अब सारे देश मे एक ही. सभ्यता 


का राज्य था; एक्क ही तरह के धार्मिक ओर साप्ताजिक 
सिद्धान्त और व्यवहार प्रचलित थे; एक ही तरह का राज- 


नैतिक संगठन था । 


गौतम ब्राह्मणों को ऑपस्ति में क्षत्रियया बैश्य का काम 


... करने की इज़ाज्ञत देता है और कहता 
धर्णब्यवस्था .._ है कि कुछ और लोगों ने शूद्र के काम 


आह की भी इजाजुत दी थी *। इसी तरह के 
क्षत्रिय ओर चेश्य भी नीचे वर्ण का काम कर सकते हैं।। 





गोतम, घमंछून्न, ७ । १-१४ ॥ रा न 
२, गीतम ७ ।२६॥ रण मा 





2 22080 पक 4 हक जे कप अर किक: 


_... जू - गीतम १३। १-७ ॥ 





( १४७ 3) 


गौतम यह भी कहता है कि बाह्मयण अपने लिए दूखरों 


से खेती, तिज्ञाग्त या महाजनी करा सकता है'। शायद 


व्यवहार में ऐसा ही होता था । वर्णव्यवस्था केई सम्बन्ध _ 
में गौतम के कुछ और नियम शूद्वों लिये बहुत कठोर 


हैं । दो उदाहरण लीजिये । शूद्वों को ऊंचे वण के 
जूठझे भोजन, कपड़े, छोते, चटाई और जूते. इस्तेमाल 


करने चाहिये * । अगर शूद्र कभी वेद खुनले तो कान 
में लाख भर देनी चाहिये, अगर उच्चारण करे तो ज़्बान 


काट लेनी चाहिये और अगर याद्‌ रक्खे तो शंरीर के 
दो टुकड़े कर देने चाहिये * । पर सन्‍्वेह है कि पुरो- 


हितों के बनाये यह नियम कभी व्यवहार में आते थे. 

या नहीं ? दूसरी ओर गौतम का विधान है कि श्रोत्रिय _ 
राजद्रड से बिल्कुल मुक्त रहने चाहिये * | अन्यत्न उसने .. 
बाहाणों को राज़ा की श्रभ्ुुता से भी स्वतंत्र कर दियाहैए+ 
पर यह सब निरा सिद्धान्त है | व्यवहार में सब बाह्मण 


धर्म, यज्ञ, यो पठनपाठन में लगे हुये नहीं थे । बौद्धायन 


से मालूम होता है कि कुछ बाह्मण किसान, गड़रिया, कारीगर, 
 भोकर और नट का काम अवश्य करते थे *। यह विश्वास 


करना कठिन है कि यह सब कर से मुक्त थे अथवा राज्या- 





 घिकार के बाहर थे | धमंसूनों के ऐसे उब्लेखों से एक हे । 


... $, गौतस १० । ५-६ ॥ हे 
२. गौतम ३० । घढक 
६, गौतम ३ ।श्नह॥ 

ये गीतम ८ | छ--१ ३. गज 








' ४ . ६. बौद्धायन, धमतृूत्र, २। रे [४ ६-२५ || पु रे ला 


'अंवेनभयसारपोट काल5पव कक पके ेभफ पक बसपा कसेजरउ फेस पपच सर सन पच का ० ३ पवन पर ५.० फक पता कान मे पा: 6 रवि अष्यर पड 2 ५ कर 27606 00०8 


खपरउपथए-स पक मकर कसर बे सब अससकाए २५ डदिमउपपउे-द ५ बपलर स्तर मा दस टबरड सना 


स्‍सुकलेसपकरोलपपन पार सरल फेस के 


मा या कल केप 





और महत्त्वपूर्ण निष्कष निकलता है । सिद्धान्त में घर्ण- 
व्यवस्था चारो ओर कड़ी हो रही थी। 

च्यवलाय व्यवहार में ब्याह के मामले में भी कड़ी 

हो रही थी पर उद्योग चन्धे के मामले 


मे उसे जीवन संग्राम के सामने हार माननी पड़ी । पेट 


भरने के लिये बाह्मण, या क्षत्रिय या वैश्य जो व्यवसाय 
पाते थे करने लगते थे । जब वर्णो की संख्या बढ़ गई तब 
ओर भी ज्यादा ढील हो गई । सूत्रकाल से लेकर आज़ 
. तक व्यवसाय के मामके में वर्णव्यवस्था के नियम पूरे तोर से 
कभी व्यवहार में नहों आये । 
कह चुके हैं कि सूत्रों में अचुलोम ब्याह की व्यवस्था हे 
अर्थात्‌ भत्येक चण के पुरुष को अपने 
. ब्याह वर्ण की कन्या ब्याहने के बाद अपने से 
हम नीचे वर्णों से क्रमालुसार एक २ कन्या 
_ ब्याहने की इजाजत है। चारों धमंसूओं में ऐसे नियम 


लिखे हैं और बहुतेरे आगामी घमंशास्रों ओर पुराणों में 


9. 


भी दुहराये हैं। साहित्य में अनुलोम ब्याह के बहुत 
से उदाहरण भी मिलते हैं पर जैसा कि ऊपर दिखा चुके 
. हैं, ऐसे ब्याह बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते थे । 

. सूत्रों में तथा और सब हिन्दूअन्थों में लिखा हे कि राज़ा 


- को अपने आप ही राज़ कार्य चलाना 


५00 0 चाहिये । वर्णाश्मधम का पालन कराना 
57०० चाहिये । पर गोतम मानता है कि 
देश, जाति और कुटुम्ब के नियम जो धर्म के विरुद्ध 


.... न हो राजा को स्थिर रखने चाहिये और किसान, व्यापारी... पा 
..._ महाजन, कारीगर इत्यादि के अपने छिये बनाये हुये नियम 


( श४६ ) 
भी कानून के बराबर मानने चाहिये । पुराने हिन्दुश्तान मे. 
गांवों को, कुडुम्बों को, ओर कामकाजियों के. गयों ओर 
श्रेणियों को बहुत स्व॒तंन्त्रता थी | न्याय के लिये सूबच- 
कार्यो ने दीवानी और फौज़दारी कानून के बहुत से नियम 
दिये हैं ओर साक्षियों के बारेमें भी बहुत से नियम्र हैं । 
पर कहा नहीं जा सकता कि यह कहां 
न्याय तक प्रयोग .किये ज्ञाते थे। इतना अवश्य 


मालूम होता है कि अब च्याय में वण ... 


का कुछ ख़याल किया ज्ञात था यानी पएच्च ही अपराध के 
लिये नीचे वर्णवालों को ऊपर वालों से ज्यादा सजा दी 


 ज्ञाती थी और शूद्रों पर ख़ासकर वहुत सख्ती होती थी । गौतम _ 


के अलावा न्याय के सम्बन्ध में आवदस्तम्ध से मी यही 


 नतीज्ञा निकलता है '। बोद्धायन पुराना सिद्धान्त- देता 
है कि क्षत्रिय की हत्या के लिये एक हज़ार गाय और एक 


बैल देना चाहिये; शूद्र को या मोर, कौओआ।,. डबल, कुत्ता, 
इत्यादि जीवो को मारने पर दस गाय ओर एक बैल * | 
पर बोद्धायन में राज्य की ओर से अदालते भो हैं; चेद, 
स्वत और शिष्टो के चरित्र कानून माने गये हैं और संदेह 


दूर करने के लिये एक २ वेद के एक २ पंडित, एक मीमांसक, 


ओर अन्य ब्राह्मण विद्वान इस तरह दूस के परिषद्‌ का 


_ विधान किया गया है * । म्याय में प्रदेशों की रीतियोँ का 


१, गौतस ११। २४-२२॥. 

३२, आपस्तम्ब २।१०।२०॥ 
३. बोद्धायन ३ ॥ ३१०१) १९ ॥ ३-8 ॥ । ह । के का 
४. बौद्धायन 3]. $३-१२॥ _ | रा " रे 
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७, गौतम १९॥ १-२॥ 





( :१७० -) 

हा अशुलरण कर्ता चाहिये ',। वसिष्ठ इस बात पर बहुत ज्ञोर 
देता है कि मुकदमे मे आस पाल के आदधियां से बातें 
दृर्वाफ़त करनी चाहिये ९ ।. आपह्तस्त॒ कइता है कि जो 
आदमी अपनी जमीव पर खेतो न करे वह राज़ को हर्जाना 
देवे * | यह भी कहा है कि खेत खराब करने वाले पशुओं 
को खेतिदर बन्द ऋर सकता है ?। वसिष्ठ को राय में राजा 
को उस गांव को दरड देता चाहिये जो कर्तव्यहीन ब्राह्मणों 
को शिक्षा देता है आपस्तम्ध गाँव और नगर के 
अधिकारियों का उल्लेख करता है ज्ञिल से मालूम होता हे 
कि प्रदेशिक शासन को व्यवत्यथा अच्छी तरह हो गई थी *। 
 गांतम के अजुखार, ज़मीन की पैदावार का $, ६, याई 


हिस्सा कर के रूप में लेना चाहिये 


कर. पशु और खुबण का छ) फल, फूल, शहद, 
मांस इत्यादि का है * । व्यापारियों के 
आपने व्यापार की एक चोज हर महीने कम्त दाम पर राज़ा के 
: देनी चाहिये | कारीगरों को ए 5. दिल राजा के लिये काम करना 
_ चाहिये । इसके अलावा लावारिख माल भी राजा का होता 


4, बोद्धायन ३११ २। ३-९४॥ 
438 ३ चसिष्ठ १६ । १३-१७ | 
के हे आपस्तस्ष २ ।११। २८। १॥. 
9, आपर्तस्ब २। १३। २८। ५ ॥। 
। । 5.  बसिष्ठ ३ ।७॥। छ 
६, आपस्तम्ब २॥ १० । २६ | ६--८॥ 





| 
॥ 
| 





( रण ) 


। *। गौतम तथा और सब हिन्दू लेखकों की राय में कर 
उस रक्षा का दाम है ज्ञो राज्ञा प्रज्ञा की करता है *। 
राजा का यह भी कतंव्य है कि ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, श्रोत्रिय 
और अ्पाहिजों का पालन करे $ । बौद्धायन में भूमिकर पैदा- 
चार का ६ भाग है ओर समुद्र से आये हुये माल. पर 
चुंगी $, है »। आपस्तम्ब की राय है कि ब्राह्मण, बुह्ा< 
चारी, मुनि, स्त्री, नाबालिग, अन्घे, बहरे, बीमार और दूसरों के 
पैर थधोनेवाले शूंद्रों से कर न लेना चाहिये *। वह यह 
भी कहता है कि लावारिस जाथदाद राजा के पास जानी 

. चाहिये * । वसखिष्ठ कहता है कि काशीगरों से माहवारी कर 
लेना चाहिये; नदी, पहाड़, जंगल ओर सूखी घास के प्रयाग 
पर कर न लेना चाहिये; लावारिस ज्ञायदाद शुरू या शिष्य... 
के न होमे पर राजा के पास आती चाहिये, राजा केा 
नपुसक ओर पागलों की पालना करनी चाहिये और उनके 
मरने के बाद उनका धन लेना चाहिये *। 
आपस्तम्ब कुछ वेदविरुद्ध रीतियों को भी आधार के 
आधार पर प्रामाणिक मानता है 5* पर बौद्धायन की सम्मति 


कक. अ >> ० कल >न--ननतम नकन>मनन-मन सनम जन+पकननम न ल«-ननन-+ मन सन+++ननन-न-किन नमक +०+ ५ असन-भ५+++3+-ना मम +-+झप--+नान-नन-ननन जन पनअमन«»म सन नल के ननन««»ल- 3० ननम-ने (>> ल्‍:+० ने ७०डेक कर: 





ललित न लज-+ननन->- 3० पु 


« गातस १०) २४-२७, ३१, ३६४५, ४३ ॥। 
ग्रांतम्न १० | २८ ॥ 


रॉ . अए बी 


हर] 


गाँतम १०। ७-१२ ॥ 
बौद्धायन ३ । १० । १८, ३, १४-१५॥। 
_ आपस्तम्ब २। ३० | २६॥ १०-१७ ॥. 
 आपस्तम्ब २। ६। १४ ५॥ । 
चवॉसष्ठ १९। २७-२८ ॥ १७ । ८१-८३ ः | " 
. आपस्तम्ब ३ | १। २५॥ । ता 


कट 


0. 


लक 














( १७५२ ) | 
इसके प्रतिकूल है * । कुमारिलभद् ने सब घर्मसूत्रों और पं 
शास्त्रों के बराबर प्रामाणिक्र माना है, पुराणों को भी माना 
है पर सदाचार पर बहुत ज़ोर दिया है। साधारण जीवन के 
सम्बन्ध में सूत्रों से पता लगता हे कि इस समय नाटक 
मरडलियां ओर नाचने गानेवालों को मण्डलियाँ बहुत थीं *। 


३... बनती >नक लत लत ननननन न जनननननने 








१. बोद्धायन ३। १। १९-२७ ॥ 
२. बोछायन ५।७। १०-५४ ॥ वेष्चिष्ड ३॥ ३ ॥। 








5 २, सदहासारत, आदिपव ६२ ॥ 


छठवाँ अध्याय | 
इतिहास काव्यों का समय | 


सूत्रों के समय के आस पास हिन्दुस्तान के दो बड़े इतिहास 
काव्य--रामायण ओर महाभारत--रचे गये । 
महाभारत. ल्ोकिक वीर काव्य की ऋलक ऋग्वेद में 
5 भ्री पाई जाती है। इसकी घारा भी शायद 
पुरोदिती साहित्य की धारा , के साथ २ ही चलती रही थी। 
महाभारत की मुख्य कथा का बीज तो बाह्मण प्रस्थों में मिलता 
है । शाम्बब्यसूत्र और आश्यलांयन गृह्मसूत्र ' में भारत एवं. 
महाभारत ग्रन्थ का उल्लेख है । पर कथा ने चत॑मान रूप ई० 
पू७ ४००---२०० में श्रहण किया ।..ई० पूछ २१००--ई० १००-४०० 
में और बहुत से कथानक जोड़े गये और घर्म के उपदेश मिलाये 
गये जिनके आधार पर महांभारत पंचम चेद और घमंशास्त्र, तथा 
मेक्षशासत्र ओर अर्थशास्त्र भी कहलाया * । एक लाख श्लोकों के 
चतंमान ग्रन्थ के कुछ भाग ई० स० २०० से भी पोौछे हैं. 
... पर ४०० ई० तक खंलार का थह सबसे 
समय बड़ा ग्रन्थ पूरा हो गया * और महर्षि 
वेदव्यास के नाम से प्रचलित हुआ । 


शा (ननननिननरननगनगनरननगनगन्‍रनगननननन जन नन+++ 


' कक + लक मनन-भननन न. 


१-5 आरश्वक्ायन गुहयसूत्र, है । ३8 । १ ॥ 


३, हापकिन्स, भेंट एपिक आफ़ इन्डिया, पू० ३९७-४०२। चि० वि० वैद्य, 

हा | एपिक इन्डिया पे हा, 
.... महाभारत का नया संस्करण एक २ अंश में पना से सम्पादित होकर अ्रका- 

..... जित हो रहा है । उसके पूरा हो जाने पर शायद महाभारत के खंडों का मा 

... समय निर्धारित करने में कुछ सुगमता हो।.. 

ह शक ता 
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( रषछ ) 
काव्य के ओज, प्रसाद ओर चमत्कार के लिये महाभारत 
की समानता संस्कृत साहित्य में केवल रामायण से ही हो 
सकती है । मध्यदेश के उस समय के जीवन के लिये भी 
इसका सूल्य बहुत है | अनेक समयों पर अनेक कवियों के 
द्वारा रखे जाने से महाभारत में चिचार या व्यचहार की 
एकता नहीं है पर यह भेद ऐतिहासिक उपयोगिता को बढ़ाता 


ही है । महाभारत में बहुत से उपाख्यान, खंबाद, गीता 


इत्यादि शामिल हैं जिनकी रचना सम्भ- 

विषय चतः मूल कथा के आस पास हुई थी पर 

ओ पीछे से मिलाये गये हैं । महाभारत 

हिन्दूधर्म, नीति ,समाजसिद्धान्त ओर कथाओं का विश्वकाष 


सा है। उसके रवयिता अथवा यों कहिये सम्पादक का यह 
. दावा निर्मुल नहीं है कि जो कुछ है महासारत से निकला है, 


जो महाभारत में नहीं है वह कहों भी नहीं हे । 
महाभारत की मुख्य कथा तो सब के विदित है। कौन - 

द नहीं जानता कि पांडु के पांच पुत्र युधि- 
कथा. षिठर, भीम, अज्जुन, नकुल और सहदेव 

ने अपने चचेरे भाई कौरव श्रर्थात्‌ श्वत- 

राष्ट्र के सो पुत्रों से, बहुत अनबन, निर्वासन, और संधि 
प्रस्तावों की निष्फलता के बाद, कुरुक्षेत्र में महायुद्ध किया 


कप 


. था और बड़ी काट मार के बाद विजय प्राप्त की थी १ 

पा महामारत में यह कथा कुरुवंश की उत्पन्ति से लेकर युद्ध ० 

द में मारे हुये घीरों की अन्‍्त्येष्दि क्रिया तक और विज्ञेताओं के 

7... - स्वर्गायोहण तक अठारह पत्रों मे बयान की है । कथा को 
. क्‍ रु क्षेत्र मुख्यतः मध्यदेश का पच्छिमी भाग हैं, केन्द्र हस्तिनापुर रा 























है; पर कौरव या पांडवों की ओर से युद्ध करने चाले 
राजाओं के वर्णन में सारे देश का ब्यौरा आ गया है। 


_ महाभारत की कथा में कहां तक ऐतिहासिक घटनाएं हैं और 


कहां तक कवियाँ को कल्पनाएं हैं--यह बताना असम्भव हे । 
शायद सूल कथा की मोटी २ घटनाओं में ऐतिहासिक सत्य 
है पर बाक़ो सब छोठी २ बाते ओर कथानक मुख्यतः 
कवियों की करामात हैं । पर वर्णन चाहे ऐतिहासिक हो 
और चाहे कब्पित हो उनसे सभ्यता की 

ऐतिहासिक मूल्य बहुत सी बातों का पता लगता है। 
हे हिन्दू. राजनीति का व्यारेबार वृत्तान्त 


. सब से पहिले महाभारत में मिलता है। सामाजिक संस्थाएं 


व्यवहार भे केसी थीं--यह भी महासारत और रामायण से 

अच्छी तरह मालम होता है | इसके अलावा उस समय के 
तत्वशञान पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। 

महाभारत में समाज्ञ का संगठन सिद्धान्त वर्णव्यवस्था 

क्‍ के अनुसार के आधार पर है * पर 

: वर्णव्यवस्था व्यवहार में इस व्यचस्था का उल्लंघन 

द बहुत हुआ करता था । बनपच में युधि 

ष्ठिर कहते हैं कि ज्ञातियों का समस्मिश्रण इतना ज़्यादा 

होगया है कि जन्म नहीं, किन्तु चरित्र ही प्रधान है | आदि- 

पर्व से भी मालूम होता है कि कोई * राज़ा शूद्र - कन्याओं 


क्र 








देखिये ख़ास कर शान्ति पे ७६ । २८-२५ ॥ ६०, ७-१६ | २०-३६ ॥ . 
६ । ४॥ ६३ । १-७ | ६५ । <-१० ॥ ७रू। ४-4 ॥ १८८ १-१४ ॥. 


रा २९७ | ३-४ ॥ 


२, वनपव॑ ३८०॥ 











(  शणदे -) 
से ब्याह करते थे * | समापर्च में पच्छिमी तट पर शुद्ध 


शजा राज़ करते हैं * । शान्तिपर्य में ब्राह्यणो का पद सबसे + 


ऊंचा रक्खा है १ । पर कथा में प्रश्ञुता क्षत्रियों की ही 
मालुम होती है और अक्सर ब्राह्मणों की अचहेलना होती 
है । शान्तिपव में क्षत्रियों का ब्राह्मणों के साथ मेल से 
क्रांमं करने का उपदेश दिया है » पर आदिपव में, उद्योग- 
चर्च में तथा अन्यत्र भी बड़े २ मामलों में क्षत्रिय ब्राह्मणों 
की कुछ भी पर्वाह नहीं करते * । महाभारत मे शूद्रों का - 
स्थान व्यवहार में धर्मशास्रों के स्थान से अच्छा है। सभा- 
पर्व में राजा के अभिषेक मे शूद्र भी बुलाये जाते हैं ५ 

.. शान्तिपव में भी शूद्रों के तीन ऊंचे सरकारी पद दिये 
हैं ५ | झन्तर्जातीय ब्याह के उदाहरण भी बहुत से हैं। जब 


पा परशुराम ने क्षत्रिय पुरुषों की हत्या कर डाली. तब क्षत्रिय रा 


.. ख्थियों ने ब्राह्मणों से ब्याह किया * | एक ब्राह्मण ने निषाद ४ 


दि बज 


|... ब, आदिपवे १६४ ॥ 


: २, सभापव ७३.॥ 


. है, देखिये ख़ास कर शान्ति० ३३ । २-९ ॥ ३४ । १-७, ६-४, २२-२७॥ 
रा हज । १ ॥ ७० | १००१२ ॥ ७६ । ३-१३ ॥ ७२। १०-१७ ॥ ७३। ९९-१४ ॥ 

_७७ | २-७ ॥ ८९ | ३-६ ॥ तुछना कीजिये, वनपव॑ १३३ ॥ ह 
हा शान्तिपच ५६। २४-२७ ॥ ७३ । <-१३ ॥ ७४ । १३-१७, १७॥ ७७ | १०- 
. १७३ ४३ ।॥ २९ ॥ ह हे 


७, आदिपवे १०२ ॥ उद्योग पव १ ॥ 


है; खसमापव २३ । ४१-४२ ॥ 


रा ः ० । रा छ यु शान्तिपव ७५ । ६०३०॥ । हे 
३ 7 ४, आदिपव ब४, १०४ ॥ ः 

















 वलजेननरोननननननसनपनननमीन 3>++मण+नन-मा«+«न-न«-«म»भ. 





( एण७छ ). द 
स््री से ब्याह किया था जिसे वह घहुत प्यार करता था | 
एक आय॑ ने अपनी कन्या की सगाई एक अनाय राक्षससे 
की और जब उसने व्याह भ्गु से कर विया तब राक्षस ने 
अग्तिरेवता की शरण ली * । शंतनु एक कन्या से प्रेम करके 
बिना जाति पात पूछे ही ब्याह करता है * और एक मछुए 
की छड़की को यह शर्त मानकर ज्याहता है कि उसके पुत्र 
को गद्दी मिले * । महाप्रस्थानिकव में युथिष्ठिर वैश्य सखी 
से उत्पन्न एक चचेरे भाई को राज्य सौंपता है * । अन्यनत्न 
भीम राक्षसी से ब्याह करता है $। चनपव में भी 
राजा परीक्षित एक कन्या का देखते ही मुग्ध होकर बिना... 
. जञाति-पात पूछे ब्याह करता है * । द्रौपदी के स्वयंचर में 


अजुन को ब्राह्मण समझते हुये भी क्षत्रिय राजा हुपद अपनी 


कन्या ब्याहने के तथ्यार हैं ५- 


आजुशासिकपर्व में इस बात पर मतभेद है कि ब्राह्मण ः हु ; 
को शूद्व कन्या से ब्याह करना चाहिये था नहीं ९।. पक. 


स्थान पर ऐसे ब्याह की कड़ी निन्‍दा की है । पर ब्राह्मण. 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों में ब्राह्मण 
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आदिपव २९॥ 
- झादिपव ७-७॥ 
- आदिपव रण - 

आदिपच॑ १०० ॥ 
: महाप्रस्थानिकपर्व ३ । ६ ॥ 
_ आदिपव १५४ ॥ वनपवे १२ ॥ 
. चनपवव॑ १९२ ॥ 
, आदिपवे १९१ ॥ रा 
आनुशासिक पर्व ४७० ॥ ;. कर 


नी अर छ 
के "के 


8 


«7 


छ रा. ः 


३ ० छा 

















किये मजा 


( एणष८ट ) 
की सम्पत्ति बाटने के व्येरिवार नियम दिये हैं । यह भी 


कहा है कि इन स्त्रियों में ब्राह्मण स्पो सुख्य है । चारों वर्णों 


के परस्पर ब्याह सम्बन्ध से ओर जातियों की उत्पत्ति बताई 


है * । इन सब कथनों से खिद्ध होता है कि अस्तर्जातीय 
ब्याह अवश्य होते थे | व्यवसाय के मामले में तो चर्ण- 


व्यवस्था के नियमों का उढ्लंघन बहुत होता था । भीष्य 


च्ेड 


कहते हैं कि वह ब्राह्मत चंडाल के बराबर हैं जो अदा- 
लत में लोगों के! बुलाने का काम करते हैं, जो वैश्यों और 
शूद्रों के यज्ञ कराते हैं, जो समुद्र॒यात्रा करते हैं, जो रुपया 


लेकर पूजा कराते हैं; वह ब्राह्मण क्षत्रियों के बराबर हैं जो 
मंत्री, दूत, चाहक इत्यादि का काम करत हैं; वह वैश्यों के 


हें 


.. बराबर हैं ज्ञों हाथी, घोड़े, या रथ हाँकते हैं या सेना 
. में पेदल सिपाही हैं *। साफ ज़ाहिर है कि बहुत ले ब्राह्मण 
.. यह काम करते थे । स्वयं भीष्म ने ब्राह्मणा|ँ को आपत्ति 

पड़ने पर क्षत्रिय या वैश्य के काम्म करने की आज्ञा दी है 
. और यह भी माना है कि कठिनता के समय में वैश्य या 
_ शूद्ध राजा भी हो सकता है $ । यह भी मुक्तकंठ से स्वी- 


त 


कार किया है कि आपत्ति के समय वर्ण के नियम ढीले 


हो सकते हैं * । आज्ुशासिक पर्व से भी पगट है कि _ 
. बहुत से ब्राह्मण वैद्य, महाजन, गायक, नतंक, पहलवान, 
.._ इत्यादि होते थे, जीव जन्तु बेचते थे, रुपया लेकर हर 
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( (५७६ ) 


किसी के यहाँ पूजा पाठ कराते थे, या विद्या पढ़ाते थे 
या शूद्र स्थियों से ब्याह फरते थे * । इसी प्र में युधि- 
छिर के पूछने पर भीष्म बताते हैं कि विश्वामित्र क्षत्रिय से 
ब्राह्मण कैसे हो गये *--यद्यपि अस्यत्र कहा है कि ब्राह्मण 
तो जन्म से ही हो सकता है * । शान्तिपव॑ में चारों 
चर्णां की उत्पत्ति ऋग्वेद के पुरुषबसूक्त की तरह पुरुष से 
बताई है, शूद्र के! यज्ञ का निषेध किया है पर शूद्र का 
साधारण धर्म पालने की इजाज्ञत दी है । पराशर कहते 
हैं कि धर्मपरायण शुद्ध ब्रह्म के बराबर है, विष्णु है, सारे 
बिश्व में सबसे श्रेष्ठ है । वनपर्च में कहा है कि कलियुग 
में ब्राह्मण शूद्रों के काम करेंगे, क्षत्रिय यज्ञ करंगे, शूद् घनो- 
पाजन करंगे, स्लेच्छ राजा पृथ्वी का शासन करगे--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य अपने २ काम छोड़ देंगे, शूद्र ब्राह्मणों का निरा- 
दर करंगे, ब्राह्मण शाद्रों का आदर करेंगे * । ऐसे कथनों 

से भी यही ज़ाहिए होता है कि चर्ण ब्यवस्था के नियम 
व्यवहार में हमेशा नहीं माने जाते थे । आन्नुशासिकपवं 
में एक जगह तो साफ़ २ मान लिया है कि शुण और कम 
के अल्लुसार जन्म का वर्ण बदल जाता है, ब्राह्मण शूद्र के 

स्थान तक गिर रूकता है और शूद्ध ब्राह्मण की पद्वी 





झानुशासिक पर्व २३ ॥ 


शव 


ः 


 आनुशासिक पर्च ३-४ ॥ | 
| आदि पर्व १५७ ॥ आनुशासिक पव २७-२९ | 
शान्ति पव॑ २९७ ॥ । 

_ बनपर्च १७८ 


की बा कण 2० 








( (१दे० ) 

तक पहुँच सकता है *। एक श्लेक में कहा है कि न 
जन्म से कुछ होता है, न यज्ञ. से, न ज्ञान से, चरित्र ही 
असली चीज़ है । जिस श॒द्र का चरित्र अच्छा है वह 
ब्राह्मण ही है।* ! शानच्तिपर्च में भी कहा हे कि -वर्ण: 
गुण और कम के अनुसार होता है। जो सब कुछ खाये, 
सब कुछ करे, वेद न पढ़े ओर जिसका आचरण अपविन्न हो _ 
.  चही - शूद्र है। जिसमे यह दोष न हो वह शूद्र नहीं 
है। जिसमें यह दोष हो, बह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है* 


... इसके विपरीत शान्तिपर्व में यह भी अवश्य कहा है... 


कि शुद्ध को सदा सेत्रा ही करनी चाहिये, और कुछ 
नहीं * । महाभारत में कई जगह, जैसे चनपर्व में, यह 
भी माना है कि राक्षस भी धर्मात्मा हो सकते हैं; पहिले 


.. तो धर्म के सबसे अच्छे ज्ञाता राक्षस ही थे । आजु- 


... शाखिकप्व में एक ऋषि के ब्राह्मण कहने से ही एक 


_... क्षत्रिय राजा चैतहृब्य. ब्राह्मण हों गया * । वबनपर्व में 
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मांस बेचनेवाला एक चिड़ीमार एक ब्राह्मण तपस्थी का 
. गुरु हे । पा 
जान पड़ता है कि चरणुब्यवस्था की उच्त्पक्ति के विषय 





 आनुशाह्षिक पव॑ १४३ 0 

_ आजुशासिक पर्व १४७३ | ५० ह॒ 
 आनुशाधिक पर्व १४३ । ५१ ॥ 
: शान्ति पव्‌ १८५ ॥ 

शान्ति पर्व २४-९७ ए | 
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- आलुशासिक पे ३० ॥ 
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-॥. शाल्तिपव ८८३ 
९ अनशासनप्व १३० 
३, अनुशासनपव १३६॥ 


( १६१ ) 

में सब पंडितों केा पुरुषसूक्त से संतोष नहीं था । बंह 
स्वयं मनारंजक धारणाय निकाल रहे थे । । 

शान्तिपर्व एक स्थान पर कहता है कि जब ब्रह्मा ने 
देव, दानव, गंधर्व, देत्य, अछुए, पिशाच, राक्षस्त, नाग इत्यादि _ 
के साथ २ मनुष्य बनाये तब चारों 
वर्ण अलग २ रंग के थे-अर्थात्‌ सफे 
लाल, पीले ओर काले । भरद्वाज ने 


बर्णव्यचध्था की 
उत्पत्ति 


.. पूछी के यदि रंग के आधार पर ही भेद था तो अचरश्य 


ही यह जातियां आपस में मिल गई होगी । आदमियाों 
के शरीर तो एक से ही हैं ? फिर अब भेद केसे 
हो सकता है ? भूगु ने उत्तर दिया कि वास्तव 
में कोई भेद नहीं है । पहिले खारे संसार में केवल 


ब्राह्मण ही थे; कमा के कारण उनके भिन्न २ वर्ण 


होगये । चारों वर्णों का घर्म और यज्ञ का अधिकार है '। 
दूसरी ओर अजन्लुशासनपर्थ में कहा है कि ब्राह्मण के शूद्र 
से कभी भोजन न लेना चाहिये। शूद्ध का भेाजन दुनिया 
भर की गन्दगी के बराबर है । सब लोगों के अपने २ 
नियत कर्म का पालन करना चाहिये * । इस पर्व में निषिद्ध 
सेजन खाने के लिये बहुत से प्रायश्बित्त बताए हैं ३3॥।.. 
वर्ण के विषय में भगवदुगोता में भी दो मत हैं । सं १८ 


में एक ओर तो कृष्ण ने चारों वर्यों के धर्म गिनाकर 


कहा है कि हर आदमी का अपना ही धर्म पालन करना 
चाहिये, अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे का धर्म 


हर श््िान-->+-+>त> ० 














€ १६२ ) 
. भयावह है * | दूसरी ओर कृष्ण कहते हैं कि शुण कम 
के विभाग से मैंने चातुर्बश्य की खष्टि की है। 
.. हिन्दू सिद्धान्त में चर्णव्यवस्था के साथ आश्रमव्यवस्था 
का मिला कर पूरे चर्णाक्राम घमं की 
आश्रम कढपना की गई है । आश्रम के व्यव- 
हारिक रूप पर महाभारत कुछ प्रकाश 
डालती है । महासारत में ऋषि बहुत हैं पर बह संसार से. 
अलग नहीं हैं । यह पढ़ाते हैं, शिष्यों से बहुत से काम 
छेते हैं, इनके स्त्री पुत्र हैं, गाय बैल हैं । कभी २ दूखरों 
के बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं. और उनके 
- ब्याह में आनन्द मनाते हैं। कोई २ ऋषि ज्ञायदाद के हिसखा- 


ह हे चार्ट “पर गृहस्थों की तरह- भगड़े करते थे ओर - कोई २ 


. इधर उधर की स्त्रियों पर मुग्ध होकर ब्याह या अज्ुुबित 


० सम्षन्ध कर बैठते थे । कोई २ नियोग के लिये भी राजी हो 
. . जाते थे। कोई २ ऋषि बड़े क्रोधी होते थे | बहुत से ऋषि 


... आरो ओर घूमा करते थे और राज्ञा प्रजा सब को अच्छे 


उपदेश दिया करते थे । महासारत में बहुतेरे परिब्राजकों 


. का उल्लेख है ज्ञो जंगलों के अछावा गांवों और नगरों में 


भी घूमते थे ओर उपदेश देते थे *। महाभारत में बहुत 


.. जगह संन्यास की प्रशंसा की है पर शातन्तिपर्य में माना 


पा ' है कि धर्म, अर्थ और काम शहस्य आश्रम में ही है, यही. 
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के छिये देखिये शा्तपव २६३६, २४५, २५१, २५५, २६१ ॥ 
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( श६३ ) 
सब आश्रमों की जड़ है, आधार है। इसके बिना न तो ब्क्म- 
चर, न वानप्रस्थ और न सन्‍्यास ही सम्भव है | यह भी 
कहा है कि गरुदस्थ आश्रम में आदमी तरह २ के - खान-पान 
बख्र, जेवर, मांला-फूल, खुगंध, गायन, नाच इत्यादि का 
खूब आतननर ले सकता है' । आगे चल कर शान्तिपच 
में आभ्रमों के साधारण नियम दिये हैं *। प्रवृत्ति और 
 निवत्षि की व्याख्या की है * । आलुशासिकपव॑ भें वानप्रस्थ 
जीवन का अच्छा चित्र खींचा है * पर सब लोग वचान- 
प्रस्थ को आवश्यक नहीं मानते थे । महाप्रस्थानिकपय॑ में 
पाण्डवों के त्याग को जनता ने पसन्द नहीं किया *। बन- 
पर्व में भीम युथ्चिष्ठिर को समभाते हैं कि बत में रहकर 
तपस्या करना क्षत्रिय का कतंव्य नहीं है $। अन्यत्र भी सीस, 
अजुंन और व्यास ने युधिष्ठिर के ऐसा ही उपदेश दिया 
है * | शान्तिपव में कहा है कि सम्भव है कि आदमी बन में 
भी गृइस्थ ही रह जाय ओर यह भी सम्भव है छि संसार 


कक पे 


में रहते हुये सनन्‍्यासी के बराबर हो ज्ञाय १ । 


वर्णाश्रम की तरह स्त्रियों के सामाजिक पद के सम्बन्ध में भी 
महाभारत में कई भिन्न २ सम्मतियां हैं ओर व्यवहार भें भी 
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शान्तिपव १९१, २३४, २६५० ॥ 

२, शान्तिपर्व ३९७ ॥ 

३, शान्तिपर्व २३७ ॥ ३४१ ॥ 

४, आनुशासिकपव ३०॥ - 

५,  महाप्रस्थानिकपव ३॥ 

.. ६, -वनप्॑ ३३ ॥ इ७॥ रे के ० 
“७ शान्तिपव ६-२७ कट :उ> 7 


श् 


। 


। जज्ढ शान्तिपव इेपेण्ी ० कि ला 





ध्् 





( श्दछ ) 
समेद्‌ दष्टिगोचर हैं । जान पड़ता है कि भिन्न २ समयों 
ओर वचवर्गों में भिन्न २ रिवाज ओर 
ख्तियोँ का पद आदेश थे । एक और आलनुशासिक्रपर्व 
द के कुछ अध्यायों में जो शायद पीछे 
से मिलाये हुये हैं स्त्रियों के बहुत कड़े, गंवारू ओर अश्लील 
शब्दों मे गालियां दी हैं | कहा है कि स्री सब से 
ज़्यादा पापी है, माया है, आग है, सांप है, ज़हर है, फंठो, 
सक्‍कार, विचारहीन, चंचल, दुश्चरित्र और क्ृतप्न है *। 
खुकतु की कहावत है कि. स्त्रियाँ कभी स्वतंत्रता के योग्य 
नहीं हैं *। ऐसी भावनाएं निवृत्ति मार्ग के बढ़ने पर प्रगट 
हुई थीं । पर महाभारत में बहुत जगह स्त्रियों की प्रशंसा 
हा है ओर पदवो भी बहुत ऊंची है । स्त्रियां पुरुषों को कर्म 
और बीरता का उपदेश देती हैं; पतियोँ के यश और 


हक प 


..._ शूरता के मार्ग पर चल्लातो हैं; निकर्मण्यता या दुराचार पर 


उन्हें ख़्ब फटकारती हैं *। देवयानी अपने देषी पति ययाति 
के छोड़ देती है और अपने पिता के घर चली जाती 
. है. । जब राजा नल जूए के नशे में ड्रब गया तब 
- रानी दमयच्ती ने राज़कार्य सम्हाला, मंत्रियों की सम्रितियाँ 
की और बाल बच्चों की रक्षा का प्रबन्ध किया *। पर शायद 
कुछ कुलीन घरों की खस्त्रि्या बाहर बहुत न आती जाती 


हे जता, 


थीं । स््रीपवं में बिलाप किया है क्रि स्त्रियाँ जिन्हें 


पिन 





4: आंनुशासिकपर्व १२, १९-२१, ३८-३५, ५० ॥ 
३, आलनुशासिकपव ४७५१ 
३, वनपर्व ११, २७, ३७, ७६ ॥ 


्छ, चनपर्व ५९-६१ ॥ 


| 
रे 


( १६७५ ) 
देवताओं ने भी न देखा था अब साधारण लोगों की नजुर 
के सामने निकल रही हैं *। पर इसके विपरीत बृष्णि और 


अंधकों के मेले में स्त्रियां भी स्वतंत्रता से घूमती हैं *। यहीं 


से अज्ञुन खुभद्वा का उड़ा के जाता है। श्राधमबास- 
पर्व में ध्रुतराष्द्र युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में स्त्रियों 
का उचित आदर होता है न १? शाल्तिपर्व में कहा है 
कि स्त्री ही घर है; जिस घर में स्त्री नहीं है वह घर नहीं 
है, चाहे बेटी बेटे, पोते पतोह कितने ही क्यों न हो। धर्म, 


अर्थ और काम भे, देस में और परदेस में, खुखमें, दुख में, 


हर बात में स्त्री ही साथी है ” । आदिपव में शकुन्तला, 
दुष्यन्‍्त से कहती है कि स्त्री धर्म, अथ, काम और मोक्ष 
की जड़ है, सबसे बड़ी मित्र है, आनन्द में मित्र है, उत्सच 
में पिता के बराबर है, बीमारी में माँ के बराबर हे, मरने 
के बाद भी पति पत्नी मिलते हैं; इसी लिये तो ब्याह 
किया जाता है। क्रोध में भी पुरुष का कभी अपनी 
स्त्री को नाराज़ न करना चाहिये! । इसी तरह आलुशा- 
सिकपव में कहा हे कि दस आचायों से बड़ा उपाध्याय: 

है; दस उपाध्यायों से बड़ा पिता है, दस पिताओ से बड़ी, 
सारे संसार से बड़ी, माता है। माता से बड़ा काई नहीं 


है । बड़ी बहिन के और बड़े भाई की स्त्री को भी माँ... 


के बराबर मानना चाहिये | सदा बड़ों की आज्ञा माननी 


न्‍+ 





लत 


, खस््रीपवं १०, १८ ॥ 
झादिपव २२१ ॥ 
भ्राश्रमवासपव २६ ॥ 


डर 


३ 
9, शान्तिपव, राजधर्मानुशासनपव , १४४ ॥ 
ज 


, आदिपवं ७४४ - ४.४८ 








( ६६ ) 


चाहिये * । अतुशालनपर्व में कुछ श्लोक हैं जो मनु- 
संहिता में भी पाये जाते हैं ओर जिनका अभिप्राथ है कि 
जहाँ नारियां पूजी जातो हैं वहां देवता रमते हैं, जहां 
उनका निरादर होता है बहाँ सब कम निष्फल हो जाते 
हैं, जहां वह शोहू में रहती है वह चंश नाश हो जाता है। 
पुरुषों के धरम, अर्थ, काम का आधार स्यी है। स्लथियो 
... का आदर, सनन्‍्मान और पूजा से सब काम सफल हो जाते 
. हैं । पर फिर यह भी कहा है कि स्त्रियां स्वतंत्रता की 
अधिकारी नहीं हैं, पिता, पति और पुत्र का उनकी रक्षा 
करनी चाहिये *। शान्तिपर्व भी कहता है कि स्त्री को पति 
की आज्ञा मायनी चाहिये और उसे प्रसन्न रखना चाहिये ३। 


स्तियों के पद के अनुकूल ही ब्याह की प्रथा महाभारत 


में दृष्ठिगोचर है । ब्याह ज़्यादातर बड़ी . 


- ब्याह उम्र पर होता है। भाता- पिता की 


इजाज़त अक्सर ली जाती है पर कभी 


२ युवक युवती अपने भाग्य का निपदारा आप ही कर 
डालते हैं दुष्यन्त शकुन्तलता से कहता है कि आदमा 
आपही अपना मित्र है, तुम अपना ब्याह आपही कर 
सकती हो । दोनों पूरी स्वतंत्रता से ब्याह की बाते करते 
. हैं । शकुन्तला सब ऊंच नीच सोचती है, राजा से शर्त 
कराती है और अन्त में गांधर्व ब्याइ कर लेती है * । 


 झानुशासिकपव १०५॥ 


नल. 


डक फक्ा  यए 5० 


्छ 


अनुशासनप्व ४६॥ 
, शान्तिपव ४६ी॥ 


 आदिपव ७३ ॥ 





पर न 5 24% 


| 








जगत 


के 


व यु बा खाए रण 


( १६७ ) 
क्षत्रिय कन्याएं बहुधा स्वयंवर करती थीं '* श्र्थात्‌ 


एकत्रित क्षत्रियों के समुदाय में से अपना पति आप ही 
स्वतंत्रता पूर्वक खुन लेती थीं पर कभी कमी जैसे द्वोपदी 


के स्वयंचर से पिता ऐसी शर्त लगा देता था कि लड़की 


के कोई स्वतंत्रता न रह जाती थी | एक ओर आदियपर्व 
में कहा है कि पति के मरने पर स्त्री का जीना मरने के 


बराबर है *। माद्री अपने पति पाण्ड के. साथ मर जाती 
है १ । दूसरी ओर यह भी मालूम होता है कि पति के मरने 


या खो जाने पर स्त्री का दूसरा ब्याह हो सकता था। दम- 


. यन्‍्ती के दूसरे स्वयंचर की घोषणा से नल के सिवाय किसी 


को आशचर्य नहीं हुआ ओर न-किसी ने बुरा कहा * । 


महाभारत के समय भें किसी न किसी प्रान्‍्त मे वियोग 


भी प्रचकछित था ज्ञो पति के मरने पर 


नियोग या निकस्मे होने पर किया जाता था। 
आदिफ्व मे सत्यवती अपनी पताीह का . 


नियोग भीष्म से कराती है ओर स्वतंत्रता पूथंक इस विषय 


पर बात चीत करती हे *। आदिपवय में पाणड अपनी 
पत्नी को स्तथियों की पुरानी उच्छुखलता का इतिहास छुना.. .- 
कर कहता है कि जो स््री पति की आज्ञा पालन करके... 
नियोग नहीं करती वह पापी है । वह नियोग के बहुत से 
. उदाहरण देता है। देवताओं से नियोग करके कुल्ती ने 


नल नमन कनननननन पतन मनन नम नननाल- न्‍म नमन भरना ++ द 
नलिनननलन जलन बासक»»>-७०+>+कनन्ब, 








: आदिपव १०२ ॥ वनपव ५३-५७, १८६-९१ ॥ 
“5आदिपव शक ती  प 

आादिपव १२५ ॥ ० : 
. चनपर्च ७०-७६॥ 


ह झादिपव॑ १०६ ॥ ५ न्‍ 





५८० “कम अजब पआओ 
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( १६८ ) 

पाँच पुत्र पाये * । पाण्डु की आज्ञा ओर छुब्ती की सहा- 
यता से माद्दी ने भी नियोग क्रिया * | कभी २ बिना 
आजा के भी नियोग हो ज्ञाता था। ऐसे सम्बन्ध से 

उत्पन्न होने वाले पुत्र को प्रस्वज़ कहते थे ३ । 
कुडुम्ब के जीवन में पहिले क्री अपेक्षा कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं मालुम होता | पुत्र की 
कुदुम्बम... लालसा सदा की तरह प्रबहू है | लोगों 
की धारणा है कि घर में पुत्र का होता 
लोक और परलोक दोनों के लिये आवश्यक है | आदिपर् 
में पुत्रवती शकुत्तला अपने क्षणिक तिरस्कार से विहल और 
डह्विग्न हो कर दुष्यन्‍्त से कहती है कि पुत्र पित्रों को 


. नरक से बचाता है, पुत्र के द्वारा मनुष्य तीन लोक जीतता 
है, पोच्न के द्वारा अमर हो जाता है ओर प्रपोत्र से पुरखे. 


२ 


तर ज़ाते हैं । पुत्र से चंश बना रहता है, पुत्र से बढ़कर 
कोई धर्म नहीं है। सौ कुओ की अपेक्षा एक तालाब 


बनवाने में ज़्यादा पुण्य है; तालाब से ज्यादा पुण्य यज्ञ 
में है; यज्ष से ज़्यादा पुत्र में *। महाभारत के आरंभ के 


ही दृश्य में याथावर ऋषि विरण रस्सी से उलदे लग रहे 


हैं और एक गहरे गाए में गिरने ही वाले हैं। अकस्मात्‌ डा 


.. उधर से निकलते हुये जरत्कारु को पूछने पर मालूम हुआ 
... कि यह तो उसी के पूर्वज हैं ओर उसके तपस्या में लगे 
.. रहने के कारण ब्याह के द्वारा संतति न पैदा करने से उनकी 


१. आदिपवे १२२ ॥ 


३. आदिपरव ३२४॥ 


हे -आनुशासिकपव ४५॥ 


४, आदिपव ६४॥ 
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रबी 


के है. झादिपव २३, २५॥ - बनपर्वे २०८ 
५ ७, शान्तिपवं, राजधर्मानुशासनपर्व १ ः 


( १६६ ) 
यह दशा हुई है | वह बोले कि हे वत्स ! पुत्र पैदा करके 
हमारा चंश चलाओ; इससे हमारे तुम्हारे दानों लिये. 
पुण्य हागा । पिता होने से जो पुण्य होता है बह न धर्म 
के नियमां से होता है और न तपस्या से होता हे 
कौटुस्बिक जीवन पर इतता ज्ञोर देना शायद व-नप्रस्थ 
ओर सल्यास के प्रचार के कारण भी आवश्यक था। 


साधारण सामाजिक जीवन में अब भी आतिथ्य की 


वही महिमा थी जो वैदिक काल में थी। 
साधारण सामाजिक . कप : 
जीवत... के स्थान पर कहा है कि अ्रतिथि द्न्द्र 

के बराबर है। अतिथि को खिलाने से 


ऐला पुए्य होता है कि कभी क्षीण नहीं होता । ग्ृहस्थ के . 


लिये अतिथि से बढ़कर काई देवता नहीं है। अतिथि 


का आशोवांद सौ यज्ञों के पुण्य से भी बढ़कर है | खास 


कफ म्ाह्मणा का आदर सत्कार करना सब से बडा पुरुय है। 
मद्याभारत में बहुत जगह श्राद्ध की महिम्ता भा गाई है 
ईस समय मांस खाने का रिवाज बहुत था । राजा रब्तिदे 


के यहां रोज दो हजार ज्ञानवर प्रारे जाते थे और मां 


जनता को बांट दिया जाता था १ | अ्रम्यत्र संयम 
बहुत ज़ोर दिया है। आत्मसंयम सब से बड़ा. धर्म डा 
है ' । भीष्म ने पक ब्राह्मण की बात कही है कि जब मैंने 





|, . देखिये आदिपव ८, १४, ४५ ॥ इस पत्र का ८२-८३ भी देखिये । 


हे ०. 


. २, शाब्तिपव मोक्ष घर्म०- २००, २६८ ॥ बनपव॑ २.॥ अआनुशासिकपव २, । रा । 


_ ७-6८, ३२-३७, ५२, ५७-७७, ८७, १०४७ १३३, १२७.॥ शांन्तिपवं ६१ ॥ 










पर 





( १७० ) 
निर्धनता और प्रभुता को तराज्ञ में तोौछा तब निध्वनता को 
भारी पाया * । पर अनन्‍्यत्र अज्ञुन युवधिष्ठिर से कहते हैं 
कि निर्धनता पाप है, धन से ही पुएय होता है, खुख 
होता है, स्वर्ग होता है, सब कुछ होता है * ।यह भी 


कहा है कि संसार में जो कुछ है वह सब प्रबलों का अक्ष्य 


है * । अनुशासनपर्व में घन की देवी श्री कहती है कि में 
संतोषी के पास कमी नहीं रहती  । महाभारत में आनन्दू- 
बिहार की परिपाठी के भी बहुत से डब्लेख हैं | उदाहरणाथ 
हरिवंश में कृष्ण, बलदेव, अज्भु न हजारों स्त्री पुरुषों को 
. लेकर बन को जाते हैं, माँस मद्रि से, नाच गाने से, 
. हँसी दिदलगी से, आनन्द प्रमोद करते हैं ' । मद्दाभारत के 
. समय में भी गुलामी की भ्रथा थोड़ी प्रचलित थी * | सभा- 


.. पर्व में जूए में जीतने पर कौरव द्रौपदी को गुलाम 


खमभते हैं और निदंयता पूचेक उसका अपमान करते 


हैं. ९ । बनपर्थ में राजकुमारों दमयंती के पास सैकड़ों 








निलमीकिलीनजल अल का भा 


शाम्तिपवे, मोक्षध्र्म १०६ ॥ 
२, शान्तिपव॑ं, राजधर्मानुशासन 4॥ 
8. श्ञास्तिपर, राजधर्मानुशासन १० ॥ 


४. अनुशासनपव ११ ॥ 


... ७, हरिवंश १४६-४७ ॥ 


६, झआादिपव २३ ॥ २५॥ 


... ७, सभापवं इण्का * 


४, चनप् ५३॥ 


-( एशह ) 
राजनैतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में महाभारत में पूर्व- 
काल की अपेक्षा बहुत परिवतंन हो गया 
राजनीति है। यहाँ सब से पहिले भारत या 
| भारतवर्ष शब्द आया है जिससे प्रकट 
है कि अब देश की एक्‍्यता का भाव पैदा हो रहा था । 
संहिताओं ओर ब्राह्मणों का साम्राज्य आदर्श अब-ओऔर भी 
बढ़ गया है और चारो तरफ़ नज्ञर आता है। सभापव 
कहता है कि राजा तो घर २ में हैं पर 
राजा सम्नाट्‌ शब्द कठिनता से मिलता है। 
जब कोई राजा साम, दाम, दरड या 
भेद से बहुत से राजाओं से अपनी प्रभुता स्वीकार करा 
लेता था, जब बंह दिग्विजय कर छेता 


सम्राट: था, तब वह सप्राट, अधिराज़ या ऐसी 
ही कोई पदवी धारण करता था, अपना 


अभिषेक धूम-धाम से कराता था और, अश्वमेध इत्यादि 
यज्ञ करता था * । राजा छोग बहुचा भीतरी मामलों में 
स्वतंत्र बने रहते थे पर कमी २ उनमें ओर अधिराज 
में बहुत अनबन हो जाती थी *। प्रत्येक राजा या अधिराज 


के चारों ओर कुलीन क्षत्रिय सर्दार थे 
सर्दार जो लड़ाई में मरने मारने को सदा तथ्यार 
रहते थे *। महाभारत में राजा के 
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4, देखिये समापव॑ १४ ॥ ४५ ॥ ४३॥ १५॥- आदिपय १३८ ॥ १३९ ॥ 


११२ ॥ शान्तिपव ४ ॥ श्रश्वमेघपव १३७ ॥ 


२. शान्तिपव ७० । ३०-३१ ॥ सभापव ५ ॥ अश्वमेघप् ५।११७ 


. आश्रमवासिपव ६। १६॥ आम । 
३, कर्णपव १०४ ॥ वनपर्व ३०३ ॥ श्राश्रमवासिपर्त ३॥ अश्वमेधपर् ३ ॥ 
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(१३४ | ) 


चरित्र ओर कर्तव्य का आदश एवं उस का पद, देवता के 
तुस्यथ है * । राजा का पद्‌ बहुधा मौरूसी था पर नये 
._ राज्ञा के छिये प्रज्ञा की स्वीकृति आवश्यक थी ओर कभी २ 
पा जनता कुरूप या दुश्चरित्र राज़ा को 
व्यागकर स्वयं ही नया राज्ञा स्थावित 
कर देती थी * । अन्य महत्वपूर्ण 
: झबंसरों पर भी प्रज्ञा आन्दोलन करती थी और राजनीति 
पर बड़ा प्रभाव डांलती थी १ । शाज्ञा निरंकुश नहीं था 


र्ज़त्व 


.. पर उसका पद्‌ बहुत ऊंचा था। 


... धर्म और अर्थ में प्रज्ञा का नेता राजा ही था । राजा 
देवता है, इन्द्र, शुक्ष और बृहस्पति है, सब को रास्ता 
दिखाने बाला है, सब का पूजनीय है--ऐसे चाक्या चनफवे 
मे और अन्‍न्यत्र भी बहुताथत से मिलते हैं * । शान्तिपर्च 


.. कहता है कि यथा राज़ा तथा प्रज्ञा * । 


महासारत के समय तक खझुव्यवस्थित शासन-प्रणाली का 
विकाल हो गया था । प्रत्येक राज्ञां के 

मंत्री अनेक मंत्री होते थे | राजमंत्रियों में सात 
प्रधान थे जो सेना, न्याय, धर्म इत्यादि 

का भ्रबन्ध करते थे। सखभापर्व में १८ अधिकारियों का 
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'. १ देखिये शानितिपर्व ६७। २१-२२, ३०-३६ ॥ ६५ । ३-४ ॥ ८० । २-११३ ॥ 
२० । ४०-४३ ॥ ७९ । <७-८९॥ ६०॥ ३७-ह३२॥ ७२। र५ ॥ ६८। 
5 ३६९-४७॥ ६७] २५॥ ६८ । ३९-४१, ४८-५० ॥ ३८। ११० ॥ वनपर्व 
...... ३८३॥ सभापव ५॥ । 
२४, बलद्योगपर्व १४९॥ चनपर्व २९४ ॥ आदिपये ११७॥ ९४॥ ४७ ॥ ८५॥ 
_.-  शान्तिपव ७९ ॥ अश्वमेधपव ५॥ 


... है, आदिपवे १४१ । आश्रमवासिपर्व ९। महाप्रस्थानिकपर्य ३ ॥ 


४. बनपवे १८०॥ ऊपर दिये हुये उल्लेख भी दिये । 
... ७, शान्तिपव मोक्षधृम० २६७ ॥ ह 


( १७३ 9) 


6 उल्लेख है जिनमें युवराज और महल, जेल, जंगल और सर- 

हद के अ्रफसर भी शामिल हैं * । शान्ति- 

अधिकारी पर्थ में खान, ममक, शुल्क और नदी के 

: लथा सेना फे भिन्न २ अंग हाथी, 

सवार, पैदल और रथौों के अफसरों का भी ज़िक्र है * । 

। शान्तिपर्थ में यह भी कहा है कि मुख्य स्थानों पर राजा 

के | का ४ ब्राह्मण, हद क्षत्रिय, २१ चैश्य, ३ श्र और १ सूत 

५ नियत करना चाहिये *। राज्ञकाय के लिये रज्ञा के असमथ 

४ ... होने पर भनन्‍त्री रानी से सलाह करके या आप ही प्रबन्ध 

करते थे *। राजधानी में एक बड़ा दर्बार भी छुआ करता था 

ज्ञिसम ज््ीदार, पुरोहित, अफूसर, कवि, दूत और दूसरे 
बड़े आदमी आया करते थे । 











गांव का प्रबन्ध प्रामाधिपति गांववालों की सलाह से 
करता था । खसभापववं में नारद ने युथधि- 
झादेशिक शासन छिर को उपदेश दिया है कि गांव में 
ह पांच अधिकारी रखने चाहिये ' । शाल्ति- द 
पर्ध के अनुसार द्ख, सौ और हज़ार गांवों के समूहों पर, 
एक के ऊपर उक, अफूसर होना चाहिये जो अपने से बड़े 
अफू्सर के आदेश के अलुलार शासन करे । प्रत्येक नगर 
का प्रबन्ध एक सर्वार्थचिन्तकक के हाथ में होना चाहिये । 
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सभापव ७५॥ _ 
शाम्तिपव ६९ ॥ 





आम 


श्र 


_ शान्तिपव' १०६ । ११ ॥ मा 
 घनपव ६० ॥ भ्रादिप्व 4०२॥ || 
सभापव ५ ॥| । 


व्टः ्प | 


कि 





हि] 





( १७४ ) 

-. शक्षा के लिये सरहंदों पर ओर नगरा में सेना रहनी चाहिये १। 
छोटे २ राजा, ज़पीन्द/र, सरकारी अफुछर और दूसरे राजाओं 
फे दूतों पर नज्ुए रंखने के लिये, प्रज्ञा के भाव और विचार 
जानने के लिये और राजद्रोह तथा दूसरे अपराधों का पता 
“लगाने के लिये बहुत से जासूस रबखे जाते थे *.। इसके 
अलावा राज्य की नौकरी में बहुत से कारीगर भी होते थे 
ज्ञो रांज़ के कारखानों मे काम करते थे १। 


महाभारत के समय में भी ज्ञमीन की पैदायार का ६ 


हे 
हिस्सा कर रूप में लिया जाता था; 
कर व्यापार के माल पर झौर कार्यीगर्रो की 


मेहनत पर मूव्य के हिसाब से कर 


लगता था ; न्यायालय के जुर्माने से भी खासी आमदनी 


होती थी; कभी २ लोगां से प्रीतिदान भी लिये जाते थे; 
/ विपत्ति के समय अमीरों की दोलत जब्त कर ली जाती 


. थी । शाल्तिपर्च की सम्मति के अतुसार ब्राह्मणों से कर 
न लेना. चाहिये | करो के एवज़ में राज़ा का खेती के 
लिये नई ज़मीन साफ़ करनी चाहिये, तालाब बनाकर 





हा 


, शान्तिपर्व ६९ । ६ इत्यादि ॥ १३७। ३-११ 


न 
टं 


_ ह॥, समापर्व ७ 
४ 


«. शाल्तिपर्व ६९५। ३०-११, १३-१६, २०-२३ ॥ ८७। १४-१७, ३८-२१, २३, 
३०-४० ॥ ८३, २-२१२॥ ८९। २४॥ १५ | ४॥ ११९॥ १७॥ १२० | 


“शेशेन४४ हे १३०-। ९, ३७५ है १३३ कै हे ॥ १३४ । ३-७ ॥ १३६ १-३ हे 
८६ । ३-११ ॥ सभापव ४३ ॥ 4२ ॥ ५१ ॥ अश्वमेधपर्व । ३॥ १२ ॥ 


शान्तिपर्व ६९; ८०१२, ७२ ॥ ८९। १४-१६ ॥ ८६ । २०-११ ॥ ९३ | ५० के 


पं 46723, रत 200 5 32022: 


।क्‍ 





( १्ज५ | ) 


खेती को मेह से निराध्ित करना चाहिये 
राजकर्तव्य जरूरत पड़ने पर किसानों के तक़ाबी 


उती चाहिये, सड़क और प्यार बनानी 
चाहिये, डाकुओं की जड़ उखाड़नी चाहिये, . राजसूय इत्यादि 
अवसरों पर खब दान करना चाहिये, प्रज्ञा का धर्म, नीति 
और विद्या के मार्ग पर चलाना चाहिये और संसार के सब 


के लिये खुबमय बनाना चाहिये । 
कह चुके हैं कि महांसारत में प्ञ्ञा राजनैतिक जीवन में 


बहुत प्रभाव रखती थी पर राज्यों की . 


जन समिति का छोप. सीमा बढ़ जाने से झौर शायद जनसंख्या 


के बढ जाने से भी अधिकांश प्रदेशों में क्‍ 


प्रायोन चैदिंझ समिति का लोप हो गया । वैदेक काल के 
अन्तिम युग भें ही उसका हास हो रहा था । इतिहास 


काव्य के समय में परिस्थिति उसके और भी भपतिकूल 


थी । धीरे २ केवल उसका नाम बाक़ी रह गया । 


साम्राज्य बनाना शासक्र का एक झुख्य कर्तव्य है जिसके 


लिये साम, दाम, दरएड, भेद, सच भूंठ 
पराष्ट्रतीति.. बल और दम्भ, सब का प्रयोग किया 


जा सकता है । शान्तिपर्व आपद्धम में. 
भीष्मपितामह ने कहा है कि शत्र की सेना ओर प्रज्ञा में... 
फूड फैलोनी चाहिये, शत्र का लोस और विश्वास दिलाकर 


नाश करना चाहिये *। 





कक: 


शान्ति० ७५। १७, २९ ॥ ६५७ । २३ ७५ । १११४-१७ ॥ ६५९ । ७३ ॥ ७५ कम 


७ १५० ॥ ८4 । 9. सथापंत ७५ १२॥ 


२... शानितिपत्र १०३ ॥ १०७ ॥ १३१ ॥  १३८-१४३ ॥ सभापव ३२ ॥ बनपर हा) ० 
२९-३९ ॥ आदिपव १४२॥ इन सिद्धान्तों की तुलना इदैलियन मेकिया- हा 


चेक के प्रिंस से की जा सकती दे । 


















( १७६ ) 

परन्तु रणभूमि में क्षत्रिय को कभी उस शत्रु पर वार 

न करना चाहिये जो आत्मसमपण कर 

रणनीति रहा है या घायल हो गया है या 
कद हो गया है या जिसका हथियार 

गिर गया है या जो थक् गया है, सो रहा है या 
भूखा प्यासा है । राजदूतों को कभी क्रिसो तरह की क्षति 
न पहुँचानी चाहिये । क़ैदी कुमारियां, अगर शादी करने के 
राजी न हो, तो वापिस भेज्ञ देनी चाहिये । राजा को 
चाहिये कि लड़ाई में बीरता दिखानेवाले सखिपाहियोँ 


को दुगुना वेतन दे, अच्छा साजन वस्त्र दे और उनकी: -. 


. तरकक्ली करे *। 
इस समय अधिकांश प्रदेश का शासन राज़त्व के 


... सिद्धान्त पर अवलस्बित था अर्थात्‌ एक राजा अपने अधि- 


.. क्वारियाँ के सहयेग से सब- मामलों की देख रेख करता 
कं ह था । पर कहीं २ भिन्न सिद्धान्त के अनुसार शासन होता 
5 था | महाभारत में कुछ प्रजञातंत्र. हैं. 
गण... जिनको गण कहंते थे और जो अपने 
का शासक आपही छुनते थे । भीष्य- 
'पितामह ने कहा है कि गण के लोगों को आपस में मेल 


.. रखना चाहिये, बड़े आदभियों को तुरन्त ही फूद का अन्त “ 


... करदेना चाहिये, शासकों पर भरोसा करना चाहिये, ख़ज़ाना 





शानिति० ६९ । ३४-४०, ५ ॥ ८५ । २६-२८ ॥ ८5६। ५-१५ ॥ ९४ । १-२ ॥ 
एज |. २-७, ७-३४ ॥ ९६ । ३-५, ११, १६-१७, २२-२३ ॥ ९७-॥ ८, ११-. 


। बेर ॥ १८ । ३०७२५, इण-४८॥ ९९ | १-१७॥ १०० । ६-२४, इ०॥ सा दे ता 


5 १०१ । ३२१४-२७ ॥ भ्रीष्मपर्व ३ । २४-२७ ॥ वनपर्व १८ ॥ 








( १७७ ) 
भरा पूरा रखना चाहिये ओर सब से बड़ी बात यह है कि 
पुकता रखनी चाहिये * 


मदाभारत में कुछ श्रेणियों करा उदज़ेख है ज्ञित का सिपाही, 
सोदागर या काशीगर अपनी रक्षा के 


१] 


में, आभ्यंतरिक माप्त्नों मे, आथिक संगठत में और सामा- 


जिक जीवन में यह श्रेणियां प्रायः स्वतंत्र होतो थीं । इस _ 


तरह की संध्थाश्रों से आत्मशासन का भाव जीसा 
ज्ञागता रहता था। शभ्रणी बनाने की प्रथा तो पूर्चकाल मेँ 
ही प्रारम्भ होगई थी पर उद्याग और व्यापार के बढ़ने से 
_ महाभारत के समय में दह अधिक प्रबल हो गई 

से अनेक शताब्दियों तक इस प्रक्रार का आथिक आत्म- 
शासन हिन्दुस्तान में प्रचलित रहा और बढ्ता भी गया । 
वास्तव में व्यवसाय श्रेणी की प्रथा एक स्वाधाविक्र प्रथा 


है और वह अनेक देशों और युपों में प्रबलित रही है । 


आ्राज् कल तो संघार में उसी का दौर दौरा है। सारे 
जीवन से आशिक समस्या का ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध है कि 
मनुष्य अपने व्यवलाय के प्रबन्ध के बिल्कुल दूसरों पर 
नहीं छाड़ना चाहता । दूसरे, प्रत्येक व्यवसाय के छोटे २ 
मामलों को वही लोग अच्छी तरह खमभते हैं ज्ञो उसमे 
लगे हुये हैं । उनका निपटारा भी वही अच्छी तरह कर 


सकते हैं । तीसरे, संगठन के द्वारा प्रत्येक श्रेणी के व्यच- ० 
_ साथी अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं । प्राचीन भार- 





... १ शान्तिपव १०७ । १०-३२॥ 


. ९, वनपव २४८ ॥ १६ ॥ शान्तिपव ५४ । २० ॥ 
श्र 


श्रेणी लिये बनाते थे और जिनके द्वारा बहुत 
सा प्रबन्ध हाता था * । अपने व्यवसाय 





> +० स्‍चस्ध्क्थेक 


न लय मम] 


( १७८ ) 

तीय श्रेणियों से यह प्रयोजन अच्छी तरह सिद्ध दे जाते 
थे । श्रेणी प्रथा का एक और परिणाम हुआ । यहां 
व्यवसाथ के अचुसार बहुत सी उपज्ञातियां बन गई थीं 
शोर आज तक बनती रही हैं | श्रणी प्रथा के प्रचार के 
बाद व्यवसायिक आत्मशासन एक प्रकार से उपजाति का 
आत्मशासन भी होगया। इन छोटे २ क्षेत्रों में आ्थिक 
स्व॒राज़ सामाजिक स्वराज से मिल कर एक होगया और 
ज्ञातियों की वह पश्चायत प्रगद हुई जो देश भर में आज़ 
भी मौजूद हैं । यहां परिमित क्षेत्र में जनसत्ता का सिद्धान्त 
: प्रचलित था । 

रामायण 


महाभारत से जिन आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक 
परिस्थितियों का पता लगता है घह बहुत 

रामायण... करके दूसरे विशाल इतिहासकाव्य शमा- 

क्‍ यण में भी मिल्लती हैं । जो अन्तर हैं 
_ उनका कारण यह माल़म होता है कि महाभारत की रचना 
तो मध्यदेश के पच्छिमपती भाग में हुई ओर रामायण की पूर्ची 
भाग में अथाोत्‌ कोशज़ मे, अथवा यों कहिये चतमान अवध 


० । के आखारस पास | इसका कन्ट्रू है झयाध्या ज्ञी ग्राद्यीन काल मे अत 


. हिन्दू सभ्यता के मुख्य स्थानों में था और आज कल 
. भी तीथं माना जाता है । रामायण आदि कवि वाब्मीकि 
_ के नाम से प्रसिद्ध हैं पर महाभारत की तरह इसकी रचना 


भी धीरे २ श्रनेक कवियों के द्वारा अनेक समयों पर हुई 


पा े रे थी । झुंख्यतः रखनाकाल ई० पू० ५००-२०० जान पड़ता 2. 
..... है। अन्त में एक् महाकबि ने सब रचताओं को सम्पादन 
. _ बेरके एक खुलंगठित इतिहासकाव्य का रूप दे दिया। 








जरा पास 


पज्छु 


डर, 


व कनननकरननकम्पकारभ«क्ना कप सन नकल न निकिपिलनया तह न्‍हएन्‍ बन अत 
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शमचन्द्र की कथा इतनी प्रसिद्ध है कि यहां उसके संक्षेप 


बया उत्लेख की भो आवश्यकता नहीं है। पर एक बात 
. कह देना आवश्यक है | वाल्मीकि के आधार पर अनेक 
संस्कृत कवियों ने, ओर भाषा कवियों ने पुराण, कथा 
माठक इत्यादि लिखे हैं पर अपनी २ रुचि के अछुघार और 


अपने २ समय के आदशों के अन्ुसार उन्होंने परिवत्तत कर 
दिये हैं | संस्कृत के अध्यात्मरामायण में ओर हिन्दी के 


 तुलसीदासकृत राम्चरितमानस में ज्ञों कथा है चह 
वबात्मीकि के वणन से अनेक अंशों में भिन्न है | यह भी स्म- 
रण रखना चाहिये कि रामचरितम्तानस के श्रादर्श १७ थीं 
ई० सदी के हिन्दू समाज के आदर्श हैं और २,००० बरस 


पूर्व की रामायण के आदशों से कुछ भिन्न हैं । 


... बवाह्मीकि रामायण के वतमान संस्करणों में लगभग 
२७,००० इलोक हैं और खात कांड हैं । पर सातवाँ कांड-- 
उत्तरकाण्ड--बहुत पीछे बना था और पुराने समय के लिये कम... 
. झूबय का है। रामायण की कथा में जिस लंका का ज़िक्त आया -. 

है वह दक्षिण का टापू नहीं माल्रम्त होता; रावण की लंका, 


जैक्रोबी के मतानुलार, आसाम में थी और कीबे इत्यादि कुछ 


दूसरे विद्वानों के अचुसार वर्तमान मध्यप्रदेश में। सम्भवतः 

... यह कहीं छत्तीसगढ़ के पास रही होगी। रामचन्द्र के समुद्र तक 
पहुँचने ओर पुल बांघने को कढ्पना कुछ पीछे हुई । रामा-. 

. थण में ब्राह्मणों का प्रभाव महाभारत से भी ज्यादा है*। 

. _शजनीति में वही ज़मीन्दारो-संघं-शासंन प्रथा हैं जो महाभारत ः 

में नज़र आती है । चरित्र, ज्ञान, कत्तंव्य, और प्रजापालन 





३, बारू-काॉड ७॥ १५॥ २० ॥ ५४ ॥._ 


२, बाल-कांड ५॥ ७॥ १३॥ अपेष्या-कौंड 4९ ॥ किव्किन्धा-काँड १५ ॥ । हा | 
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६ १८०७ ) 


में राजा का आदश बहुत ऊंचा है' । रात के बड़े बड़े 


मामलों में प्रजा की सम्मति ली जाती 

राजनीति थी पर हमेशा मानी न जाती थी १ । 
राज़ के काम के लिये आठ बड़े मंत्री थे 

जिनका पद बहुधा मोरूली हो जाता था और जो राज्ञा 
के मरने या असमर्थ होने पर सारा प्रबन्ध अपने हाथ 
में ले लेते थे * | अन्यत्र अयोध्याकांड में १८ तीर्थ या 
अफ्सर और अमात्यों की मुख्य, मध्य 

. अधिकारी ओर जघन्य श्रेणियाँ का उब्लेख है ५। 

| राजधानी दो योजन लम्बी थी, सड़के 

सीधी, चौड़ी ओर खुन्दर थीं, ज्ञिन पर छिड़काव होता था 
क्‍ ओर जिनके किनारे फूलों के पौधे लगे 
राजधानी थे | हवेलियां रत्नों से चमझतो थीं और 

द अकाश से बात करती थीं | शहर के 
चारों ओर दुग ओर खाइयाँ थीं। अयेध्या का चित्र बड़ी 


. शान्ति, खुख और चैमव का है | यहां भी व्यवसायियोँ की 


श्रेणियां नज़र आती हैं । अयाध्याकांड में सीता राम से 
. पूछती हैं कि श्रेणियों के मुखिया कहाँ हैं जो तुम्हारी 
सेवा में आने वाले थे *? राजा लोग कला, गान इत्यादि 
की सहायता करते थे ६५। राजा का कतव्य था कि किसानों 


# ननरन न» निननननन लगनननभ लिन नानीननीननना+ +न लिन नी +ल न ना न न ता तन तन ननयल्‍ न तन न तन तन न ड:>->नसससससस न लिन लि जल लत स्‍क्‍ क्‍न्‍55- 


१, अगोध्याकाड २॥ राज्य की आवश्यकता के छिपे देखिये अयेध्या० १०३ ॥ 
. अयेध्याकांड १७॥ ८4२९॥ 





। 

३. बाल० ७॥ अ्रपेष्या० ७९ ॥ 4२ ॥ १०४ ॥ युद्ध० १३० ॥ 
8. अयोध्या० १०० ॥ अर 

ज झयोध्या० ७५॥ ६ ॥ २६॥ ह "हे 

५ ४ 


रा । है, अयोध्या ० ६५ ॥ 


द (८१ 2 
और . ग्यालों पर कृपा. करे, सबके अपने २ घ्म में लगाये, 
शुरु, वृद्ध, मुनि, अतिथि इत्यादि का सनन्‍्मान करे *। जहां 
राजा नहीं हैं चहाँ न धर्म है, न सुख है, न कुटुम्ब है, 
और न ब्याह है। राज्ञा ही सत्य है, राजा ही नीति है . . 
राजा ही माँ है, राजा ही बाप है, शाजा ही. सब का 
भला करता है *। 


ब्राह्मणों का पद्‌ रामायण में महाभारत से ऊंचा मालूम 

द होता है। बालकांड में कहा है कि क्षत्रियों . 
सामाजिक जीवन की शक्ति बहुत नहीं है, ब्राह्यणो की शक्ति 
न्‍ उनसे ज़्यादा है, अलौकिक है * । राजा 
दशरथ ने च्यचन का धोखे से हाथी समझकर मार डाला । 
फिर उसे ब्राह्मण समभककर बहुत विलाप करने लगे. 
मरनेवाले ने खाब्त्वना दी कि में ब्राह्मण नहीं हु में तो 
शूद्र स्री से वैश्य का पुत्र है “| तब राजा का शोक कुछ . 
कम हो गया । च्यवन के अन्तिम कथन से यह भी मालूम _ 
होता है कि अन्तर्जातीय ब्याह इस समय भी होता था । 
रामायण में बहुत से तपस्वी हैं -पर यह राजदर्बारों में जाते . 
हैं ओर उपदेश देते हैं * | कोई २ तपस्वी बड़ी रंगीन तबीयत 
के थे । अरण्यकाँड में एक तपस्वी पांच अप्सराओं पर मुग्ध 
होकर गाना सुनता हुआ उनके साथ कटठ्लोल करता है *। 
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€ शढर ) | 
विश्वाम्रित्र दस बरस मेनका के साथ रहते हैं ' । साधारणतः 
सारी रामायश में ऋषियों के परिवार हैं । उत्तरकांड कुछ 
पीछे का है पर उससे पता लगता ऐ कि केाई २५ स्त्रियां 
भी कड़ो तपस्या करती थीं *। राज़कुमारियाँ बहुचा स्वयंत्र 
करती थीं पर पिता की शर्त कभी २ ऐसी होती थी कि उनके 


बरने की कोई स्वतंत्रता न रह ज्ञाती थी १। साधारण पुरुषों 


को कभी २ कब्याओं के लिये योग्य चर न मिलने से कन्या 


मुपीबत की जड़ मालूम होतो थी १ । रत्रियां बाहर आती 


ज्ञाती थीं । सूपंणला राम और लक्ष्मण से स्वतंत्रता पूर्यक 
बात चीत और दिदलगी करती हैं *।ख्लरी का धर्म था कि 
पति की सेबा करे । अयेध्याकांड में दशरथ कैकेयि से कहते 


हैं कि कौशब्या मां, बहिन, पत्नी, मित्र और दासी की तरह 


.._ प्री सेवा करतो रही है ५। राम की सेवा करने के लिये 
. सीता बन के जाती है | पर बहुविवाह के कारण राज़ 


... घरानां में बड़े क्ृश होते थे | अयेध्याकाँड में कैकेयि के 
.. चगलाते हुये मंथरा कहती है कि अगर राम के गद्दी,हुई 
.. तो तुम कोशढ्या की दासी हो ज्ञाओगी, भरत राम के दाख 


.. हो जायंगे और तुम्हारों पतोह दुख पायगी; शज पाकर राम 


भरत के दूर परंदेखे में या दूसरी दुनिया में हो भेज देंगे *7 
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कैकेयि ने राम का १४ बरस का बनवास दिला दिया। 
कौशब्या राम से दुखड़ा रोती है कि पति ने निराद्र करके 
मेरा अपमान किया, पति के स्नेह का खुख मैंने न जाना; 
सौते अब भेरी अवदेलना करेंगी, में कैकेयि की .दासियां के 
बराबर हो गई, घरन्‌ उनसे भी बीची हो गई । इन सौतों 
के साथ तो में न रह सकूंगी | भगर तुम पिता की आज्ञा 
मानकर बन जाते ही हो तो मुझे भी अपने साथ ले 
चलो * । दशरथ के मरने पर कौशह्या केकेय के। कोसती 

है * और भरत भी उले फटकारते हैं! | क्रोधित होकर 
लक्ष्मण पिता को बुड्ढा स्थ्रेण कहंता है और उन्हें मार 
डालने का प्रस्ताव करता है '। शअ्रागे संदेह के कारण 
. लक्ष्मण भरत को, कैकेयि और उलके मित्रों को मारने 
६. का विचार करता है '* । पर इस सारी खब्पठ में | 
राम की बराबर यही सलाह है कि पुत्र को पिता का और... 
पत्नी के। पति का श्रादेश प्रसन्नता से सिर पर रखना 
चा,हये, और बह को सास सझुर की सेवा करनी चाहिये *। 
-खीता कहती है कि स्त्री का सहारा न तो मां बाप 
से है, न पुत्र ,मित्र ले है, न अपने से है; पति ही पक 
मात्र सहारा है, इस लोकऋ में और परलोक में-- , , माँ |. 
बाप ने मुझे यही सिखाया था कि हर अवस्था म॑ पति । 
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के साथ शहंना | ब्याह पर दृशण्थ की कन्या शान्ता 
को रानियाँ उपदेश देती हैं कि पति, सखुएर और बड़ों का 
झादर करना | पति ही स्त्री का देबता है *। रामायण 
में व्यक्तिगत चरित्र का आदर्श बहुत ऊंचा है। प्रारभ 
में ही नारद ओर वाद्मीकि की बात चीत में और फिर 
अयेध्याकांड में राम को झुदुता, शान्ति, दया, शौर्य, संयम, 
कतज्ञता इत्यादि सब गुणों का भणडार कहा है *। 
कुटुम्ब में पुत्र की लालला सदा की तरह प्रबल है 
दशरथ पुत्र के लिये बढ़े यज्ञ करते हैं *। महाभारत की तरह 
. रामायण में भी आतिथ्य का आदश बड़ा ऊंचा है। अररण्य- 
कांड में ब्राह्मणम्रेष में रावण के आने पर सीता सोचती 
है कि यह मेरा भतिथि होफर आया है, अगर इससे न॑ 
बोलंगी तो शाप देगा * 


रामायण ओऔ्रोर महाभारत के धार्मिक सिद्धान्त साधारण- 
तः वैदिक धर्म के हैं पर कुछ नये देवी 

धर्म देवताओं की पूजा पर ज्ञोर दिया गया. 

पा है । भीष्मपवव में कृष्ण अज्ञुन के 
आदेश करते हैं कि लड़ाई के पहिले दुर्गा की पूजा 
करो । दुर्गापूज्ञा उस शक्तिपूजा का पहिला रूप है जो 
आगे चल कर बहुत प्रचलित हुई और शाक्त पन्‍थों का 

मुख्य सिद्धान्त हुई ।| शिव की पूजा भी महाभारत में है 
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और उसके आधार पर पाशुयतफ्थ का विधान है। कुछ 
भागों मे कृष्ण को विष्णु या परमेश्वर का अवतार माना 
है और श्रवतारों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। अब- 
तारों के साथ २ ही भक्तिमार्ग का ज़ोर बढ़ा और विशेष 
कर कृष्ण की भक्ति मोक्ष का साधन मानी गई | बार बार द 
कहा है कि संसार में सुत्त ओर दुःख दोनों सब जगह मिले हये 
नज़र आते हैं पर दोनों ही अनित्य हैं । धर्म से स्थायी खुख 
मिलता है--मेक्ष प्राप्त होती है। कम का बन्धत जीव को बांचे 
हुये हैं; इससे मुक्त होते ही सदा के लिये आनन्‍्द्‌ मिलता है । 


 अ 


अनिल जि थनसकनतपन न तनक_+त का 





 भगवदगीता 


नये घामिक भाव का श्रेष्ठ रूप भगवगदुगीता में है जो. न 
महाभारत में शामिल है और जिसकी ः 
भगवहुगीता रखना उपनिषदों के बाद हुई थी । कहा- 3 
वत है कि उपनिषदु गाय हैं और गोपाल- 
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नन्‍्दन दुहनेवाला है | गीता में उपनिषदों के कुछ 
। सिद्धान्त साबुझ्त जनता के अनुकूल बनाकर भक्ति से मिलाये ः ० 
पट गये, हैं । घमक्षेत्र कुरुक्षेत में कौरच और पाणइव सेनाओं ;$ । 
डर के जमा होने पर कृष्ण अज्भजुन के रथ को आगे ले जाते . 
+ + हैं । सम्बन्धियों का चारो ओर खड़े देखकर अजुन का 


_ दया और करुणा होती है, युद्धका साहस हूइ जाता है. 

..... और गाण्डीव धनुष हाथ से गिर पड़ता है। करतंव्य पर 
.. फिर दइढू कराने के लिये कृष्ण अज्ञुन के संसार, आत्मा, 
हा : परमात्मा का यंथा्थ उपदेश करते हैं ओर मेह एवं भीरुता 
...  छुड़ाते हैं | इस महान्‌ उपदेश में तत्वज्ञान की कई लहरें 
... हैं जैसे ज्ञान, येग और भक्ति; ब्रह्म और अवतार और 
.श्छ रा ह 


| 
| 
; 
र 
| 









( १८ ) 
श्राचार के भो सिद्धान्त हैं। गीता पर बहुत से भाष्य 
रे गये हैं जिनमे शंकराचार्य का सब से प्रसिद्ध है । 
टीका टिप्पणियां अब तक हो रही हैं । इनमे गीता के 
 बाक्यों के अनेक अर्थ किये हैं ओर कहीं २ बहुत खींच 
तान की है। यहां पर केवछ तस्वज्ञान की दृष्टि से गीता 
के मुख्य सिद्धान्त संक्षेप से बताये जञाँयगे। 


आत्मा अमर और नित्य है। 
कथती न जछूती भीगती शोषण न होती है कभी । 
वह नित्य, स्थिर, है सवंब्यापी, अचल और अनन्त भी ॥ 
झज, निर्विकार, अचिन्त्य अर अ्रव्यक्त जिसके है कहा। 
क्या इचित तुम के शाच करना है ! उसी हित यों झहा॥ 
पर यह आत्मा कमंबन्धन में बंधा हुआ है और इधर 
डघर भटकता है | कमंबन्धन से मुक्ति कम छोड़ने में 
नहीं है किन्तु कामना छोड़ने में है, फल की अभिलाषा, 
. आकांक्षा, छोड़ने में है। द 
फछ छाभ चिन्ता चाह छोड़ो, छोड़ दो दुल्ब॑द्धि को।. 
येगस्थ हो कर कमे कर, हो श्राप्त जिससे बुद्धि को ॥ 
करते चको तुम के, फछ की चाह चिन्ता छोड दो 
मदु सेाह साथा वासना के; जाक के तुम तोड़ दो ॥ 
.... इससे यह अभिप्राय निकलता है कि कम करना आत्मा 
. का स्वभाव है; कम से न काई बच सकता है और न 


गज किसी के बचना चाहिये; पर कासना छोड़ देनी चाहिये, फल 
..... की चाँछना न करनी चाहिये; समबुद्ध, समभाव होना 
.. चाहिये .। कम से भागना बेकार है, अस्वाभाविक है, निन्‍्द्‌- 
.... नीय है पर मनुष्य का स्थितप्रज्ञ होना चाहिये। स्थित- 
... अज्ष के लिये शुभ और अशुभ, दुख और खुख, हर्ष और 
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विषाद सब बराबर है। यही सच्चा कमयेग है। कर्मंयोगी 
हानि और लाभ के परे है। स्वयं परमेश्वर कम करता है 
पर फल में आसक्ति नहीं रखता । कृष्ण भगवान कहते हैं 
कि अगर में कम छोड़ दू तो सारा संखघार आलसी हो 
जाये । निष्काम कम रुवयं महान्‌ यज्ञ है जिसके फल से 
आत्मा ब्रह्म में छीन हो जाता है। तथापि गीता ने ज्ञान 
का महात््य माता है क्योंकि ज्ञानी परमेश्वर के समकता 


है और सच्चे मार्ग को देखता है। श्रंकृष्ण कहते हैं;- 


ज्ञानी मुझे अरु मैं उसे अत्यन्त प्ित्र है. सदा । 
यद्रपि सभी हैं भक्त पर है भ्रात्मतत्‌ ज्ञानी सदा ॥ 
बह येगयुक सदैव मेरे ध्यान में रहता छगा । 
वह जानता है बत्त मुझे ही बत्तमोत्तम गति, सगा ॥ 


ज्ञान का प्रधान विषय है अध्यात्म | जानना चाहिये कि _ 


ब्रह्म नित्य है, अक्षर है, प्रत्येक वस्तु का आधार है। भी- 


कृष्ण कहते हैं कि यह समझ लो कि मुझसे अर्थात्‌ परमेश्वर 
से सारा जगत्‌ पैदा हुआ है। 
सुन को कहीं सुझ से परे कुछ भी धनंजय ! है नहीं। 
मणिमाऊ सम मुझ में अथित हैं सब, अछग काई नहीं ॥ 
-.. रस रूप हूँ कोन्तेय ! जल में, हूं प्रभा शशि स्लर््य॑ में। 
आकार वेदों में, तथा है शब्द मैं ही शून्य में ॥ 
: मैं पुरुष में पुरुषाथ, पृथ्वी में सुपावन गन्ध हूं। 
हुँ. तेज मैं ही झरिन में, हो ज्ञीव जीवों सें रहूँ॥ 
_ है पाथे ! तापस तप सथा सब प्राणियों का बीज हूँ। 


हे _ मैं पण्डितों की बुद्धि, में तेजस्वियों का बीये हूँ ॥. मा 


ढाका आ की | * बा | क. का ० छः - कक 


परमेश्वर स्वयं अव्यक्त है पर संसार उसी से व्यक्त है; 





द ( ए८८ ) 
उसमें सब हैं पर वह उनमें नहीं है; कब्पान्त में 
सब उसमें लीन हो जाते हैं और फिर फह्प के आरंभ में 
उससे जन्म पाते हैं । लेकिन परमेश्वर जीवों के झखुख दुख 
से उदासीन नहीं है। जब २ धर्म की ग्छानि होती है और 
अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब युग २ में वह दुष्टों को 
दमन करने के लिये और -साधुओं की रक्षा करने के लिये 
अवतार लेता है । मनुष्य के चाहिये कि परमेश्वर को सब 
; कुछ अपण कर दे, परमेश्वर की भक्ति करे। इस स्थान पर 
गीता भक्तिमाई में प्रवेश करती है । यों तो निशुण बहा 
का भी चिन्तत किया जा सकता है पर सशण ब्रह्म की 
भक्ति अधिक सरल और श्रेयस्कर है । श्रीकृष्ण कहते हैं।-- 


है पाथ ! सब थाशा भरोसा त्यागि मुझ पर रख सदा । 
. निज कर्म कर अपंण मुझे भजते सुके जो सबंदा ॥ 
करते सदा जो ध्यान मेरा प्रिय मुझे ही जानते । 
सब नेह नाता तोड़, जो सर्वस्व मुझ का मानते ॥ 
हे पार्थ | इनका चित्त मन रमता झुभी में सर्वदा ।. 
भव॑ सिन्धु से उद्धार उनका शीघ्र मैं करता सदा ॥ 
. सन का छगा झुक में सुके सवेस्व अपना मानकों । 
देदान्त पीछे वाल समुंभ में तुम करोंगे जानछों ॥१ 


३३ 








से उदुएन किये हैं । 





ज्ञो परमेश्वर की भक्ति में तत्लीन होता है घह संसार 
का सब माया भोह छोड़ देता है । चह परमेश्वर का ध्यान 
करता हे--येग करता है। यहां गीता ने योग के भी कर्म, 


,>न-२०न>कटनन«+«न>क++»क«»७ हि 


गीता के थह पद्मानुवाद प० जगदीश नारायण तिवारी के अनुवाद | 


33 का 6७% < 








[शट६ ) 
ज्ञान ओर भक्ति से जोड़ दिया है।इस तरह धार्मिक विचार 
की कई धघाराझों के सद्भम से एक ऐसी विशाल तरंग बनी 
है जो अब तक मनुष्य जीवन का हरा भरा करती है और 
सांसारिक छोेशों से दुखी आत्मा को शान्ति देती है । 








६] है 
। 

ही ही 
मे 
। दी 
ः 
। 

॥ 

| 

। 

| 





सातवाँ अध्याय 


दर्शन और धर्म | 


इतिहास में अनेझ जातियाँ ने संसार ओर सभ्यता के 
पक न एक अड्भ की पूर्ति विशेष रूउ 

भारतीय दुर्शन से की है | उदाहरणाथ्थ प्राचीन ग्रोस ने 
संसार को सौन्दर्य का भाव प्रदान 

किया अर्थात्‌ अपनी सभ्यता में कला साहित्य और जीवन 
के सौन्दर्य का ऐसा चमत्कार दिखाया कि संसार मुम्ध 


होकर अनुऋरण करने लगा । प्राचीन रोम ने इसी तरह 


व्यवस्था ओर क़ानून के भावों के द्वारा संसार की प्रगति 


... को बढ़ाया | प्राचीन भारतवर्ष ने सभ्पता को सब से बड़ी 


सेवा तत्त्रज्ञान अर्थात्‌ दर्शन के द्वारा की याँ तो भारत 


में सभ्यता के ओर भी बहुत से अड्डी का विकास हुश्मा, 


साहित्य, व्याकरण, कला, गशित, ज्योतिष, चैद्यक, इत्यादि में 


इतनी उन्नति हुई कि आज़ भी अ्राश्वयं होता है। पर वह 
क्षेत्र जिसमें भारतीय बुद्धि ने सबसे बड़े चमत्कार दिखाये 
जिसमें उनकी बराबरी आज़ तक केाई नहों कर सका हे 
.._ जिसमें उन्होंने संलार पर अपनी छाप लगा दी है--वह 
. क्षत्र तत्त्वज्ञान का है। यहां हिन्दुओं की पैनी अन्त ष्टि 
. और तर्क ने जड़ और चेतन, आत्मा और परमात्मा, मन 
.. और बुद्धि, स्वयं विवार और तक इत्यादि २ के स्वभाव 
.. को जानने का प्रयत्न किया है । ८ 


इस गदस्भीर से गम्भीर समीक्षा में उन्होंने अनुपम स्वतंत्रता 
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ओर निर्भयता दिखाई है। अपना तक जिधर ले ज्ञाय उधर जाने 
को वह तय्यार थे । न किसी प्रचलित धामिक सिद्धान्त की 


परवाह थी, न लोकमत का डर था, न आन्‍न्तरिक भीरुता थी। 


सत्य का पता लगानां ही उनका एक मात्र 
तक डद्देश्य था । इस अवस्था में दाशंनिक मतभेद 
अवश्यम्माची था । दशन में जिन बाताँ 


की चर्चा होती है वह सब प्रत्यक्ष न हैं और न हो 


सकती हैं | अगर चंह प्रत्यक्ष होतीं तो उनसे सम्बन्ध 
रखने वाले सिद्धान्तो की परीक्षा एकद्म हो ज्ञाती, सब के 


खत्य अखत्य का पता ऐसी स्पष्टता से लग जाता कि 


मत भेद के लिये बहुत कम अवकाश रहता । रसायनशार्, 
चनस्पतिशारत्र इत्यादि में ऐसा ही होतां है। पर दर्शन में 


आत्मा या परमात्मा, कर्म या मोक्ष, खृष्टि या प्रलय, इन्द्रिय- 


गोबर नहीं हैं। 


उनके विषय मे तक करते २ भिन्न २ पुरुष भिन्न, २ परिणामों. 


पर स्वभावतः पहुँचते हैं । इस तरह अनेक 
मतभेद... विचार श्टखलाएं अर्थात्‌ अनेक व्यवस्थित 


दर्शन उत्पन्न होते हैं। हिन्दुस्तान में इतनी 
“ सहनशीलता थी कि लोग सब दशशनों के प्रयल्ल और खोज का 
. आदरण करते थे और, मत भेद होने पर भी सब के उच्च स्थान वेते 
थे। प्राचीन दर्शनों के बारे मे एक और बात याद रखनी चाहिये । 


उन दिनों विद्या का वैसा विशेषीऋरण नहीं 


विशेषीकरण 
...... था जैला आज्ञ कल है अर्थात्‌ प्रत्येक विषय 


| काप्रसाव 





5 . का अध्ययन अलग २ विशेषज्ञों के द्वारा... रे 
_. : . सदा नहीं होता था। आज कल मानसशासत्र, तकंशासत्र, नीति... 
. शास्त्र, भैतिकशासत्र सब अलग २ हैं और अलग २ ही पढ़े. 
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 ॥ श६२ ) 


जाते हैं। प्राचोन समय में यह सब एक दूसरे से जुड़े हुये 


थे और पक ही व्यवस्था के भाग थे। अतएव पुराने दशनों 
में बहुत सी बाते मिलती हैं जो वर्तप्रान पद्धति के अचुसार 
तच्वश्ञान में नहीं शामिल की जातीं | वतंमान विशेषीकर रण 
से इंतना लास तो अवश्य हुआग्रा है कि प्रत्येक्त शाख््र का 
विकास स्वतंत्रता से और तेज़ी से हाता है पर इसके कारण 
झान की एकता का, चिद्या के सामंजस्य का, भाव गोण 


हो ज्ञाता है। प्राचीन मारत में विश्वज्ञान की एक खुसंग- 
. ठित पद्धति का भाव बहुत प्रबल था ओर विद्या की सब शाखाये 
एक ही तन से सम्बद्ध थीं। 


भारतवर्ष में दर्शन की इतनी चर्चा रही कि दशन 


घमं॑ का भाग होऋर सारी जनता के 
मानसिक और अध्यात्मिक जीवन का 


भारतीय दृ्शन 
का प्रभात्र 
| अडः होंगया । दशनों के कुछ मोदे 


सिद्धान्त विद्दानों की कुटियों से निकलकर जनता के प्रत्येक बग 
... में फैल गये। आत्मा, पुनजन्म, कर्म, मोक्ष इत्यादि पर सब 
.. लोग विचार करते थे या कम से कम कुछ विश्वास रखते थे। 


साहित्य में भी इन दाशनिक खिद्धान्तों का उढलेख बार २ आया 


.. है। भारतीय दर्शव का प्रभाव देश तक ही परिमित नथा। 

_. बैद्ध धर्म के साथ वह लंका, बर्मा, स्याम, चीन, जायान,. 

_... तिब्बत, और मंगोलिया तक पहुँआा । शायद मासुछी आमद्‌ 
...  शकत से वह पच्छिम में श्रीस तक पहुँचा | मध्यकाल में 

उसने इस्लाम पर प्रसाव डाला और सूफी घर्म की उत्पत्ति 
_.... में सहायता की | सूकी धर्म सारे इस्लामिक संसार मेएक 

...... बड़ी शक्ति रही है और साहित्य पर उसकी छाप अब तक. 
... लगी हुई है । १८वीं ईस्वी सदी से भारतोय दृर्श का 


रा 7 
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( ह६३ ). 
अध्ययन यूरूप में प्रारंभ हुआ और शौपनहायर, डौयलन आदि 
अनेक दार्शनकों पर उसका प्रभाव दृष्टिगोंचर है| अभी 


'डसका इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। सम्भव है कि भविष्य 
में भी वह नई दाशंनिक हलचलों का कारण हो। 


पुराने दर्शों के सिद्धान्त, शैली और गौरव के श्रच्छी 
तरह सममभने के लिये मूलग्रन्यों का पढ़ना ज़रूरी है। यहां 
उनके सूल सिद्धान्त संक्षप से केवल्ल इस लिये लिखे जांयगे 
कि उनके बाद पुराने क्लिए्ट श्र्थों के परिशीकून में पाठकों 
के। सहायता मिले। 
तत्वज्ञान की जो धाराएं देश मे बह रही थीं बह चार्चाक, 
जैन ओर बोद्ध और भक्ति या भागबत- 
छ दर्शन सिद्धान्तों के अलावा ६ दर्शनों के रूप 
में प्रकट हुई--न्याय, वैशेषिक, ये।ग, पूर्च- 


मोमांसा, उत्तरमीमांसा या वेदान्त ओर सांख्य | इनके सूत्रों क्री या. 


स्वयं इनके सिद्धान्तों की उत्पत्ति ओर उत्तरोत्तर विक्रास का 
समय ठीक २ निश्चय नहीं है पर मौय साम्राज्य के पहिले ई० 
पू० चौथी सदी के पहिले इनकी मुख्य २ बाते निश्चित हो 
चुकी थीं । आगे कुछ और विकास हुआ, जैसे शंकराचार्य और 


.. शामानुज के द्वारा, पर मादे २ सिद्धान्त ई० सन्‌ के कई सौ 


बरस पहिले ते हो गये थे। छहो दश न वेद को प्रमाण मानते 
हैं पर वेद के वाक्यों के अथ अपने २6ंग पर लगाते हैं और 
वास्तव में खतंत्रता से खोज ओर तक करते हैं। 


सांख्य के बहुतेरे सिद्धान्त उपनिषदों में ओर इधर उधर । ०० 
पा महाभारत में भी मिलते हैं । इसके प्रच- रे " 
>> साख्य तक अथवा यो कहिये व्यवस्थापक्र कपित्व ;' ४ . रा । | 
रा जो ब्रह्मा, बिष्णु या अश्नि के अचतार हम 


श्५ 








( शृध्छ ). || 
माने जाते हैं ई० पू० ७-६ सदी में हुये होगे पर इसका 
पहिला प्राप्य अ्रन्थ, ईश्चर कृष्ण कृत सांख्य कारिका तीसरी 
 ईं० खदी को रचना है।८ वीं ई० सदी के लगभग गौडपाद 
ने कारिका पर प्रधान टीका लिती जिस पर फिर नारायग 
ने सांख्य-चन्द्रिका लिंब्री। नत्रीं ई० खदी के लगभग वाचस्पति 
नें स.ख्यतत्वकौमुरी लिखी | अन्य हिन्दू दाशंनिकों की तरह 
सांख्यदार्शनक भी बड़े निर्भय और स्वतंत्र विचारक हैं, अपनी 
- विचार पद्धति या परम्परा के परिणामों से नहों मिफकते पर 
ओऔरों की तरह उन पर भी दूसरे दर्शनों का प्रभाव पड़ा है । 
... सांख्य दर्शन अनीश्वर वादी है अर्थात्‌ संसार का कर्ता 
हर्ता किसी के नहीं मानता । खारा जगत और जअगत्‌ की 
सारी वस्तुएं प्रकत ओर पुरुष अर्थात्‌ आत्मा और उनके 
- संयेग, प्रतिसंयेग से उत्पन्न हुई हैं | पुरुष एक नहीं है 
जैसा कि वेदान्ती मानते हैं किन्तु बहुत 
पुरुष से हैं। सब का अलग २ खुख दुख होता 
है जिससे प्रगठ है कि अनुभव करने वाले 
: अलग २ हैं। पुरुष जिसे आत्मा पुमान, पुंगुणजन्तुगीबः, नर, 
कचि, ब्रह्म, अक्षर, प्राण, यः का, ओर सतत भी कह सकते हैं 
अनादि है, अनन्त है, देखने, जानने और अनुभव करने 
. बाला है, निशुण है । पदार्थों का पुरुष नहीं उत्पन्न करता, 


। ० ।; . प्रकृति उत्पन्न करती है । पुर के सिवाय जो कुछ है 





| रा, _ प्रकतति है । प्रक्रत के आठ प्रकार हैं-. 
.. प्रकृति. अव्यक्त, बुद्धि, अहँफकार ; वैक्रारिक, तैज्वस 





और भूतादि), और शब्द, स्पश बयण, मर 


.. रस ओर गंध के तन्मात्र। श्रव्यक्त जिसे प्रधान ब्रह्म पे 
... पुर, शझुव, प्रधानक, अक्षर, क्षेत्र, तमस और प्रसखत । मा, 








| ( १६५ ) 
भी कह सकते हैं, अनादि और अनन्त है । यह मानो 


प्रक्ति. का अविक्रलित तत्त्व है; इसमे न रूप है, न गंध 


है, न रस है, न यह देखा जा सकता है, न और किसी 

. इन्द्रिय से ग्रहण किया जा सकता है । प्रकृति का दूसरा 
प्रकार है बुद्ध या अध्यवसाय । यहां बुद्धि शब्द का प्रयाग 

कुछ असाधारण अर्थ में किया गया है| बुद्धि एक महत्‌ . 

है और प्रकृति पर प्रभाव डालती है । बुद्धि के आठ रूप 

हैं--चार सास्विक और चार तामखिक। 

बुद्धि सास्विक रूप हैं- धर्म, ज्ञान, बैराग्य और 
पेश्वय । इनके उल्दे चार तामसक रूप 

हैं | बुद्धि का मनस्‌, मति, महत्‌, ब्रह्म, ख्याति, प्रज्ञा, श्रुति, 
धृति, प्रज्ञानसंतति, स्सखृति और थी भी कहा है पर शायद 


सांख्यदर्शन में पहिले बुद्धि एक तरह के महत्‌ या ब्रह्म केअर्थ 
में ही मानी जाती थी। अहंकार या झृमिमान 


अह कार वह है जिससे “ में खुनता हूँ ” मैं देखता | 


हूं” “में भोग करता हूं” दृत्यादि घारणा . 


उत्पन्न होती हैं | सांडय सिद्धान्त में अहंकार प्रकृति से उत्पन्न होता - 
है और बुद्धि के मेल ले होता है। इससे अहम का भाव निकलता है। 

अहंकार के। तैज्स, भूतादि, सानुमान और निरनुमान भी कहते 
हैं। अहंकार से पाचों तन्मात्र निकलते हैं जिन्हे अविशेष, महाभूत, 
प्रकृति अभोग्य अणु, अशान्त, अधार, और अमूढ़ भी कहते हैं। 


पर पुरुष ओर इन श्राठ प्रकृतियों का मिलाने से भी रा 


कम 2 700: ४०: : जग के व्यापार स्पष्ट नहीं हेते । र < ४ ० ड़ । 
.._ विकार ४० पुरुष और प्रति के निकटतर सम्बन्धी 





«० और प्रकृति के भी सर 


के द्वार और मार्ग बताने की ज़रूरत है ५ ः 
प्रल आाह्य रूप बताने की ज़रुरत है । 





द क्‍ ( १६६ >) 
इस लिये सोलह विक्रारों की कढ्पता की है अर्थात्‌ पांच 
बुद्धि इन्द्रिय, पांच कर्म इन्द्रिय, मन ओर पांच महाभूत । 
पाँव बुद्धि इन्द्रिप हैं--कान, आंख, जीस, नाक और त्वचा 
जो आने २ उपयुक्त पदार्थों का ग्रहण करती है । पांच कर्म 
इन्द्रिय हैं-आवाज़, हाथ, पैर, जननेन्द्रिय ओर मल त्यागने 
का स्थान । मन अनुभव करता है । पाँच महाभूत हैं-- 
पूथिवी., जल, तेज, वायु ओर आकाश । भूतों का भूतविशेष 
विकार, विग्मह, शान्‍्त, घोर, सूढ़, आकृति, ओर तनु भी कह 
| सकते हैं । पुरुष, आठ प्रकृति, और 
. तत्त्व सेालह घविक्रार मिलाकर पच्ोचीस तत्त्व 
कहलाते है । ह 


अहंकार के कारण पुरुष अपने को कर्त्ता मानता है पर वास्तव 

में पुरुष कर्ता नहीं है | यदि पुरुष स्वयं ही कर्त्ता होता तो 
खदा अछे ही कर्म करता | बात यह है कि कम तीन गुणों 
के कारण होते हैं--सरव, रज्ञ और तम | 

गुण यह केबल साधारण अथ में गुण नहीं 

हे हैं किन्तु प्रकृत के भाग हैं; आश्यन्तरिक 
भाग हैं । अगर तीनों गुणों में सामझ्जस्थ हो तो सबसे 
अच्छा है लेकिन अगर किसी ओर से विषमता है अर्थात्‌ 
किसी एक की कोई प्रधानता है तो प्रकृति में संचलन होता 
है। इस तरह जगत्‌ का आरंभ होता है और इसके विपरीत क्रम: 
. से अन्त होता है| इस क्रम को संकर, प्रतिसंकर होते हैं। 
*< प संकंर का क्रम इस तरह है--जब अव्यक्त का सम्पर्क पुरुष 
.. से होता है तब बुद्धि प्रगढ होती है। बुद्धि से अहंकार प्रगटर 
होता है जो तीन तरह का है, वैकारिक अर्थात्‌ सत्त्व से 


..._ प्रभावित, तैजस श्रर्थात्‌ रञ्ञ से प्रभावित जो बुद्धि इन्दरियों 
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. का दूसरे पुरुष से भेद्‌ 


| | ( १६७ ) 
के पैदा करता है और तामस जो भूतादि पैदा करता है। 
द भूतादि से तन्मात्र उत्पन्न होते हैं ओर 
से कर तन्मात्र से भौतिक तत्त्व । इस प्रकार 
'संकर का विकास चलता है । इससे 
उढ्दा क्रम प्रतिसंकर का है जिसका श्रन्‍न्त प्रलय है | भोतिक 
द तत्त्व तब्मात्र में भी परिणत हो जाते हैं; 
प्रतितकर_- त्स्मान्न, श्रहंकार में, श्रहंकार बुद्धि में 
और बुद्धि अव्यक्त में | अ्रव्यक्त का नाश 
नहीं हो सकता । उसका विकास ओर किसी चीज़ से 


नहीं हुआ है । प्रतिसंक्र पूरा होने पर पुरुष और श्रव्यक्त 


रह जाते हैं । पुरुष अविषेझ के कारण प्रकृति से सम्बन्ध 

करता है। विवेक होने पर सम्बन्ध टूट जाता है | सांख्य 
का यह प्रकृतिपुरुषचिवेक वेदान्त के आत्मविवेक से 
मिलता ज्ुलता है । पर पुरुष का यह 

अविवेक अविवेक कैसे पैदा होता है कि बह 

अपने को--अर्थात्‌ आत्मा क्षो-इन्द्रिय, मन 

या बुद्धि समझ लेता है ? पुरुष आप काम नहीं कर सकता 


कप 


तो शत्रैगुण्य कहां से आ जाता है, बुद्धि कहां से पेदा हो 


जाती है ? इस प्रश्न का उत्तर सांख्य में नहीं मिलता । कैसे 
भी पैदा हुआ हो, यह अविवेक सब दुख की जड़ है। 
इसी से जन्म मरण हाता रहता है। पुनजन्म के सम्बन्ध 


में सांड्य यह भी मानता है कि स्थूल शरीर के अलावा 


_ एक लिड्गशरीर या प्रातिवाहिक शरीर है जो बुद्ध, अहंकार, 


मन, पाँव तन्मात्र और पाँच आश्यन्तरिक इन्द्रियोँ का बना 


है, जो दिखाई नहीं पड़ता पर उसीके कारण एक पुरुष ३. 
किया जाता है, वह कर्म के अनुसार रा 
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बनता है. मरने पर पुरुष के साथ दूसरे जन्म में जाता 


है और फल भोगता है। यह सांख्य दर्शन 
कर्म: बार २ जोर देता है कि इस अविवेक से 
ही पुरुष संसार के जंत्नाल में फैल गया 


है, परिमित हो गया है, दुःष उठा रहा है । विवेक होते 


'ही यह दुख दूर हो जाता है, कृत्रिम 
कैवब्य सीमांए. मिट जाती हैं, पुरुष को केपल्य 
मिल ज्ञाता है | कैत्रल्य में कोई दुख 


# ३ 


नहीं है, कोई परतन्त्रता नहीं है, कोई स्रीमा नहीं है। यही मोक्ष है। 


सांख्य में तीन प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, आघवचन और 


अनुमान । सांख्य के इन सब सिद्धान्तों 
प्रमाण पर आगामी लेखकों में बहुत सा मत 


भेद नज़र आता है )! इनके अलावा 


रे हा स सांख्य ग्रन्थों मे अभिवुद्धि ( व्यवसाय, अभिप्रान, इच्छा, कक्त- 
.. व्यता, क्रिया ), कर्मयोनि ( धृति, श्रद्धा, सुखा, अविविदिषा, 
वित्िदिषा ), वायु ( प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ), 
... कर्मात्मा ( वैकारिक, तैत्स भूतादि, सासुमान, निरनुमान ), 
.. अविद्या * नमस, मोह, महामोह, तामिस. अ्रन्धतामिस्त् ) 
_तुष्टि, अतुष्दि, सिद्धि, प्रखिद्धि, घूलिकार्थ, षष्टितन्त्र, अनु. 
मे प्रहलगं, भूतसगं, दक्षिणा, इत्यादि २ की भी चिघ्तृत 
.. व्याख्या की है | का 


.. उत्तर मीमांसा या वेद्रान्त के सिद्धान्त उपतिषदों में हैं 


.. ..  :. पर ब्यरेवार चणत खब् से पहिले वबाद- 

. बेदान्त ... रायण ने ई० पू० चौथी तीसरी सदी के 

7 7 0 लंगसंग. वेदान्तघूत्र में किया । सब से / 7 
.. बड़ा साध्य शंकराचार्य का है जो ६ वीं ई० सदी में 





कर शक... ्ज्टर 
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... कर समभे ऊि. चन्द्रमा 





( ह६६ ). 
हुये थे और जिन्होंने बोह और जैन धर्मों का खण्डन क्रिया। _ 
. चेदालवर के सिद्धान्त पुराण और साधारण खाहित्य में बहु- 
_ तायत से मिलते हैं और उनपर ग्रन्थ आज तक बनते रहे .. 
हैं.। वेदान्त का प्रधान सिद्धान्त है कि 

ब्रह्म चम्तुतः जगत्‌ में केवल पक चीज है 
ओर यह है ब्रह्म । ब्रह्म अद्वितीय है, 

उसके सिवाय शोर कुछ नहीं है । तो फिर जगत में बहुत 
सी चीज़े कैसे दिखाई पड़ती हैं ? वास्तव में एक्र ही चीज 
है पर अविद्या के कारण श्रम हो जाता है क्लि बहुत सी 
.. चीज्ञ हैं| अचिया कया है ! अविद्या 

अविया व्यक्तिगत अज्ञान है; मानवी स्वभाव में 
| ऐसी प्िली हुई है कि बड़ी कठिनता से 


दूर होती है। विद्या से ही अविद्या दूर हो सकती है । पर पा क्‍ 


अवधिया कोई अलग चीज्ञ नहीं है कारी माया है, मिथ्या है क्‍ 
यदि श्रविद्या या माया को प्रृथक्‌ पदार्थ माना जाय तो ब्रह्म. 
की अह्वितीयता नष्ठ हो जाथगी और ज़गत्‌ में एक के 
बजाय दो चीज़ हो ज्ञायंगी | दूसरे अगर अविद्या अलग 
हप्रतन्त्र चीज मानी जाय तो इसका नाश भी न हो सकेगा। 
. अच्तु, यह अविद्या भी मिथ्या है, अस्थायी है । प्रत्येक 


व्यक्ति या प्रत्येक्ष आत्मा बह्म का ही अंश है, ब्रह्म से... 


. अलग नहीं है | जो कुछ हम देखते हैं या और झिसी तरह 


... आलजुमव करते हैं चह भी ब्रह्म का अंश है पर वह हमें अविद्या.... 


रा .. के कारण ठीक २ अनुभव नहीं होता । जैले कोई दूर से. ह 


.. रेगिस्तान को देखकर पानी समझे या पानी में परछाई देख आग 






ओर पानी के भीतर ' 


तारे बादल पानी के भीतर हैं 
५» उसी तरह हम- साधारण ः ः रा 
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धातुओं को ब्रह्म न मान कर मकान, पेड़ शरीर, या ज्ञानवर 
: इत्यादि मानते हैं। ज्यों ही हमे ज्ञान होगा, विद्या प्राप्त होगी 
अथवा यो कहिये कि ज्यों ही हमारा शुद्ध ऋह्म रूप प्रगद होगा त्यों 
ही हमें सब कुछ ब्रह्म रूपए ही मालम होगा । इस अवस्था 
को पहुँचते ही हमारे दुख दर्द की माया सी मिट जायगी, 
खुल ही खुख हो जञायगा, हम ब्रह्म में मिल जायँगे अर्थात्‌ 
अपने असली स्वरूप को पा जायेंगे । आत्मा ब्रह्म है--तुम 
ही ब्रह्म हो--तत्त्वमसि। संक्षेप में, तात्यय्य 
:. तच्चमसि यह है फ्ि ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या 
है, आत्मा ब्रह्म है जो ब्रह्म को जानता 
है वह ब्रह्म है; ब्रह्म को छोड़कर कोई चीज़ नहीं है कुछ 
भी पाने, जानने या भोगने लायक नहीं दे । तत्तमसि में 
तत्‌ ब्रह्म है त्वम्‌ आत्मा है; बास्तत्र में दोनों एक है। 
चेदन्ती मानते हैं कि यह सिद्धान्त बेदों में हैं, वेद प्रमाण 
. हैं, चेद ब्रह्म हैं, वेद के दो भाग हैं--कर्मक्राएड ओर शक्ञान- 
..  क्ाण्ड; ज्ञानक्राण्ड विशेषकर उपनिषदु हैं; उपनिषदों में अद्वि- 
तीय ब्रह्म का उपदेश है | पर वेद का प्रमाण मानते हुये 
भी शंकराचार्य ने कहा है कि जिसने विद्या प्राप्त कर ली 
उसने मांक्ष प्राप्त कर ली, वह ब्रह्म हो गया, उसे बेद्‌ की 

कोई आवश्यकता नहीं है । जैसे बाढ़ से लबालब भरे देश 
... में छोटे तालाब का कोई महत्व नहीं है वैसे ही विद्या प्राप्त 
._ पफिये हुये आदमी के लिये वेद का कोई महत्व नहीं है। 
विशुद्ध वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही ब्रह्म है पर व्यवहार 
_ इृष्ठि से वचेदान्ती जगत्‌ का अस्तित्व. 
.. ब्यवद्ाा. सानने को ठय्यार हैं। शंकर ने बौद्ध 
.. गान्यबाद था. विद्यामात्र का खंडन करते ' 
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. हुये साफ २ स्वीक्वार किया है कि व्यवहार के लिये चीज्ञी 
का अस्तित्व ओर उनकी भिन्नता माननी पड़ेगो। इंसी तरह 


यद्यपि ब्रह्म बास्तव में निगुंण ही है व्यवहार में उसे सशुण 


मान सकते हैं । इस तरह ब्रह्म में शक्ति मानी गई है और 
शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है । ब्रह्म से जीवबात्मा 
प्रगाद होता है। वह अविदया के कारण कर्म कश्ता है, कम के 


अनुसार जीवन मरण, झखुख दुख होता है, अविद्या दूर होते 
ही फिर शुद्ध रूप में आकर ब्रह्म में मिल जाता है। जब 


तक ज्ञीव संसार में रहता है तब तक 


सक्षम शरीर स्थूल शरीर के अलावा पएुऋऊ सूक्ष्म शरीर 
भी रखता है । जब स्थूल शरीर पश्च- 
तत्व में मिल जाता है तब भी यह सूक्ष्म शरीर जीव के 


साथ रहता है । यह मुख्यप्राण, सन ओर इन्द्रियों का .. 
बना होता है, जड़ होने पर भी अदृश्य रहता है ओर पुनज॑न्म- 

.. मेँ झात्मा के साथ जाकर कम फल भोगने में सहाय होता 
द है । स्थूल शरीर मे सुझ्य प्राण के. 


स्थूछशरीर.. अलावा प्राण, उपान, व्यान समान और 


उदान प्राण भी हैं। पर यह सब चव्यच- .- 
हार दृष्टि से है, यह सब माया का रूत है, अविदा का परिणाम ५००५ 
है--अविद्या या माया जो स्वयं मिथ्या है--मिथ्यात्व जो स्वय॑ न 
नहीं है। एक ब्रह्म है, अद्वितीय है; बस, और कुछ नहीं है। 
..._ वेदान्त इतना ऊँचा तच्वज्ञान है कि साधारण आत्माओं - 
. की पहुँच के परे है | श्रद्धितीय निगुण ब्रह्म का समझना... 
. कठिन है, उसकी भक्ति करता और सी कठित है अथवा यो. - - 
भक्ति के लिये स्थान नहीं है, 
नहीं है, ज्ञान-विया--ही एक... 
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पात्र उपयोगी साधन । पर कोारा ज्ञानवाद मानव्री प्रकृति 
हे को संतोष नहीं देता; मनुष्य का हृदय 
सगुण बह्म भक्ति के लिये आतुर है। अतपव कुछ 
तस्वज्ञानियों ने बेदान्त के क्षेत्र भें पक 


नया पन्‍्थ निकाला जो झुख्य वेदान्त खिद्धाव्तों को स्वीकार 


करते हुये भी ब्रह्म को सगमुण मानता है ओर भक्ति के 
लिये अवकाश निकालता है । अस्लुमान है कि वेदान्त में यह 
परिच्तंत भागवत धर्म या महायान बौद्ध धर्म या साधा- 


रण ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से छुआ । वेदान्त की इस 


शाखा को जमाने चाले बहुत से तत्तवज्ञानी थे जैसे बौद्धायन, 
हंफ, दमिड़ या द्रविड़, गुहरेव, कपर्दित, भरुचि | इनके 
समय का पता ठीक २ नहीं लगता पर बारहवीं ईसबी सदी में 


रामाछुज़ ने इन पूर्वाचायों का उल्लेख किया दैं। बोद्धायन 


रामाजुन्न ने नये वचेदान्तप्रत को पक्का किया और उसका 


प्रचार किया । रामाछुन्न के सम्प्रराय में आज भी बहुत से 
. अलुयायी हैं । शंकर अक्लैतथादी है, रामासुज विशिष्टाद्वेतवादी 


है । वबादरशायण ओर शकर की तरह 
_विशिशद्े त रामानुज भी मानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, 
रा स्वब्यापी है पर चह ब्रह्म को प्रेम या 


.. क्रुणामय भी मानते हैं । ब्रह्म में लित्‌ भी है, अखित्‌ भी 


है, दोनो ब्रह्म के प्रकार हैं । आत्माएं ब्रह्म के भाग है, 


 अतपुव अनश्वर हैं, सदा रहेगे । ब्रह्म अन्तर्यामी है, अर्थात्‌, 
... सब आत्माओं के भीतर का हाल जानता है | पर मंक्ष 
5 । ः होने पर भी, ब्रह्म मे मिल जाने पर भी, आत्माश्रो का अरितत्व - 
_.. शहता है; ब्रह्म के भीतर होते हुए भी उनका पृथकत्व रहता है।..... 
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यह सच है कि कहप के अन्त में ब्रह्म अपनी कारणावस्था को. 
रण कर लेता है और आत्मा तथा अन्य सब पदार्थ संकुृचित 
दो जाते हैं, श्रव्पक्त हो जाते हैं । पर दूसरे कढय के प्रारंभ 


में आत्माओं को अपने पुराते पाप पुएय के अशु वार फिर 
शरीर घारण करना पड़ता है। यह क्रम भमोप्त तक चलता 
रहता है | जगत्‌ ब्रह्म से निकला है पर बिदकुछ मिथ्या 


नहीं है । इस विचास्टहुवा में श्रक्म सग॒ुण हो जाता है; 
- डसमे विशेषताए' आज्ञाती हैं; अहोत की जगह विशिशक्वेत 


३३ 


- आता है; यह ईएचर प्रेम से भएण है; उसकी भक्ति करनी 
आहिये । प्रप्तन्ष होरर वह भक्तों को सब खुख देगा। 


पू्वमीमांसा का विषय--यज्ञ, क्रमंकराण्ड--वेदों के बराबर 
पुराना है पर इसकी नियमालुप्तार ब्य- 


पूर्वप्ीमांसा वस्था जैमिनि ने ई० पू० चौथी तीसरी 
सदी में मीमांसासूज में की थी - इस 
सूत्र पर प्रधान टीका कुमारिलभट्ट ने शलोकवासिंक, 


तन्तबवात्तिक और टुप्टीका में ७ ई० खदी में की । कुमा- 
रिल के आधार पर सएडनसिश्र ने विधिविषेक ओर मौपां- 


सानुक्रमण श्रन्थ रचे । इनके अलावा अन्य टीकाएं अब्र 


तक होती रही हैं । कुमारिल ने शबर के पुराने भाष्य के 
अनेक स्थाना पर खश्डइन किया है पर उसके शिष्य प्रभाकर 


में अपनो छूद्ती दीका में शबर का ही ज्यादा माना है । । 
.. चेद के दो भाग हैं-पूरभाग अर्थात्‌ कमंकराण्ड और 
........  वत्तरभाग श्र्थात्‌ जल्लानकारड | दूसरे 

क्मकाण्ड... भाग की भीमांसा उत्तर मीमांला या 
2०. चेदान्‍्त है। पहिले भाग की मीमांसा । । | 
विषय का प्रारंभ करते | 
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... हुये जैमिनि कहते हें--अथातो घर्मजिज्ञासा अर्थात्‌ अब 
.._ धर्म जानने की अभिलाषा । अभिप्राय है कि पूर्वमीमांसा 
धर्म की विषेचना करती है । यह धर्म मंत्रों ओर ब्राह्मणों 
का है। मंत्रों का माहात्म्य आपूर्व है । ब्राह्मणों में विधि 
 झोर अथंवाद हैं । विधियां कई तरह की हैं--उत्पक्तिविधि 
. जिनसे सामान्य विधान होता है, विनियेशविधि जिनमें यज्ञ 


की पद्धति बताई है, प्रयेगविधि जिनमें यज्ञों का क्रम है 
झोर अधिकाशविधि जो यह बताती है कि कौम किस यज्ञ 
के करने का अधिकारी है| इनके साथ २ बहुत से निषेध 
भी हैं । इस सम्बन्ध में जैमिनि ने नामघेय अर्थात्‌ यज्ञ के 


 अब्निहोत्र, उद्धिदु इत्यादि नामों पर भी बहुत ज्ञोर दिया है। 
- ब्राह्मणों के अथवादों मे अर्थ समभझाए हैं । 
। यक्ञों का विधान बहुत से मंत्रों में, ब्राह्मणों में और स्छू 

..  इहटतियाँ में है; कहीं २ बहुत से क्रम और नियम बताये हैं। 


कहीं थोड़े से ही बताये हैं, कहीं कुछ भी नहीं बताये हैं 


बहुधा कुछ पारस्परिक विरोध दष्टिगोचर है; बहुत स्थानों 
.. पर संशय होता है कि यहां क्‍या करना चाहिये १ किस 
... समय और किस तरह करना चाहिये १ इन गुत्थियों के 
ः झुलकाना. पूर्वमीमांसा का काम है । मीमांखकों ने पाँच 
....,.. तरह के प्रमाण माने हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शअ्र्था- 
रा _ पत्ति अ्र्थात्‌ एक्र वस्तुविषय में दूसरी वस्तु के आधार. 


० ४77 था भाव से ज्ञान प्राप्त करना और शब्दूु। 
.. प्रमाण... क्ुमारिल भट्ट ने एक छठा प्रमाण प्रभाव 


रा .. भी माना है जो वास्तव में अनुमान का घर 
हो पएक्क भेद है | पांच या छुः प्रमाण मानते हुये भी मीमां- , ॥॒ रा 
.. सक प्रायः एक ही प्रमाण शब्द का प्रयोग करते हैं । शब्द... 
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_झर्थात्‌ ईश्वर्थाक्य या ऋषिवाक्य के आधार पर ही वह 
यज्ञ विधान की गशुत्थियां खुलमाने की चेष्ठा करते हैं। अत- 
एंव उन्होंने बहुत से नियम बनाये हैं कि श्रुति का अर्थ 


फैसले लगाना चाहिये, यदि श्रुति और स्छति में विरोध 


मालूम हो तो रुझति का अर्थ कैसे लगाना चाहिये, यदि 


दो स्छुतियों में विरोध हो तो श्रुति के अलुलार कौन सा 


अथ प्राद्य है, यदि . उस विषय पर श्रुति में कुछ नहीं है 


तो क्‍या करना चाहिये ? यदि स्थृति में काई विधान है पर 


श्रुति में उस विषय पर कुछ नहीं है तो कहां यह मानना 


चाहिये कि इस विषय की श्रुति का लोप हो गया है ! 


इस सब की भोमांसा माधव ने न्यायमालाधिस्तर में 
बड़े विस्तार से की है। अथ लगाने फे जो नियम यज्ष- 


विधान के बारे में घनाये गये हैं उनका प्रयोग और विषयों... 


में भी हो सकता है। उदाहरणा्थं, कानून जो शब्द के 


आधार पर स्थिर है इन्हों नियमों के अनुसार स्पष्ट किया. 
जा खकता है। पूर्वमीमांसा का यह विशेष महत्त्व है ।. 


उससे धर्म, आचार, यज्ञ, कानून इत्यादि स्थिर करने -में 
सहायता मिलती है । वास्तत्र में पूवरमीमांसा तत्त्वज्ञान की 
पद्धति नहीं है, यज्ञ और मियम विधान की पद्धति है लेकिन 


० 


परम्परा से इसकी गणता षड़दशंन में होती रही है। पूर्च- 

मीमांसा का विषय ऐसा है कि मीमांसकों में मतभेद अचश्यं- 
...  भाधी था | मीमांसकों में प्रभाकर का मत बहुत प्रबल हा 
|... योग के प्रथम रूप थेदों में मिलते हैं। उपनिषदों में रे. 
ः . बार २ उसका जिक्र आया है, बोद्ध और जैन धर्मों मे सी 
... योग को स्वीकार किया है, ' 










( २०६ ) 
किया था, गीता में कृष्ण ने येग का 
येग डपदेश दिया है और पद्धति का निर्देश 
किया है।पर याग की पूरी २ व्यवस्था 
ई० सम्‌ से पएक्र दो सद्दो पहिले पतज्जलि ने येोगसूत्र 
में को जिस पर दवप्रास ने चोथी ई० सदो में बड़ी दीका 
 शची जिस पर फिर नयदीं सदी में वासध्पति ने तस्ववैशारदी 
टीका बनाई । येग पर छोटे मेदे अन्थ वहुत बने हैं ओर 
अब तक बन रहे हैं ६ सगवद॒गीता में येग की परिभाषा 
समत्व शब्द से की है। याग का वास्तविक अर्थ यही 
है कि आत्मा का समत्व प्राप्त हो। चहुत से लेखऊका ने 
येग” के संयोग अर्थात्‌ परमात्मा में आत्मा का समा जाना. 
माना है पर न तो गीता से और न 
समत्व.... पतञ्ज़लि के सूत्रों से इस मत का समे- 
क्‍ _ र्थन होता है । येगसूत्र के साष्य में 
.. -भेजरदेव ने ते यहां तक कद्दा है कि येग वियोग है, पुरुष 
और प्रकृति में त्रिवेष्र या वियेग है। इसी तरह बौद्ध ओर 
जैन जो परमात्मा को नहीं मानते येग को मानते हैं और 
कहीं २ तो उस पर बहुत जोर देते हैं । सांख्य से योग 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है। योगसूत्र या येगलूतरानुग़ासन का. 
गा . सखांड्यप्रवजन भी कहते हैं । विज्ञानभिश्नु 
हा " लॉल्य से सम्बन्ध जिसने कपिल के सांख्पसूत्र पर टीका 
रा की है यागवात्तिक और योगसारसंग्रह 


... का भी रचयिता है ओर दोनों तस्वज्ञानों के सम्बन्ध के स्पष्ट 
.. करता है। येग ने सांख्य को बहत सो बातें ले ली हैंपर 






कुछ नई बाते जोड़ दो हैं, एंकर तो परमेश्वर, दूसरे पर- 


हर मेश्वर की भक्ति, तोसरे चित्त की एक्लाप्नता | योगशांस्रों ने | 

















ः ( २०७ ). 
संयम की विस्तृत पद्धति बना दी है। इसौले येग को सेश्वर 
सांख्य भी कहते हैं।.... 


दूसरे सूत्र मे पतञ्जलि कहते हैं कि चित्त की बृत्तियोँ 


का निरोध येग है। याद मन एकाम्न करके आत्मा या पर- 


मात्मा के ध्यान में लगा दिया जाय 


चित्तव्रत्तिनिरोध इन्द्रियों को चंचलता रोक दी ज्ञाय और 
सब व्यापार बन्द करके एक मात्र ध्यान 


किया जाय तो आत्मा को समत्व और शान्ति मिलतो है; - 


सब दुष मिदर जाते हैं ओर आध्यात्मिक आहाद्‌ प्रगट होता 
है।मन की चश्चलता बीमारी, झुस्ती, संशय, लापरवाही, 
सिथ्यात्व इत्यादि से उत्पन्न होती है। इन्हींसे दुख भी 
उत्पन्न होता है | इन सब के दूर करने के लिये मन के 


तत्व पर स्थिर करना चाहिय । इसकी व्योरेवार व्यवस्था 
पतञलि के ये।गसूत्र में है । सूत्र के चार पाद हैं-समाधि डर 
साधन, विभूति ओर केब्रद्य । सम्राधिपाद में योग का उदु- 


देश्य ओर रूप बताया है और दिखाया है कि सम्राधि कैसी 
होती है । इस समाधि के साधन क्या हैं--यह दूसरे पाद 
में बताया है। समाधि से बहुत .सी अलौकिक शक्तियां 


प्राप्त होती हें--इन विभूतियोँ का वर्णन तीसरे पाद में है। 
. इन भागों में येग के बहुत से अभ्यास--क्रिया एं--भी 
बताये हैं | येग की पराकाष्ठा होने पर आत्मा को कै- 
_बढ्य प्राप्त होता है--अर्थात्‌ जगत के जंजाल से हटकर 
आत्मा आप में ही लीन हो जाता है। यह न समता 
फैल... आत्मा परमेश्वर में मिल ज्ञाता है।देखा.... 
.......... कथन पतञ्जलि में कहां नहीं है और न... 





























( २०८ ) 


थंत करता है। यह अवश्य माना है क्ियिदि साथनों से 

- पूरी सिद्धि न हो तो परमेश्वर की कृपा केवल्य ओर मे/क्ष 
. ज्ञक पहुँचने में सद्ायता करती है । कैवल्य का यह विषय 
. चौथे पाद में है । येग में अभ्यास बहुत से हैं जिनसे 
- सिथिति में अ्र्यात्‌ वृत्तियों के निरोध में और चित्त की परक्ता- 
द पश्रता में सहायता मिलती है । अभ्यास 
अभ्यास या प्रथल्ल बार २ करना याहिये। बृत्तियाँ 

का निरोध होने पर वैराग्य भी हो जाता 

. है जिसमें मन दृ४” और ने आलुधाविक् पदार्थों की कोाई 
झमिलाबा रह जाती है | समाधि के उपायों में सिन्न २ प्रकार 

के प्राणायाम- का बहुत ऊंचा स्‍थान है | इस सम्बन्ध में हठ 
.. या क्रियायाग का भो विघ्तृत वर्णन किया है जिसलेआत्मा का 
..._... शाल्ति और प्रकाश की प्राप्ति होती है । यागाडुं में येग के 


आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा. ओर 
० ... समाधि । आसन बहुत से हैं जैसे 
.. पद्मासन, वीराखन, भद्राघन शोर स्वस्तिकासन । योगसाधन 
... से विभूतियां प्राप्त करके मतुष्प सब कुछ देव सकता है, सब 
... कुछ ज्ञान सकता है, भूख प्यास जीत सकता है, दूसरे शरीर 
पा में प्रवेश कर सकता है, आकाश केा चढ़ 
.. विभूति. सकता है, सब तत्तों को विज्ञय कर 
..... सकता है और जैसे चाहे उनका प्रयाग... 
कर सकता है इत्यादि २। पर पतञलि तथा आन्य लेखकों ने 


...... ज्याय जिसे तक विद्या या वादविद्या भी कहते हैं ई० 
५ पू० तीसरी सदी फे लगभग गौतम या अक्षयाद के स्थाय सूत्रों. 





आठ साधन हैं--यम, नियम, शासन । ही 


 ज्ञोर दिया है कि येग का सच्चा उद्देश्य कैलल्य या मोक्ष है। 





( २०६ ) 


. में और उस के बाद ५थीं ई० सदी के लगभग वाह्ध्या 


यन की महाटी का न्यायभाष्य में, तत्यश्वात्‌ 

स्याय. ५७वीं सदी में दिग्नाग के प्रमाशसमुच्यय 

| व्यायप्रवेश इत्यादि में, ६ ठी खदी में उघोत- 

कर के स्थायवातिंक में और घर्मक्रीति के स्यायविन्दु में, ६ थीं सदी 
में धर्मोत्तर की न्‍्यायविन्दु ठोका में ओर उसके बाद बहुत से 
प्रन्थों ओर टीकराओं में बाद बियाद के साथ प्रतिपादन 


किया गया है । गौतम का पहिंला प्रतिशासूत्र है कि 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दष्टान्त, खिद्धात्त, अवयंब, 

.._ तक, निर्णय, बाद, जद्य, बितण्डा, हेत्वाभास, छल, ज्ञाति, 
_निम्रदस्थान--इन सोलह के ठीक २ ज्ञान से मुक्ति होती है। 


तीलरा सूत्र कहता है कि प्रमाण चार तरह का है-प्रत्यक्ष .. 


अलुमान, .उपमान. ओर शब्द्‌। जब पदार्थ... 
प्रमाख से इन्द्रिय का सम्बन्ध द्ोता है तब , 

प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जो छः प्रकार काहै... 

(१) संयेग--पदाथ का. साधारणु ज्ञान . 


प्रयक्ष.. (२) खंयुक समवाय-पदा्थ के गुण 


का ज्ञान (३) संयुद्र समवेत समवबाय-- 
हा पदाथ के शुण की जाति इत्यादि का ज्वान (४) समवाय- 


इन्द्रिय और पदार्थ का नित्य सम्बन्ध--जैले आकाश के 



































( २१५० . ) 

निगमम-सिद्धि का कथन । जैसे (१) पहाड़ पर आग है 
(२) क्योंकि वहाँ धूआं दिखाई देता है (३) जहाँ घूआओं 
वहां आग जैसे चौके में (७) पहाड़ पर घू्भाँ है (७५) इस 
ज्यि पहाड़ पर आग है । हेतु दो तरह के होते हैं, एक 
तो बह जो साधर्य या साइश्य के द्वारा 

देह... प्रतिज्षा की सिद्धि करते हैं जैसे ऊगर 

के सिद्धान्त में; दूसरे वह जो चैधरम्य 

के द्वारा सिद्धि करते हैं जैले अड़ पदाथों की निर्जीबिता से 
शरीर में आत्मा की सिद्धि | आगे चल कर इन दों प्रकारों 
के स्थान पर तीन प्रकार मान गये--अन्‍्वयव्य तिरेकी, केच- 
लास्वयी, फेवलब्यतिरेकी । ज्ञों हेतु कहीं है, कहाँ नहीं है, 
 थह अन्वयव्यतिरेक्षी है, जैसे चौके में धुश्रां । जो देत 


फेवलब्यतिरेकी जैसे आग कहीं भी पानी नहीं है । 
देत्थाभास पांच हैं--सव्यमिचार, विरुद्ध, 

हे्वाभास. प्रकरणसम, साध्यलम और कालातोत 
जिनसे किसी चीज का प्रमाण ठीक तरह 

नहीं हो सकता । सव्यभिचाशर या अनैक्वान्तिक हेतु चह है 
... जो साध्य और असाध्य दोनों के साथ है । 
... है क्योंकि शब्द का स्पर्श नहीं हो सकता । इस हेतु को 






.. या सत्मतिपक्ष हेतु बह है जिससे किसी ओर स्पष्ट प्रमाण 
.. नहीं होता । साध्यसम या अखिद्ध वह है ज्ञो स्वयं सिद्धि 


जकरअमतकाहट कलाकार पक करत पलपल 


सत्र है। वह केचलान्बयी है ।ज्ञो कहीं भी न हो वह 


जैसे शब्द मित्य 


..... की आधश्यकता रखता है + कालासीत यथा कालात्ययापदिष्द 


डा 








( शृहृ१ ) 


तु घह है जा समय से बाधित हैं। प्रमाण का तीसरा र 
उपमान है जिसमें समानता या सादश्य के 


उपसान- द्वारा प्रतिज्ञा की सिद्धि होती हे जैसे घर के 





घड़े से मिलने ज्ुलने वाली चीज देखकर 


बोच होता है कि यह भी घड़ा है। उपमान को वेशेषिक्त दाशनिकों 


ने और कुछ अन्य लेखकों ने प्रमाण की पद्वी नहीं दी है। शब्द 


प्रमाण है आ्राप्त अर्थात्‌ धर्म इत्यादि ज्ञानने 


शब्द... बाली ओर उत्कृष्ठ चरिन्न रखने वालों का 


उपदेश । यह दो तरह का है एक तो दष्टार्थ 
जो इत्द्रियों से जानने योग्य बातें बताता है ओर ज्ञो मनुष्यों का 
भी हो सकता है। दूसरा, अदष्टार्थ जो इन्द्रियों से न जानने योग्य 
बाते जैसे स्वर्ग, नरक, मोक्ष इत्यादि बताता है ओर जो ईश्वर का 
उपदेश है। वेद ईश्वर का रचा हुआ है ओर सर्वत्र प्रमाण है। इस 


तरह वाक्य दो तरह के होते हैं--बैदिक और लोकिक। पुराने 


मैयायिकों मे स्घृतियों को लोकिक वाक्य माना है पर आगे के 
कुछ लेखकों ने इनक्की गणना भी बेदवाक्य 

वेदबाब्य में की है। बेदवाक्य तीन तरह के हैं--एक 

तो विधि जिसमें किसी बात के करने या न 

. करने का विधान हो; दूसरे अथंवाद जिसमें (१) विधेय की प्रशंसा 


दो या (२) निषेध की निन्‍दा हो या (३) कर्म की ऊिन्न रीति 
का निर्देश हो या (४ ) पुराकत्प अर्थात्‌ पुराने लोगों के आयार से 
_ विधेय को समर्थन हो। तीसरा बेदवाक्य अनुवाद हे जो विधेय 





की व्याख्या, फल इत्यादि बता के, आचश्यक बातों क| 






के, कश्ता है। इस स्थान पर न्‍्यायद्शंन 
 विश्तार से विवेचना की हैं | जैसे पद 


... है। इत्यादि इत्यादि । 
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पु और वाक्य की... 
वेयक्ति, आक्वार 
.. और जाति का ज्ञान होता है, शब्द ओर अर्थ का नित्य सम्बन्ध 


स्‍घलतरअ- टिक 


'डे डिक पल थक पार संपसकन फसल ८ शरर थक ककसल हर सफर 4& 


८ शहप्हपाअललक 























( शहर ) 
दूसरे पदार्थ प्मेय से उत वस्तुओं का अभिप्नाय है जिमके 
: यथार्थ शान से मोक्ष मिलती हे। यह बारह 
प्म्ेय. है (१) आत्मा (२) शरीर (६) इन्द्रिय 
. (४) अर्थ (५) बुद्धि (६) मन (७) 
प्रवक्ति (८) दोष (६) पुनर्जन्मस (१०) फल (११) दुख 
(१२) मोक्ष । आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है पर इसका 
झात्मा . अनुमान इस तरह होता है कि इच्छा, कोष 
हो झौर प्रयत्न या व्यापार करने बाला, ज्ञान 
.._. करने बाला, खुछ और दुख का अनुभव करने वाला अवश्य कोई 
हैं। आत्मा अनगिनित हैं। संसार को रचने वाला आत्मा है 
ईश्चर । साधारण आत्मा ओर ईश्वर दोनों में ही संख्या, परिमाण, 
पृथकत्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा और प्रयलल यह गुण हैं पर 
-_. ईश्वर में यह नित्य हैं, ओरों मे अनित्य | ईश्वर का ज्ञान नित्य और 
. सर्वव्यापी है; औरों में अज्ञान, अधर्म, प्रमाद इत्यादि दोष मी हैं। 


.... .. . परमाणुओं से बना है। घमम अधर्म या पाप 
शरीर. पुण्य के अचुसार आत्मा तरह २ के शरीर 


कान, आँख, जीम और त्वचा जो उत्तरोत्तर पृथिवी, आकाश 
; . तेज, जल ओर वायु से बनी हैं और 
अपने उत्तरोत्तर गुण, गंध, शब्इ, रूप, 


5 इखिय 
.. रस ओर स्पर्श का ग्रहण करती हैं । 





 शुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय और 


..._ शरीर चेष्टा, इन्द्रिय और अर्थ का आश्रय है; पृथ्वी के... 


घारण करता हे। इन्द्रिय पांच हैं--ताक, 


विषयों को अर्थ कहते हैं; जिसके चौथा प्रमेय हे पक 
माना है| आगे के नैयायिकों ने दृव्य, 


8 रा अभाव के अर्थ में गिना है। प्रथिवी रा 











( श्र ) 


का प्रधान गुण हे गन्ध पर इसमें रूप, रख, स्पश, संख्या, 
परिमाण, पृथकत्व, संयेग, विभाग, परत्व, अपरत्व, शुरुत्व, 
दवत्व और संस्कार भी हैं,--परमाणुओँ में नित्य और स्थूल 
- प्रदाथों में अनित्य । इसी तरह जल, तेज वायु ओर शाकाश 
में अपने २ प्रधान शुर्णों के अलावा और शुण भी हैं,--पर- 
माणुओं में नित्य और अन्यत्र अनित्य। पांचवा अमेय बुद्धि है 


ओो ज्ञान है, और चस्तुओं का ज्ञान कराती है। यह अनित्य है पर 


नैयायिको ने ईश्वर के ज्ञान को नित्य मानता है । छठे प्रमेय मन 
हज को बहुतेरे नेयायिकों ने इन्द्रिय माना है।. 
बुद्ध... स्मरण, अथुमान, संशय, प्रतिभा, शाब्दज्षान, 
. ह्वप्नज्ञान ओर सुखदुखज्ञान यह भन से ही 
दोते हैं, मन प्रत्येक शरीर में एक ही है अणु के बराबर है, 
'घुंके क्षण में एक्र ही पदार्थ का बोध करता 


: परम है । सातवां प्रमेय है प्रवृत्ति जो इन्द्रिय, से /ः ५; द ; “ पे 
था शरीर का व्यापार है, ज्ञो ज्ञानया क्रिया 


उत्पन्न करती है, और जो आगामी नैयायिकों के मत से दस 


तरह की है । शरीर की तीन प्रवृत्ति (१) . ! 


द मा ' पराई रक्षा (२) सेवा ओर (३) दान; 


बाणी की चार प्रवृत्ति, (४) सच बोलना... 


(५) प्रिय बोलना (६) हित बोलना और (७) बेद पढ़ना; 


मन की तीन पवृत्ति (८) दया (६) लोभ रोकना और 52 
2. .... (१० ) भ्रद्धा--यह दस पुरय प्रवृत्ति हैं | इनसे उल्दी दस पाप । हक 
........... धरवृत्तिहैं पवृत्तियों सेहदीघमं, अधर्म होता... | 

" ; दोष . है। आठवे प्रमेय दोष में राग, होष और - ; “| 
. मेह सम्मिलित हैं | राग पांच तरह का... | 
है--काम, मत्खर, रुपृद्दा, तृष्णा और लोभ । दोष भी पांच हा | 








-( श१४ ) 

तरह का हैं, क्रोघ, ईप्या अर्थात्‌ दूसरें के लाभ पर डाह, 
झसूया अर्थात्‌ दूसरे के शुर्णों पर डाह, दोह और अमर्ष 
झर्थात जलन । मेह चार तरह का है,-मिथ्या ज्ञान, 
संशय, मान और प्रमाद । नवां अमेय पुनज्ञन्म या प्रेत्य- 
भाव है । दसवां प्रमेथय. फल अर्थात्‌ क्ंफल और ग्यारहर्था 
हुःक्ष है। बारहबां प्रमेय मेक्ष था अपवग है । रागद्वेष, 
व्यापार, प्रवुक्ति, कम आदि छुट जाने से, मन के आत्मा 
हम . में लगाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करने से, 
मोक्ष जन्‍म मरण का सिलसिला टूट ज्ञाता 

है और मोक्ष हो जाती है । 
लीखरा पदार्थ संशय है जो वस्तुओं या सिद्धान्तों के विषय 
में होता है । चौथा पदाथ है प्रयाजन जो. 
संशय मत, बचन या काय के ज्यापार या 
प्रवृत्ति के सम्बन्ध में होता है | पांचवों 
. पदार्थ है दष्ढाब्त जो समानता या विषमता का होता है 


झोर जो बिचार या तक की बात है । है 


.. अन्य पदार्थ छुठा पदार्थ सिद्धान्त प्रमांगसिद्ध बात है 
ः जो चार तरह, का हो सकता है (१५) 
खब॒॑तन्बसिद्धान्त जो सब शास्त्रों म॑ माना गया है (५२५) 


... अ्रतितंत्रसिद्धान्त जो कुछ शास्त्रों में माना -गया है और 
. कुछ में नहीं (३) अधिकरणसिद्धान्त जो माने हुए सिद्धास्तों 


.. से निकलता है (४) अभ्युपगमसिद्धान्त जो प्रसद्भवश 
. माना जाता है या, आगामी लेखकों के अछुसार, जो सूत्र में 


..._ न होते हुये भी शाखकारों द्वारा माना गया है। सातवां 





.....  यदार्थ अवयब चाकमा का अंश है; आठवां है तक॑; नवां है 


० ः . निणय अर्थात्‌ तर्क के द्वारा निश्चय किया हुआ सखिद्धान्त। 




















( ४२१७५ ) का 
बाकी पदार्थ तक, शास्त्रार्थ था विचार के अहु या प्रसहू या. 
घाघा हैं ॥ 

प्राशीम भारत में ओर अब भी संस्कत पाठशालाओं में 


व्यायनशन के साथ ही वेशेषिकदशन का अध्ययन हीता 


है । वैशेषिक सिद्धास्त के चिन्ह बुद्ध और महावीर के 
हा समय में अर्थात्‌ ई० पू० ६--५ सदी में 
 वैशोषिक... मिलते हैं पर इसकी व्यवस्था दो तीन 
सदी पीछे काश्यप, ओलकय, कयाद, कणशुज्‌ 

या कणमक्ष ने बैशेषक सत्र के १० अ्रध्यायों में की है | 
ओऔ्ी ई० सदी के लगभग प्रशस्‍्तपाद ने पदार्थधर्मसंग्रह 
में और १०--११ ई० खदी भे उसके टीकाकार व्योमशेखर 


ने व्योमवती मे, ओधर ने न्‍्यायकन्दली में, उदयन ने किर- 


जावली में और श्रीवत्स ने लीलावती में वैशेषिक का कथन 


किया है। कणाद ने धर्म की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा से... 
अपना सूत्र आरम्भ किया है। चमं बह... 


हे 


धर्म हे जिससे पदार्थों का तत््यक्षान होने पर 
मेक्ष होती है। पदाथ ६ हैं--द्र॒व्य, गुण, 


कर्म, सामान्य, विशेष, और सम्तवाय, जिनमें संसार की सब 


ओऔजझे शामिल हैं । द्रव्य नो हैं--प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु 
आकाश, काल, दिक, आत्मा ओर मन । 


.. पदाथ॑ पृथिवी, जल, तेज, और वायु के लक्षण 


या गुण वैशेषिक में व्याय की तरह बताये 


हैं । “ पृथियी आदि द्वब्यों की उत्पत्ति प्रशस्तपाद साध्य हा 
.. (पूृ० ४८-४६) में इस प्रकार घणित है । जीवों के कम 
























३. ज्याय पर हिन्दी में देलिंगे माधवकुत सर्वदशनसंग्रद का अनुवाद 5] 





.( रह ) 
कल के भोग करने का समय जब आता है तब महेश्वर की उस 
गेंग के अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती है।इस इच्छा के 
अनुसार, जीबों के अ्रदष्ठ के बल से वायु के परमाणुओं में 
चलन उत्यन्न होता हे | इस चलन से उन 
परमाणु... परमाणुओं में परस्पर संयेग होता है। दो 
दो परमाणुओं के मिल्ञने से हथणुक उत्पन्न 


.. दोते हैं |तीन दृवणुक मिलने से असरेणु | इसी क्रम से पक 


. महान्‌ वायु उत्पन्न होता है। उसी वायु में परमाणुओं के 
प्रस्पर संयेग से जलद्थणुक, चसरेणु इत्यादि क्रम से महान 
जञलनिधि उत्पन्न होता है। इस जल में पृथिवी परमाणुओं के 
परस्पर संयेग से दृघणुर्रादि क्रम से महाएथिवी उत्पन्न होती 
.. है। फिर उसी जलनिधि में तैज्स परमाणुओं के परस्पर संयेगग 
. से चैब्रास इशणुकादि ऋम से महान्‌ तेजोराशि उत्पन्न होती 


... है| इसी तरह चारो महाभूत उत्पन्न द्वोते हैं । यही संक्षेप ह 


... मै वैशेवषिकों का परमाणुवाद' हैं *।” यहाँ इस बात पर ज्ञोर 


; दिया गया है कि किसी भी चीज्ञ के डुकड़े करते जाइये; जब. 


बहुत ही छोटे अदृश्य अणु पर पहुँचिये तब उसके भी टुअडे 
. की कब्पना कीजिये, इसी तरह करते जाइये, जहाँ अन्त हो चहाँ 


.. - आप परमाणु पर पहुँच गये । परमाणुओं के तरह २ के. 
...._ संयागों ले सब चीज़ पैदा हुई हैं । पांचवे द्रव्य आकाश 
.... का पअधान शुण है शब्द और दूसरे शुण हैं संख्या, परिमाण, 






मम पृ उ्कत्व और संयेग । शब्द एक है, आकाश 

. आकाश इत्यादि... भी एक है, परम महत्‌ है; सब जगह व्या- 
27 5 पक है; नित्य है | छठा द्रव्य काल भी... 
.... परम महत्‌ है, सब जगह 
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: गंगानाथ का, जैशेषिक दर्शन पृ० १३॥ 








. व्यापक है, अमूर्त है, अनुमानगस्य है। ._ रा 


८ ्यहिकलहबलि।द पटल 


अजिस्लडकल का 2 कल लेफ ले कक दनत इनका ३० कस रन उन स्क्ल 


मल उललपाल लिन डरने मो कतिलय पजनील है कम फट 








( २१७ ) 


सातवां हृदय दिऋ सी स्वद्यापी, परम महत्‌ , नित्य, और 
अलुमानगाय है । आठवां द्व्य आत्या अशुपानगप्य है. अमूर्त है 
ज्ञान का अधिकरण है। जेसा हक्लि कणादरहस्थ में शंक्रमिश्र ने 
.. कहा है, ज्ञीवात्मा अव्पक्ष है, क्षेत्रज्ञ है अर्थात्‌ 

झात्मा . केवल शरीर में उत्पन्न होने वाले ज्ञान के 
ज्ञानता है। परमात्मा सर्चज्ष है | अनुमान 


और वचेद से सिद्ध होता है कि परमात्मा ने संसार की रचना 
को है । जीवात्मा के शुण हैं बुद्धि, खुल, ठुख, इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्म, धर्म, अधर्म, संध्कार, संख्या, परिवाण, पृथकत्व, संयेाग 


और विभाग । नवां द्रव्य अ्रन्तःकरण अर्थात्‌ भीतरी इन्द्रिय है 


जिस का इन्द्रियों से संयेगग होना ज्ञान के लिये आवश्यक है । 
दूसरा पदार्थ गुण वद चीज़ हैजो द्वव्य में है, जिसका 
अपना केाई गुण नहीं है, ज्ञो संयोग 

गुण या विभाग का कारण नहीं है, जिसमें... 

किसी तरह की क्रिया नहीं है | गुण... 


१७ हैं--रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, 
संयेग, विभाग, परत्व, अपरत्य, बुद्धि, खुख, दुख, इच्छा, 


हब और प्रयत्त | इनके अलावा प्रशस्तपाद्भाष्य में ६ और 
गुण बतलाये हैं-गुरुत्व, द्वप्रत्य, स्नेह, संस्कार, अंडछ और कक 
.. शब्द | अदश में घ्स और अधर्म दोनों शामिल हैं | इस तरह 
कुल मिलाकर २४ गशुण हुये । इनमें से कुछ .शुण सूत हैं, . 5 
..._ श्र्थात्‌ सूरत दृब्य-प्रुथियों, जल, वायु, अग्नि और मन- 
ः में पाये जाते हैं; कुछ अमूत हैं अर्थात्‌ आत्मा और शआराकाश .. रा 
... में ही पाये जाते हैं; कुछ घूत॑, असम दोनों हैं अर्थात्‌ मत... 
.._ तथा अत द्ब्यों में पाये. जाते हैं | संयेगग, विभाग, पृथ- 
हः कत्व सदा अनेक द्र्व्या मे ही हो सकते हु, केचल पक में । हक 


श्द 
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नहीं । रूप, रस, गन्ध, स्पश, स्नेह, द्ववत्व, बुद्धि, खुख, 
दुख, इच्छा, देष, प्रथल, घमं, अधरमम, संस्कार--यह विशेष 
या वैशेषिक श॒ुण हैं अर्थात्‌ यह एक चीज़ का दूसरी चीज़ 
से भेद करते हैं | गुरुत्व, चर्म, अधर्म संस्कार का ज्ञान 
अनुमान से होता है, इन्द्रियों से नहीं । कुछ गुणों का ज्ञान 
केवल एक इन्द्रिय से होता है, कुछ का अनेक इन्द्रियों से 
हो सक्रता है । वैशेषक पम्थों में प्रत्यक्ष गुण की व्याख्या 
बिसतार से की है जिससे इस दर्शन में अनेक भौतिक 
शा्ख्रों और मानसशास्त्र के अंश आगये हैं । अदृष्ट अर्थात्‌ 
घर्म अधर्म की व्याख्या करते समय बहुत खा आध्यात्मिक 

ज्ञान भी कहा है। 
तीसरा पदार्थ कर्म क्षणिक है, शुणहीत है, ओर पाँच 
तरह का हे--( १) उत्क्षेपण--ऊपर जाना 
कर्म (२) अयक्षेपण--नीचे ज्ञाना (३) आ- 
| कुशनत--सकुचना (४७) प्रसारण--फैलना 
(५) गमन--चलना । प्रत्येक प्रकार का कर्म तीन तरह का 
हो सकता है--सत्प्रत्यय जो ज्ञान पूर्वक किया ज्ञायय असत- 


.. ग्रत्यय जो अज्ञान से किया जाय और श्रप्रत्यय जो चेतत- 





.. हीन वस्तुओं का कर्म हो । कर्म सूत चीजों में ही होता है। 
.. अम्ूत आकाश, कार, दिकू और आत्मा में नहीं । चैथा 
... पदार्थ सामान्य जाति है जो अनेकत्व में एकत्व का बोध 

पट 3 कराती है जैले अनेक मनुष्यों का एक 
.. सामान्य. सामान्य हुआ भनुष्यत्व | ज्ञाति द्वव्य 
पा .... शुण और कम में ही हो सकती है और 
.. दो तरह की होती है, पर और अपर अर्थात्‌ बड़ी और -: 


. छोडी जैल्ले महुष्यस्थ और ब्राहमयत्व | सबसे बड़ी जाति है. 


५७८५ * व 
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सत्ता जिसमें सब कुछ शामिल है | पाँचचा पदाथ विशेष 
सामान्य से उलटा है अर्थात्‌ एक ज्ञाति की 


विशेष. चोज्ञों का, विशेषवाएं बता कर, एकदूलरे 


से अलग करता है । विशेष की व्याख्या 
प्रशध्वपाद ने की है | छठा पदार्थ समर- 


ससवाय चाय है नित्यसम्बन्ध। यह द्रव्य में ही. 


रहता है ओर कभी नए्ठ नहीं होता *। 

ज्ञिन दर्शनों के कुछ भोटे २ सिद्धान्तों का थोड़ा सा ज़िक्र 
यहां किया गया है बह मिलकर षड्दशन 
पड़ दृश कहलाते हैं ओर दो ढाई हज्ञार बरख 
से प्रसिद्ध हैं | इनके अलावा कुछ और 


दर्शन भी बने जिनमें से कुछ तो लोप हो गये हैं और कुछ 


साहित्य में पाये जाते हैं । जैन श्र.र बोद्ध प्रन्थो से सिद्ध 


है कि ई० पू० छठवयीं और पाँचवीं सदी में देश में एक्र बड़ी _ 
धार्मिक और दाशतिक हल-चल थी । पुरुषों के अछाचा 
 स्त्ियोँ ने भी इसमें बहुत भाग लिया था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
 चैश्य ओर शूद्र काई भी इसके भ्रभाव से न बचा । बहुत 
से नये २ पन्‍थ निकले ओर उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्तों का 


भिन्न २ रीति से अपने अनुकूल बनाया । 


जड़्वाद 


_ उपनिषदों के बाद आत्मा, पुनज॑न्म, संसार और कम के 
........ै.. सिद्धान्त हिन्दुस्तान में लगभग सब ने 
जड़वाद . .. मान लिये पर दो चार पन्‍्थ ऐसे भी रहे. हा 
पा. जिन्होंने आत्मा और पुनज॒॑न्म का निराकरण . पे 


बू, . वेशेषिक् के लिये देविये हिन्दी में गंगानाथ का, बेशेषिक दुर्शन ॥ 
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' किया और जड़चाद की घोषणा की । घुदछ और महाधीर 
के समय में अर्थात्‌ ई० पू० ६--५ खदी में कुछ लोग कहते 
थे कि मनुष्य चार तत्त्वों से बनता है, मरने पर पृथिवरी तत्व 
पृथिवी में मिल जाता है ज़लतत्त्व जल में मिल ज्ञाता है, अग्नि- 
तत्व अग्नि में मित्र जाता है; वायुतत्त्त वायु में मिल जाता 
.. है । शरीर का अन्त होते ही मनुष्य का 
शरीर... सब कुछ समाप्त हो जाता है; शरीर से 
भिन्न काई आत्मा नहीं है। पुतजन्म का 

_ प्रश्न पैदा ही नहीं होता । इन लछोकायतिक या चार्वाह्नों की 
केाई रचना अभी तक नहीं मिली है पर जैन और बेद्ध अन्थों 

के अलावा आगे चछ कर स्वदर्शनसंत्रह ओर सर्वति- 
: द्वान्तसारसंग्रह में इतके विबार संक्षेप से दिये हैं । यह 

.. कहते थे कि ईश्वर या आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण 


: नहीं है। जैले कुछ पदार्थों फे मिलने से नशा पैदा हो जाताहै | 


.. वैसे हो चार तत्तवों के मिलने से जीवन-चेतन-पैदा हो जाता... 


है। विचार की शक्ति जड़ से ही पैदा 


5 चैतस होती है, शरीर ही आत्मा हे ओर अहम 
की घारणा करता है | इस बात पर जड़- 


... धादियों में चार भिन्न २ मत थे--एंक के अलुसार स्थल 


ः शरीर आत्मा है, दूसरे के अनुसार इन्द्रियां आत्मा हैं, 
रा तीसरे के अनुसार श्वास आत्मा है, चोथे के अजुलार मस्तिष्क. 


पा : 5 आत्मा है। पर यह संब मानते थे कि आत्मा जड़ पदार्थ 
.... से भिन्न काई चीज़ नहीं है । यह संसार ही सब कुछ है, 


 हवर्ग, नरक, मेक्ष इत्यादि कोरी निर्मुल कठपना है, पाप 


2 । पुएय का बिचार भी निरा ढोंग है । जब तक जीना है, सुब 





... से जीओ, ऋण लेकर घी पीओ; शराब पीओ।; बेहोश होकर. 








ही 
' 
| 
। 








( २२१ ) 
5 . झमीन पर गिर पड़ो तो उठकर फिर 
आनन्द वाद गीश्रो; पुनर्जन्म नहीं है। परलोक की आशा 
.. में इस लाक का छुत छोड़ना । सूखता 
है। वेदों की रचना धूतं, भाण्ड ओर निशाचर्रों ने की है 
ब्राह्मण कहते हैं कि ज्योतिशोम में बलि दिया हुआ पशु स्वर 


ज्ञाता है; तो यज्ञ करने वाला अपने पिता का बलिदान क्यों जहां 
कर देता ? सर्चइर्शसंग्रह ओर संसिद्धान्तलार संग्रह 


के अज्ुसार लोकायतिकों ने पाप और पुण्य, श्रच्छाई और 


बुराई का भेद मिदा दिया और केःरे स्वाथ और भोग- 


बिलाख का उपदेश दिया; पर शायद यह श्रत्युक्ति है। कुछ 


भी हो, भारतीय सिद्धान्त के इतिहास में लोकायतिक दर्शन 
बड़े महत्व का है। यह हर बात का साक्षात्‌ प्रमाण 
चाहता था; उपमा और अनुमान, आुति या उपनिषद्‌ पर. 


भरोखा न करता था; कड़े से कड़े तक का पक्षपाती था 


| ० लि. 4 


ओर निर्भगता की मूर्ति था। ई० पू० था 
अजित देणज वीं सदी में अजित ने भी आत्मा 
के अस्तित्व से इन्कार किया और जड़- पा 
बाद के आधार पर अपना पंथ चलाया । इसी समय संजय । 


ने एक और पंथ चछाया जो आत्मा... |, 


. संजय - पुन्जन्म आदि के विषय में कोई निश्चित 


राय नहीं रखता था । 
नये परम 


कुछ दार्शनिक सिद्धान्तों के आधार पर दो बड़े धर्मों... | 
... की स्थापना हु-जैन और बौद्ध | कुछ... 
.._ चैन और बौद्ध धर्म अर्वाचीन चिद्दानों की धारणा है कि इनके. | 

ता । : प्रचारकों ने झपने मुख्य सिद्धान्त सांडय _ .' | 








( ३२०२ ) 


से लिये थे, पर इसका फोई प्रमाण नहीं है । दुसरे 
इन धर्मों के सिद्धान्तों म॑ं ओर सांख्य सिद्धान्त में कुछ बड़े 
 अच्तर हैं । निस्खंदेह, देश के सभी दशनों का प्रभाव एक 
दुसरे पर पड़ा था। पर ऐतिहासिक दृष्टे से यह मानने की 
कोई आवश्यकता नहीं है कि जैनों ओर बोद्धों ने साँख्य का 
अनुऋरण किया। सच यह मालूम होता है कि जेसे कुछ विचार-- 
घाराए' व्यवस्थित होकर छः दर्शनों के रूप में प्रगढ हुई' बैसे 
ही कुछ और विचारधाराशों ने जेन और बोंद्ध मतों का 
रूप धारण किया । दर्शनों की अपेक्षा धर्मों में स्वभावतः 
कुछ और लक्षण भी थे | उनमें जीवन का मार्ग अधिक 
स्पष्टता से दिखाया गया था; नैतिक और सामाजिक आदशों 
का विधान था; व्यक्ति के छिये पूत्रा, पाठ, ध्यान इत्यादि 
की पूरी व्यवस्था थी; दुख दूर करने की ओर परमझुख 
पाने की आवश्यकता ओर राह जनता के. बड़ी भावुऋता 


हि - से समकाई थी । शुद्ध दशन तक पूरी पहुँच छोड़े से आद- 


मिर्यों की ही होती है; धर्म का यह प्रयल्ल होता है कि 
.. सब लोगों ही पहुँच जीवन के आदर्शों तक हो जाय । 
जैन और बौद्ध धर्मो की खापना कोई शझाशचय की बात न 
थी; जहाँ विचार की खतंत्रता है वहाँ नये पन्‍यथ निऋलते ही 
रहते हैं । ई० पू० छूटवीं पांचवीं सदी में बहुत खे पन्‍्थ 


:. निकले पर इन दो थर्मो के सामने अधिकांश नये पंथ थाडे 





दिन में ही मिदर गये | जेत ओर बौद्ध धर्म की विजय हुई. 
60775 .. क्योंकि वह सब से अधिक व्यवस्थित थे 
.. अचार के कारण... मानसिक परिखिति के अधिक अलुकूल 
मा थे, उनको कुछ बड़े प्रतिभाशाली प्रचारक 
मिल गये ओर कुछ राजाओं का भी आश्रय मिला । ४ । 











... तस्व ही आंख से झ्ोफल 


( २२३ ) 
नये धर्मों के प्रचार का एक. कारण यह था कि उस 
समय के ब्राह्मण धर्म से सब को संतोष 


घामिंक असंतोष. नहीं था। एक तो वह पुराना धर्म 
किक क्रियाकांड पर बहुत ज़ोर देता थां, यज्ञ . 
कराते २ कमी थकवा ही न था और तपस्या भी बहुत 


कराता था । बाहिरी बातों पर बहुत ज्ञोर था पर आत्मा 
की आशभ्पन्तरिक तृष्णा बुफाने का कलाई प्रयत्त नहीं था । 
दूसरे, ब्राह्मण धर्म ने अपने के नई दाशनिक और मानसिक 
परिसख्ति के अनुकूल नहीं बनाया था । बहुत से लोगों के 
विचार पढ़ते खुनने से बदल गये थे पर पुराता धर्म पुरानी 
लक्कीर ही पीद रहा था | वही देवता, वही मंत्र, चही यज्ञ, 
वही भावनाएं जारी थीं | यह अवश्यम्भाघी था कि जल्‍दी 
या देर में नई लहरें इन सब को पीछे फेंक दे ओर पुरानी 
जमीन पर अधिकार जमा लें। तीसरे, ब्राह्मणघथम और 
अनुयायी के बीच में ब्राह्मण पुरोहित ने अपना आसन ओर 


प्रभुत्व जमा लिया था। जो भक्ति और श्रद्धा घमं के लिये. 
थी घह उसने अपनी ओर खींच ही थी । थोड़े दिन तक 


यह क्रम चलता रहा पर यह भी अवश्यंभावी था कि किसी 


दिन सच्ची घामिक प्रवृत्ति प्रवल्त होकर पुरोहिती को ध्यंस 


कप 


कर दे । चोथे, जात पांत के बन्धन इतने कड़े हो गये थे कि 


कुछ लोग उदको ढीला करना चाहते थे | यह खुधारक -: 
.. ब्राह्मण धर्म से असंतुश थे । सब जानते हैं कि नये धर्मों 
. के संस्थापक क्षत्रिय थे ओर पहिले अनुयायी सभी वर्गों से... 
आये थे । पांचवे, ब्राह्मण धम जीवन को रस्म की रस्सियाँ 
.. से ऐसा बाँध रहा था कि डर था कि कहीं जीवन का । पा 
न दे जाय और रहा सद्दा 








न न जम 


मा 


( शेशठछ ) द 
आनन्द भी सिंट्टी में न मिल ज्ञाय | संलार के इतिद्दास में 
झनेक बार जीवन के तरब ने रस्मों के धर्म से विद्रोह किया 
है| शायद्‌ ई० पू० छठव्रीं सदो में. यहां भी ऐसी ही 
खिति थी । इस एकत्रित असंतोष के कारण नये धघार्मों 
का बहुत प्रचार हो गया । पर इतिहासकारों की यह 
धारणा निमृल है कि. इनके सामने ब्राह्मण धर्म लुप्तप्राय' 
. हो गया । न तो सादित्य से, न शिलालेखों से और 
. विदेशी यात्रियों के वर्णन से इस मत का समर्थत होता 
है । ब्राह्मण धर्म कई सदियों तक झुझ 
ब्राह्मण घमे की स्थिति धमं' नहीं रहा पर बह प्रिटा नहीं; जनता 

के बहुत से भागों मे उसका चलन बना 
- रहा | इस स्थिरता के दो कारण थे। पक्र तो बहुत से लोग 


..._ स्वभावतः पुरानी बातों के अजुयायी होते हैं, बाप दादों के मार्ग 
..._ मे प्रसन्न रहते हैं, नये मार्गों पर चलते हुये डरते हैं । दूसरे 


हा!  विपक्ति से सचेत होकर ब्राह्मण धर्म नई परिस्थिति के । 


अल्लुसार परिवत्तेत करने लगा। एशिया और युणेप के इति- 


.. हास्त में अनेक बार ऐसपा हुआ है कि स्थापित घर्म ने पहिले 


तो बंदलने से इन्कार कर दिया पर जब प्रतिद्वन्दी धरम चल 
पड़े तो उसकी आंखे खुल गई और बह अपने को समय के 
_ अनुकूल बनाने लगा | अलुकूलन ही सचंत्र जीवन ओर सफ- 


.. जता का सूल मंत्र है।अलुकृुलन के कारण पुराने गिरते हुये 
.. चघअर्मफिर उठ गये हैं ओर बहुत सा खोाथा हुआ प्रभाव फिर 


पा सके हैं। हिन्दुस्तान में भी यही हुआ-। नये धर्मा का प्रचार 


.. बढ़ने पर ब्राह्मण धर्म बदलने लगा ओर इस लिये कायम रहा | अध्चु, हा 





_....... ई० पू० पाचवीों सदी से लगरूुग डेढ़ हज़ार बरस तक हिन्दुस्तान 


.... प्ैं मुख्यतः तीन धर्म प्रचकतित रहे-क्राह्मण, बौद्ध श्र जेन। 











( शश७८ ) 


यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विचारखातंत्रय के कारण यह 
एक दूसरे पर बराबर प्रभाव डालते रहे ओर 

पारस्परिक प्रभाव. इन में सी बहुत सी शाखाएं हो गई। प्रारंभ 
में ज्ञेंग और- बौद्धधर्मों का उपदेश लोऋ 

भाषाओं के द्वारा अधात्‌ मागधी, अद्ध म्ागधी के द्वारा दिया. गया 


था जिस में साधारण जनता उसे अच्छी तरह समझा सके पर आगे... 


चलकर इन धर्मों के लेखकों ने संस्कृत का भी प्रयोग किया | सं €कूत 
के साथ ब्रह्मण धर्म का बहुत सा प्रभाव भी आ गया | संह्कृत के. 
अलाचा एक और नई साहित्यिक भाषा पाली की खष्टि हुई जो लोक 


भाषाओं से कुछ अधिक मिल्लती ज्ञुंबती थी ओर जिसमे जैनों और 
बोद्धों ने: सेकड़ों ग्रन्थ रखे। 


जन पधम 


जैन सिद्धान्त शायद्‌ बोद्ध सिद्धान्त से पुराना है । जैनों का 


विश्वास है कि जैन धर्म अनादि है, अनन्त है... 


. जैनधमे ./ ,.पर प्रत्येक प्रकय या पतन के बाद उपसर्पिणी 


शोर अवसर्पिणी कहलाने वाले महान कव्पी. 
में, १४ तीथकर फिर से इसका उपदेश देते हैं ।२५४ तीथेकरों के... 
नाम हैं ऋषमदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनन्‍दननाथ, सुम्ति- 
नाथ, खुपडानाथ, छुपाशवनाथ, चन्द्रप्रशु, पुष्पदन्‍्त, शीतल्ननाथ, 


श्रेयांसनाथ, चुप, विमलनाथ, अनन्तवाथ, चर्मवाथ, सन्तनाथ 


 कुंथनाथ, ,अरनाथ, मछिताथ, मुनिसव्॒तनाथ, चुमिनाथ, नेमिताथ, । | 
... पाएवंनाथ, और वद्ध माने था महावीर * । प्रहितते तीथंकर की उम्र, | 
_ जैनमत के अजुसार, करोड़ों वर्ष की थी और शरीर मीजञो लम्बा था... 

.. पर कालदोष से घोरे २ मनुष्यों को उम्र में और कद में कमी होती... - 





अटल निनीरीनीयिरननीयनननान-नन+न+नननननेननन नमन कननकनन मनन नल नाना न+ नम निभा न नमन नल नन नम» जनम न नन++3++५++>-+>«++«>+++++५+. 
निकल जलती >> रजनी > मनन नी न न नकननन+ >«मल>-लन नमक नपननालकननननननक >> >++ ८५» +०->-++>»०.-..333 
हु /3ललननलनलन-“ंमत_>«» आन. 


| जैन अन्यों में कुंड नामी डे कई भिन्न २ रूप मिलते ट्टै |  , 8 20 007 
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गई। सम्भव दे कि २४ में से कुछ तीथेंझर ऐेतिदाखिक पुरुष हा । 
_ इतिहास से सिद्ध है हि २४ थे तीरथेंऋर महावीर बुद्ध के समय में 
थे और अवस्था में उनसे कुछ बड़े थे। २३ थे तीये कर पाश्यनाथ 
ई० पू० ८ वीं सदी में हुये थे ओर ऐतिहासिक पुरुष मालूम होते हैं। 
सम्भव है कि इनके भी पदिले नेमिताथ या अरिष्नेमि ने जेतथर्म 
चलाया हो पर इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिल्ववा । कई तीये करों 
के हाथों में बदलते हुये जेतधर्म ने अयना मुझय रूप महावीर के 
समय में घारण किया । ई० पू० चौथी सदी में पाटलिपुत्र में एक्र 
बड़ा जैन परिषद्‌ हुआ जिसमें सिद्धान्त की व्यवस्था की गई। 
दिगंम्बरों के अनुसार पहिली ई० सदी में सिद्धान्त लिखा गया। 
५ वीं ई० सदी मे वलभी के परिषद्‌ ने देवद्धिगणिन की शअ्रध्यक्षता में 
ज्ञन- सद्धान्त को अन्तिम रूप दे दिया । | 
जैनसिद्धान्त किसी को इस संसार का कर्ता हर्ता नहीं मानता | 
| संसार अनादि है, अनन्त है । प्रत्येक्ष आत्मा 
: जैनसिद्धान्त... भी अनादि ओर श्रनन्त है। जीव या आंत्मा के 
ह स्वाभाविक श॒ुण हैं सम्यम्दर्श, सम्यगज्ञान 
. और सम्यकचरित्र अर्थात्‌ सर्वक्षता, ओर परम खुघ । पर कर्म के 
. अनादि बन्च से अधिकांश आत्माओं के इन स्वाभाविक शुर्णों पर 
मम थोड़ा या बहुत आवरण पड़ गया है। जिन 
जीव .. जीवों के गुण बिल्कुल बिक्त हो गये हैं बह 
द अशुद्ध जीव हैं, जिनके गुण कुछ बिकृत हैं. और 


... कुछ ठीज़ हैं वह मिश्र जीव हैं । जिन आव्यात्नों के स्थास्ाविक् 


_ शुणों से आवरण बिदकुल हद गया है वह शुद्ध जीब हैं--यह मोक्ष 


... पा गये हैं और बहुत ऊंची सिद्धशिला पर केवलशान और पूर्ण सु 
...... से सदा रहेंगे। आप्त मे यथार्थ भक्ति से, अर्थात्‌ सायगूदर्शन से... 
..... साम्यग॒श्ञान हांता है; सम्यगूज्ञान से सम्यक् चरित्र होता है और तब 
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मोक्ष हो जञाती है। सात तत्त्व हैं जिनका यथार्थ ज्ञान होना चाहिये । 


पदिला तत्व है जोच जिसका उब्लेब अभी कर चुके हैं । दूसरा 
है अज्नीव जिसके पांब भेद हैं-पुदगल, घम्म, अधर्म, आकाश 
और काल । पुदुगल वह द्रव्य है जिसमें रुपर्श, रख, गंध ओर 
| | चर्ण हों। इसके दो भेद्‌ हँ--अणछु जिसका 
पुदुगक विभाग नहों हो सकता और स्कँध अर्थात्‌ 


अणुओं का समूद । जैन शात््रों में पुदगल के. 


६ और भेद भी किये हैं--स्थू चस्थूल, स्थूल, स्थूनसूक्ष्य, सूक्ष्म प्थू छ, 


सूक्ष्म, सूक्ष्मसूक्ष्म । यहां स्थूलस्थूल बड़े पदाय 


धर्म . काठ पत्थर इत्यादि हैं ओर सूक्ष्मसूक्म अखु 


या परमाणु हैं। दूसरा द्वव्य है धर्म जो. 


अमूर्तीक है, सर्वच्यापी है ओर जीव और पुदुगल की गति में 
अर्थात्‌ चलने में सहायता कर्ता है। इसी 


अधरमे तरह तोसरा द्रव्य अधर्म असूर्तीक ओर सर्व- 
व्यापी है और जीव और पुदुगल की खिति में 


शर्थात्‌ ठदरने में सहायता करता है। जेन दर्शन में धर्म और अधर्म 


को केवल क्रिया या फल नहीं माना है किन्तु | 


श्राकाश दृव्य भो माना है। चोथा द्वव्य भाकाश सब 
पदार्थों को अवकाश देता हे। इसके दो भेद 
हैं--लोकाक्ाश जिसमे लोह के सब दृव्य स्थान पाते हैं ओर अलो 


काकाश ज्ञो आकाश ही आकाश है। पांबर्चा 
 काछ दृव्य काल ओर सब द्वत्यों के परिवतन में 


संहायता करता है। यह भी सबंब्यापी है। 


बाक़ी पांच तत्त्व आध्यात्मिक घटना या अवस्था का निरुयण 
द करने को माने गये हैं । रागद्वेष इत्यादि के 

. कम... कारण मन से, वचन सेया शरीर सेजो । रा 

.ः क्रियाएं होती हैं उनके कारण कर्मारमाणु 
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खि्ेकर आत्मा के पास आहतें हैं। इसे आखस्व कहते हैं। जेन 


सिंद्धान्त में कर्म को पुदुगल या द्रव्य का भाग माना है ओर कद्दा 
द है कि उसके परमाणु रागद्वेषादिपूर्ण क्रिया के 
आाखव.. कारण आत्माकी ओर स्वभावतः खिच आते 

ह | हैं। यह परमाणु क्रिया के प्रकार के अनुसार 
आपने रससंथुक्त आत्मप्रदेशों से सम्बन्ध करते हैं, अर्थात्‌: चिपट 
ज्ञाते हैं, अर्थात्‌ बंध जाते हैं । यह चोथा बन्धतत्त्य है। कर्म बन्ध 
होने पर कर्मानुसार फल सोगना पड़ता है | इस तरह कम का फल 


५. एक स्वाभाविक नियम है; यहां किसी पर- 
च्न्ध मेश्वरकी अपेक्षा नहीं है ।जब तक कर्म हैं 


तबतक फलस्वरूप जन्म मरण है, खुख दुख हे 


हक संसार का भामट है। इस लिये कर्म को रोकना चाहिये। रागद्वेष 
रा आदि के प्रभाव से कर्म के आस्त्रव के रोकने 


.... संबर.. को संबर कहते हैं। यह पांचवा तत्व संचर 
है। पहिले के बंधे हये कर्म परमाणुओं को 


| 5 आध्यात्मिक बल, योग, तप इत्यादि से नष्ठ करना निज रा है। यह छठा... 
३ तत्त्व है। कर्म के सर्वथा नाश होने पर पुनर्ज॑न्म 


... नि्जरा .. इत्याद्‌ के सब कारण मिट जाते हैं, आत्मा 
द ... के सब आवरण हट जाते हैं, स्वाभाविक गुण 
सदा के लिये प्रगट हो जाते हैं, अर्थात्‌ मोक्ष हो ज्ञाती है। यह मोक्ष 
सातवां तत्त्व है। स्मरण रखना चाहिये कि मोक्ष पुण्य कार्यों से 


.. नहीं मिलतो; पुण्य से सांसारिक खुख और ऐश्वय मिल सकता 


हा है, स्वर्ग मिल सकता है पर मोक्ष नहीं । मोक्ष 
.. भोक्ष.. तो भले ओर बुरे, पाप ओर पुरणय, सब हो 
कर्मों के नाश से मिलंती है।अतएव मोक्ष 


5४ ... के लिये कर्म को छोड़ना, संसार को छोड़ना, आवश्यक है। पर सब 
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लोगों में सन्‍्यास की योग्यता नहीं है या शक्ति नहीं है।इस लिये... 
दो तरह से घर्म का उपदेश देना ज़रूरी है-एफ तो साधुग्रोया 

सनन्‍्यासियों के लिये, दूसरे गृहस्‍्थ या श्रावकों के लिये । भ्राचकों 

को चाहिये कि इस तरह जीवन निर्वाह करे 

शआ्रवकध्म . कि अन्त में आसानी से निवृक्ति माग ग्रहण 

कर सके। श्राबक्कों को पांच अखुबतों का 


पालन करना चाहिये--अदिसा, सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचय और 


 अपरिश्रह। जान बूफ के किसी द्वीन्द्रियादिक तरस प्राणी की हत्या. 
न करना अद्दिसा है। एक्रेन्द्रिय वाले पृथ्वीकाय आदि की हिंसा 
छोड़ना तो गृहस्थ के लिये असम्भव है पर 

भ्रहिंता दो, तीन, चार ओर पांच इन्द्रिय वाले जीवाँ 

की हिसा न करनी चाहिये और न उन्हे किसी 

तरह का कष्ट पहुँचाना चाहिये। अहिसा के पांच अतीचार 


हैं, छेदना, बांधना, पीड़ा पहुंचाना, बहुत बोझा लादबा, और 


. खाना पोना रोकना । इस सब को बचाना चाहिये। शिकार कभी 
न खेलना चाहिये, मांस न खाना चाहिये, शशाब न-.पीना 
आहिये क्योंकि इसमें बहुत जीव, होते हैं । इसी तरह शहद 
भी न खाना चाहिये। ऊमर, कठूमर, पीौपर, बड़ और पाकर यह 


_ पांच उद्ुम्बर फल भी छोड़ देने चाहिये क्योकि इनके भीतर जीव ०“ हे 


बहुत हैं। सब जैन अ्न्‍्थों में अद्दिसा पर सब खे ज़्यादा ज़ोर 
दिया है। साफ़ २ कहा है कि हिंसा करने वाले जीव--शेर, 


.. बाज, बगैरह--केा भी न मारना चाहिये | दूसरा अशुद्बत है. रा. 
....  .?/0/।. सत्य। मठ कभीन बोलना चाहिये, अप्रिय रा, 
सत्य... निन्‍्ध, कठोर, पापपूर्ण, प्रलापरुप बात कमी 
६... न कहनी चाहिये। कभी चुगली न करनी 





2. ; ५; चाहिये । यदि शहसु्थ अपने व्यवसाय के कारण पापसहित बाणी . । ग 








( १३० ) 
का पूरा त्याग नहीं कर सक्रता तो कम से कम फठ बेलने का सो 
स्याग करना ही चाहिये । तीसरा अखुबत है श्रस्तेय अर्थात्‌ 
चोरी कभी न की ज्ञाय | चोरी करना भी एक तरह की हिंसा है। न 
किसी के चोरी का उपाय बताना चाहिये, न 
अ्रस्तेय चारी का माल लेना चाहिये, न बढ़िया चीज़ 
| में घटिया चीज़ मिलानी चाहिये, न राज़ा की 
आज्ञा का उदलंघन करना चाहिये, न बांट, तराज़ , वगेरद्द में धोखा 
देना चाहिये। चौथा अणु्रत ब्रह्मचय है । कम से कम पराई स्त्री का 
त्याग तो कर ही देता चाहिये; काम की तीत्र 


बढ्मचय तृष्णा मेटनी चाहिये। पांचवे अखुबत 


अपरिश्रह का अभिप्राय है कि संसार का 
- ऑकट जहां तक हो सके कम करना चाहिये; पराई सम्पत्ति में 
ज्ञरा भी ममता न करनी चाहिये। अपनी सम्प्त में थो बहुत ममता 


.... न करनी चाहिये। फेवल अपनी आवश्यकता के अचुसार धन धान्य 


इत्यादि रखने चाहिये; बाकी मे निम्पृूदता होनी 


अपरि ग्रह चाहिये | राग, द्वेष, क्रोध, मान, लेभ, हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, ज्ुगुप्सा इत्यादि 


का त्याग करना चाहिये। अखुब॒तों का पूरा पालन करने से स्वर्ग में 


झगिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकास्य, ईशित्व. चशित्व 


रे भमहागुण सम्पन्न देवजन्म मिलता है अवधिक्षान होता है अर्थात 
 झ्ेबरविशेष की सब बातों का ज्ञान होता है। पर यह खुल भी 
 चिरस्थायो नहीं है। मनुष्य को केवल अखुव॒र्तों पर ही संतोष 
। .. न करना चाहिये। तोन शुणव्रतों का भी 
गुणब्रत... पालन करना चाहिये-दिग्शृत, श्रनधदर इब्त 

झौर भोगोपभोगपरिमाण | दस दिशाओं में 


। .. आपने श्राने जाने की मर्यादा बांधना दिग्त है। ऐसे कामों का गा. मा 
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छोड़ना जिनसे कोई विशेष प्रयोजन नहीं सिद्ध होता पर पाप की 


सप्माचना है, अनर्थर॒ण्डावरति का शुणव्रत है | अपने एक 
बार या अनेक बार भोग करने की वस्तुओं का परिमाण बाँध 
लेन। भोगोपभोगपरिमाण है । इनके सी अतीचार चणुन किये 
हैं जैते अनर्थदएणड के अतीचार हैं पाप का उपदेश, हिंसादान, 
अपब्यान, दुः्भ्रुति, प्रमाद्चर्या | दुःश्भुति खे उन शास्रों का 
झप्तित्राय है जो मिथ्या उपदेश देते हैं, राग, छोष, मद या 
काम पैदा करते हैं, आरंभ अर्थात्‌ व्यवसाय, संग अर्थात्‌ 
घन धानय आदि परिशग्रह, साहस अर्थात वीरता इत्याद के 
कम के सम्बन्ध में गलत उपदेश करते हैं। भेगे।पभोगन्नत के 
भी पांच अतीचार हेँं--अजुप्रेक्षा ग्र्थात परिणाम के राग का न 
घटाना; अजुष्छृति अर्थात्‌ पहिले भोगे हुये विषयों की याद करना; 
अतिलकौढय अर्थात्‌ भोग के समय बहुत आसक्ति; अतितृष्णा 
अर्थात्‌ आगामी भोग की अभिल्ाषा। अज्ञुभव आर्थात्‌ भोग का. 
ध्यात करना । « द 
गुणवर्तों के अलावा चार शिक्षाव्रत हैं- देशावक्राशिक अर्थात्‌. 
दिशाओं में ज्ञाने की मर्यादा को दिन पर दिन _ 
शिक्षात्रत घटाना; सामायिक शअ्रर्थात्‌ सब पापों को 
छोड़कर नित्य पएक्रान्‍्त शान्त बन, भवन, था 
चैत्यालय में बैडऊर या खड़े होकर साम्यभाव को प्राप्त हुये देवों. 


का पएक्राग्न मत से चित्तन करना; प्रोषधोपवास अर्थात्‌ अष्टमी 
: आतुर्दशी इत्यादि के घर्मध्यान में तत्पर होकर उपवास करनता।.... 
. और चैयाबृत्य अर्थात्‌ कपठ, कषाय, ईर्षा इत्यादि के बिना आहार... 
- ओषधि, उपकरण, आवास का दान करना, मुनियों की पूजा और <ः ० ४ ० 
. शुभरूषा करना, जिनेन्द्र अर्थात्‌ अरहंत देव की पूजा करना । इन्हीं... 
भिन्न २ ब्रतों के आधार पर १६ भावनाओं की कदपना की है। | 
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दूसरी तरद्द से धर्म के दस लक्षण कहे हैं--उत्तम क्षमा 


. _ श्रथांत्‌ क्रोध को पूरे तौर पर जीतना; उत्तम 
भ्रम के लक्षण... मार्दव अर्थात्‌ गर्च को जीतकर झुदुता घारण 
! करना; उत्तम आजंब अर्थात कुटिलता के 
छोड़कर सरलता चारण करना; उत्तम सत्य, उत्तम शौच अर्थात्‌ 
हिंसा, लोभ, माया, मद, मोह इत्यादि, दूर कर, मुक्ति पाने- 
. घाली का ध्यान क्र आत्मा को परविन्न करना; उत्तम संयम 
शलि अशुततों का धारण कर के पथ्य से रहना; उत्तम तप 
.. भ्थात्‌ इन्द्रियों का निरोध. करना, संसार के विषयाँ.से घिरक्त 
: होता, बन पव॑त या गुफ़ा में नंगे शरीर पर गर्मी, सर्दी, बर- 
सात, मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू, खिंह, व्याप्र, रीछ इत्यादि की. 

वेदुना खहना; उत्तम त्याग अर्थात्‌ घन सम्पदा इत्यादि के घिष 
बराबर समझ कर त्याग करता, तरह ४ के दान देना; उत्तम 


... आकिचन्य अर्थात यह अनुभव करना कि आत्मा के वाध्तविक रूप 


_ सम्यगृदर्शन, सम्यगृज्ञान, सम्यकूचारित्र को छोड़कर मेरा कुछ 


.. नहीं है, काई अन्य द्रव्य मेरा नहीं है, में किसी श्रस्य द्रव्य का नहीं 
.. हूँ; उत्तम ब्रह्मचय श्रथांत्‌ सब विषयों में अनुराग छोड़कर आत्मा 
. को आत्मा के ही. ध्यान मे लगाना | स्मरण रखना चाहिये कि बत 


था घमं के पालन के लिये तीन शब्यों का अभाव आवश्यक है-- 


.. निदानशब्य अर्थात्‌ आगामी बांछां.का शब्य; मायाशब्य अर्थात्‌ सर- 
रा : छ॒ता के बन्नाय मायाचार करना; और मिथ्यात्वशल्य अर्थात्‌ असत्य 
_. विश्वास करना । जैन लेखकों ने शास्त्रों के स्वाध्याय पर सब जगह 

.. जोर दिया है। स्वाध्याय के पाँच प्रकार हैं---पढ़ना, पूछना, अनुपेक्षा द 
..... अआयथांत्‌ बारस्वार अथ का मनन करना, आमस्नाय अर्थात्‌ दोषोंको 
.._ छोड़कर साफ २ पढ़ना, और धर्मोपदेश ।. यह स्वाध्याय एक तरह... 
चल का आम्यंतर तप है। पांच और झाभ्यंतर तप हैं--प्रायश्चित्त 
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जिलके नो मुख्य भेद हैं और छोटे २ बहुत से भेद्‌ हैं। विनय 
जिसके पांच भेद हैं--दर्शाविनय, शानविनय, चरित्रविनय, 
 तपबियथ, उपजारधितय; जैयावृत्य अथांत्‌ ग्लानि का अमाच 


दुखियों क्वा उपकार, पूज्यों की पूजा; कायोत्सग अर्थात्‌ आश्य- 


म्तरिक कोष, मान, साया, ब्ोआ, जुगुप्सा इत्यादि और बाहा - 
अमन घानब्य इत्यादि का त्याग, समय आने पर भोजन इत्यादि 
खब छोड़ कर सदलेखना करना यानी मरवा; ध्यान अ्र्थात्‌ . 


 एक्ाग्रश्ित्त दवाकर आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना, आतंध्याल, 
_शीद्गध्यान इत्यादि छाड़ता, सत्य का, धर्म का, ध्यान ऋरना। 


अमंध्यान में बारह भावता बराबर खसोचनी जाहिये--अनित्य 
. अर्थात्‌ देव, मलुष्य, तियंकू इत्यादि सब अनित्य हैं; अशरण झर्थात्‌ 
.. देव दानव मनुष्य आदि कोई भो ऐसा नहीं है जो कालचक ः ८ 
से भुक्त हो; संसार अर्थात्‌ अनादिक्राल से जीव मिथ्यात्थ हे 
और कर्म के कारण पराधीन चारों गतियों में भदक रहा है। 
परकत्व अर्थात्‌ बाध्तथ में आत्मा अकेला है। अच्यत्व अर्थात्‌... 
कुदुम्प, ख्थी, पुत्र, घन दौलत सब न्‍यारे हैं; अशुत्ति, अधात्‌ 
_ यह दृह रुधिर सांस हड़ो और दुगनन्‍्ध से सर अपबिच्व है; 
 आखब अर्थात्‌ सिध्यात्व, कषाय, अब्त इत्यादि के अशुखार 
मन बचन काय से शु और अशुभ कर्म का आखब होता 
है और जन्मम्रण का अक्र चलता है; संवर अर्थात्‌ संबस, 
. आरश्म त्याग या सम्यगृद्शन से कम का आख्रव रक्र जाता 
है; निर्जरा अर्थात्‌ ज्ञानी, बीतरागी, मद्रहित निदानरहित 
. आत्मा बारह प्रकार का तप कर के कर्मो के काड़ देता है; लोक मा 
ात्‌ इस लोक में भ्रनन्‍्तानल्त जीब हैं, पुदुग्ल, धर्म, अधर्म 
. और आकाश हैं, लोक के परे अवस्तान्त आकाश है; बोधिदुर्लस 
प्य जन्म पाना दुर्लस है, उसमें भी झच्छे | 
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देश काल में पैदा होता दुलंम है, तिस पर सम्यगदर्शन, सम्यश- 
. ज्ञान दुलंम है; धर्म अर्थात्‌ धम में श्रद्धा, ज्ञानओर आचरण 
 बिरले ही करते हैं, सुख का मुख्य कारण धरम हे । धर्मध्यान चार 
संरह का हे--पिए डस्यध्यात, पदश्थध्यान, रूपध्यध्यान और रूपा- 
 तीतच्यान ज्ञिनके अनेक भेद हैं ओर जो वास्तव में योग हैं । जैन- 
 शास्रों में शुक्ल ध्यान या येग के ओर भी चार भेद किये हैं, 
पृथक्ततबितकवीचार, एकत्ववितकंवीचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात' 
और व्युयरतक्रियानिवत्ति | इस प्रकार शुहस्थ के धर्म के 
-. अनुसार जीवत निवाह करना चाहिये ओर उत्तरोत्तर आध्या- 
. _व्मिक्र उन्नति करनी चाहिये | जैनसिद्धान्त में परहिंसा के 
. साथ २ साधारण आत्मघात भी मना है पर एऋ प्रकार के 

 आत्मघात, सदलेखना, की इजाजत दी है । बुढ़ापे में या निष्प्रती कार 


.... बीमारी होने पर या दुर्सिक्ष पड़ने पर, था कुराज्य इत्यादि 
..... घोर विपत्ति पड़ने पर मलुष्य शुद्धमत होकर स्नेह, बैर, संग 
का . और परिश्रद छोड़े, घर बाहर के सब लोगों को प्यारे बचनों 

. से क्षमा करे, अपने सब पापों की आलोचना करे, महात्रतों 





दा का आरोपण करे, शोक, भय, चिषाद, अरति इत्यादि सब छोड़े, 
भोजन व्याग करे, फिर पीने का त्याग करे और समाधि मरण करे | 


शहस्थाश्रम में रहते हुये भी आत्या की बहुत उन्नति हो सकती 


.. है पर पूर्ण उन्नति नहीं हो सकती, कम का पूरा क्षय नहीं हो सकता, 





। _. सकल चारित्र नहीं होता ओर केवल-ज्ञान या 
.... मुनिषम.. मोक्ष असम्भव है। इस छिये जब हो सके 
.../...... तब घर बार छोड़ कर वैराग्य लेना चाहिये। 
.. बिरतां या मुनियों का धरम कुछ तो वैसा ही है जेसा उच्चक्रोटि के 
- शुडस्थों का पर यहां कर्म बहुत कम हैं, तप और ध्यान बहुत हैं और 


._... बैराग्य, ज्ञान और चारित्र की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। 











द ( २३४५ ) 
बाईस परीषह हैं जो मुनि को जीतने चाहिये अर्थात्‌ ( १) छ्षुधा-- 


बहुत भूखे होने पर भी भूव को परवा न करना (२) तृषा-बहुत 
प्यासे होने पर भी पानी न पीना (३ ) शीत--प््मा खन में स्थित _ 


तपस्‍्या करते हुये कड़े से कड़ा आड़ा 


: परीषढ़ सहना (४७) उष्णु--कड़ी से कड़ी गर्मी 
ओर गर्म से गर्म लू सहते हुये तप करना. 

(५ ) नग्त--ऊन, खूत, घास, वंदऋूल, चर्म आदि सब तरह के 
कपड़े त्याग कर बन में अकेले रहना और शरीर सम्बन्धी केई 


'विक्रार ने होने देना ( ६) याचता--क्रिसी से कुछ न मांगनां, 
(७ ) अरति--इपट अनिष्ठ सब घस्तुओं में रागद्वेष छोड़ना, शज्रु 
'और मित्र, मिद्दी और सोना, महल और जड़ूज़ सब के बरा- 


बर समफना (८ ) अलाम--भोजन के लिये जाने पर भोजन न 
मिले ते खिन्न न होना (६ ) दंशमशक्रादि--बन में नंगे शरीर 
मच्छुए, सांप, खनखजूए इत्यादि के लिपटने पर भी शाब्ति- ॥ हि 
पूर्वक ध्यान में लगे रहना ( १० ) आक्रोश--नग्न अवस्था पर दुष्टों 
के बुरे बचतों का ज़रा भी बुरा न मानना और चित्त में पूर्ण 
क्षपा धारण करता, (११) रोग-रोग की पीड़ा सहते हुये 


भी किसी तरह की दवा न करना (१५) मल--शरीर के 


बहुत मलिन हो जाने पर भी स्नान न करना पर चित्त का. 
निमल रखना (१३ ) तृणस्पश--कांटा, कंकड़ चुसजाने पर 
उन्हें निकालने का कोई यत्नन करना और न खिन्न हे.ना ( १७) .. 


ज्ञान--तपस्या करने पर भी पूए ज्ञान न होने पर खेद न 


करना; अपनी अज्ञानता पर दूसरों के ताने खुनकर दुखी न. 
. होना (१५) आअदशत--यदि तपध्या करने पर भी कोई ऋद्धि 
सिद्धि आदि अतिशय न प्रगठ हाँ तब भी संयम कीशक्ति मे | 
संशय न करना; खेद न करना, सम्यग्दशन के दूषित न करना _ । या 
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(४४६ ) 
शोर अपने पथ पर स्थिर रहना (१६) प्रज्ञा-बुद्धि का 
'घुरत विकास होने पर किसी तरह का धर्म न करला ( १७) 
 सत्कार पुरस्कार--उचे से ऊंचा सत्कार और तीत्र से तीश 
तिरस्‍्कार होने पर भी समानभाव घरारण करता (१८) शण्या-- 
 ऋकड़, पत्थर, कांटे से भरी क्षमीन पर लाने में कोई दुःख न 
 मालना ( १६ ) चर्य्या--सचारी की इच्छा न करते हुये, मार्ग का 
कष्ट न आनते हुये, ज़मीन साफ करते हुये चलना ( २० ) चधर्यधन- 
दुष्टो! के हारा बांधे जाने पर या मारे जाने पर समता पर्बक 


...._ दुख सहना ( २१ ) विषद्या--निञन बन में, हिंसक जीवों के स्थानों 


मे, अंधेरी गुफ़ाओं मे, श्मशान इत्यादि से रहते हुये भी किसी 
. तरह का दुख न मानना (२२) ख्थी->सुख्दर से सुन्दर खियों के 


..... हाव भाष इत्यादि से किसी तरह विच्वलित न होना। 








कर्म शिखका नाश करने के लिये. यह सब किया जाता है 


आड़ सश्हू (028 है--ज्ञानावश्णीय, दु्शना- द आम 


कम... वरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र 
| .. झआर अन्तराय । ज्ञानावरणीय कर्म परदे की 
पड हे हे, पट £ पा । हर > ध रा 
तरह आत्मा पर पड़ ज्ञाता है और यथार्थ तस्वशान नहीं होने 
देता । दृर्शनावश्णीय कर्म यथार्थ श्रद्धा नहीं होने देता। बेद- 
.. नीय कम कुछ दिन भले ही सुस्त दिखाये पर अब्त में बहुधा 
.. बुख ही देता है । यह शहद लगी हुई छुरी के समान है। 


_. झोहनीयकर्म जिसके दो भेद हैं--दर्शमोहनीथ और चरित्र 


.. मोहनीय--शराब की तरह आत्मा को मतवाला कर देता है 


.. और संखार के मोह में फँसा देता है। आयुकर्म बारश जब 
... कराता है और जब तक रहता है अन्ममरण का चक्र चलाता 
रहता है। नामकर्म निश्चय करता है कि आत्मा, देव, मसुष्य, 





. रि् तियंश्व इत्यादि किस गति में जायगा । गोत्र कर्म से पैदा । 
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. ( ३६७ ) 


हि ् 


कह 
कम दान लाभ भादि में बाचा डालतों है। इन कर्मों के परमाश 


भावनाओं से खिचकर आत्मा से चिपट जाते हैं और साश 


आन करते हैं। कर्मबन्ध चार तरह का है--प्रकृतिबन्ध, स्थिति- 


. बन्धच, अनुभागषन्ध और प्रदेशबंध। जीव से अपने स्वभाव के 


अनुसार कर्म का सम्बन्ध होना प्रकृतिवन्‍्ध है। अलग २ कर्म- 


परमाणुओं का अलग २ मर्यादा लिये स्थिर होना स्थितिबंध है। 
दर्शनमोहनीय कम की ज्यादा से ज़्यादा स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी 


सागर की है; चारित्रमीहनीय की चालीस कोड़ा कोड़ी सागर की; 


शानाधरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय ओर अन्तराय की चालीस 


कोड़ा कोड़ी सागर की; नाम ओर गोत्र की बीस कोड़ा कोड़ी 


सागर की ओर आयु की तेंतीस सागर है। एक कोड़ा को्डी 
सागर में इतने बरस होते हैं कि अड्भगणित के द्वारा प्रकट करता... 
अखसम्भव सा है | कभों की कम से कम स्थिति झुह्तों की है; देद-.... 
नीयकर्म की बारह मुहत है, नाम और गोत्र की आठ मुहत और 
.. बाकी की अन्तमुंहत है। यहां यह बताने का अभिष्राथ है कि कौन 
सा कर्म ज्यादा से ज्यादा कब तक रह सकता है और कम से... 
.. कम कब तक ज़रूर ही रहेगा । पर नये कर्मों का बन्च संसारी 

. जीव सदा करता रहता है और इस तरह चक्र मानो अस॑. ः 
- ख्यात बर्ष तक चला करता है। जब कर्म उदय होकर फल- 

: देते हैं तब उनका सम्बन्ध अनुभागवन्ध कहराता है । कर्म के 
._- झबुखार यह कभी शुभविषाक होता है और कभी अशुभविषपाक।.... 
.. आत्मा के प्रदेशों और पुदुगल कर्म परमाणुओं के ग्रदेशोॉँका.. 
_. पक साथ रहना ग्रदेशबन्ध कहलाता है ।. 8 हा ' द न्‍ 
शुद्धनय से सो सभी जीव शुद्ध हैं पर अशुद्धनय से उनके... 
कहलाते हैं। पहिला शुणस्थात 





के गोन्न की उच्चता था नीखता स्थिर होती है | आस्तराय- 
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है. मिथ्यात्व जिसमें जीव सर्वज्ञ वीसराग के उपरेश मेश्रद्धा म 


| कर के मिथ्या बात मानता है । दूसरा गुण- 
चौदह गुशल्थान ध्थान है साखादन जिसमे जीव मिथ्यात्व ओर 
न सम्यकत्व के बीच मे रहता है । तीसरे गुण- 
.. हथान, मिश्र, में जीव कुछ उपदेश तो सर्वज्ष वीतराग का मानता है 
और कुछ दूसरों का। चौथे अ्रविरति सम्यग्दष्टि में जीव सर्वक्ष 
के शापदेश को मानता है पर इन्द्रियलुखों में भी लगा रहता है । 
पांचवे गुणस्थान देशविर्त में हीव गुदस्थाश्रम में रहता हुआ 


 आजुब्रत इत्यादि का पालन करता है। पांचवे शुणस्थान में रहने- 


बाते श्रावफ्ों के ११ भेर हैं जिन को प्रतिमा कहते हैं। (१) 
. दृशनिक जो सम्पगदर्शन धारण करता है, मद्य, मांस, मधु और पांच 
उदुम्बर फलो को त्यागता है (२) बतिक जो तरस जीवों की हिसा 
 बिछएकुल छोड़ देता है ओर पांच अशुत्रत, तीन गुगवत और चार 


मा, ह 'शिक्षात्तरों का पालन करता है। (३) तीनो काल में सामायिक 
... करने से ज्ञीच तीसरी प्रतिमा में पहुँचता है। (७) प्रोषधोपवास 


.. फरने से चौथो प्रतिमा में पहुँचता है। (५) सचित्त के त्याग से 
: पाँचबीं प्रतिमा मिलतो है। (६) दिन को सदा ब्रह्मचय रखने से 


ह छड़ी प्रतिमा मिलती है । ( ७ ) खदा ब्रह्मचारी रहने से भ्रावक 


सातवीं प्रतिमा में पहुँचता है । ( ८ ) शअ्रार्म्म आदि सब 
व्यापार छोड़ने से आठवीं प्रतिप्रा मिलती है | ( ६ ) बस्ञ 


. इत्यादि परिग्रह छोड़ने से नर्वी प्रतिमा के मनुष्य पहुँचता 


है। ( १० ) जब मलुष्प घर केकार बार में, जिसमें हिंसा 


० होती ही है, सलाह देना भी छोड़ देता है तब दसवीं प्रतिमा 


को पहुँचता है | (११) अपने लिये बनाया हुआ भोजन भी 


. जो छोड़ दे वह ग्यारहवीं प्रतिमा कां श्रावक है। इन ग्यारह 




















( शरह ) 


दो उत्तम मानी गई हैं । यह सब पांचवे ग़ुणस्थान के भेद 


हैं । छूठे गुणस्थान प्रमत्तसंयत में वह जीच हैं जिन्होंने क्रोध 


आदि का त्याग कर दिया है, वाहयरूप से हिंसा, श्रसत्य, 


चोरी, अन्नह्म ओर परिशप्नद्द का त्याग कर दिया है, जिन को 


सम्पगृद््शन है और जो शुद्ध आत्मा से उत्पन्न खुख का अनुभव _ 
कर सकते हैं, पर ज्ञिन को कभी २ बुरे स्वप्त होते हैं और 
कभी २ प्रसाद भी होता है। सातवें गुणस्थान अप्रमत्त- 
संयत में व्यक्त अर्थात्‌ प्रगट ओर अ्रव्यक्त अर्थात्‌ अ्रप्रगट प्रमाद्‌ 
जाते रहते हैं । आठवें गुणस्थान अपूवकरण में पुराने संज्वलन 


कषाय का मन्द उदय होने पर बड़े आह्ाद का अनुभव होता 
है । नवें गुणशस्थान अनिवत्तिकरण में जीव देखे, सुने और अनुभव 


किये सब्र संकल्प विकव्यों को छोड़ कर आत्मस्वरूप का पकाग्र..... 


ध्यान करता है, चारित्रमोहनीय कर्म की २१ प्रकार की प्रकृतियाँ 


के उपशमन और क्षपण में समर्थ होता है। दसवें गुणस्थान 
सूक्ष्ससांपण्य में जीव सूक्ष्म आत्मतत्व की भावना की शक्ति... 

से खूक््म लोभ कषाय का उपशमन और क्षपण करता है। ग्यारहवे 
उपशाल्तमेह में आत्मा के ज्ञान की शक्ति से खारा मोह 

शान्त हो जाता है। बारहवे क्षीणमोह में शुद्ध आत्मा की 
भावना के बल से कषाय बिलकुल नष्ट हो जाते हैं | तेरहव 
 संयोगकेवलिजिन में आत्मा मेह का नाश कर देता है,ज्ञाना- 
 घरणोय दर्शनावरणीय और अन्‍न्तराय कर्मों को बिलकुल नछ्ठ 
कर देता है, तब आत्मा का शुद्ध रूप प्रगद हो जाता है, 
पूरा निर्मल केवलज्ञान हो जाता है, लोकालोक सब हृस्तकमल- 

धत्‌ भासने छगते हैं । संक्षेप में, आत्मा कर्म को जीत कर दि 
_. जिन हो जाता है। चौददवं अयोगिकेवलिजिन गुणस्थान में... 
. श्रतमा के प्रदेशों का संचलन भी बंद हो जाता है और सदा... 
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.. के लिय जन्ममरणरहित, कमरहिंत, परम अलोकिक, अनिव्वतीय, 
. एक मात्र असशुमवगस्थ खुल हो जाता है। एक्र दूसरी दृष्टि से. 


आनशास्त्री में १४ पागंणाओं का भी वर्णन किया है--गति, इन्द्रिय, 


 कऋाय, बयोग,. बेंद, कपाय, ज्ञान, संयम, दशन, लेशया, संब्यत्व, 


खम्पकत्व, संज्ञा ओर आहार पर इनकी व्याख्या में कोई पेला 


सिद्धान्त नहीं है आ आर व्याख्याओं मे न झआ गया हो। 


सम्यगुज्ञान का स्वरूप वर्णन करते हुये जेनदाश निकों ने शाले 
के पांच भेद किये हँ--मांति, श्रति, अबि, 


खाल... मनः पयय, ओर केबल । मंतिशान पांच 


इन्द्रियों से और मन से होता है पर यह धाहय- 


कारण हैं। अंतरंगकारण यह है कि मरतिन्नावावरणीय कर्म के 
 क्षयोंपशम से यह प्रगठ होता है । इसके, चार भेद हैं--अवमग्रह 
... अर्थात्‌ सत्ताप्तात्न आनता, ईहा अर्थात्‌ विशेषभ्चकार से ज्ञानगा; 
.. अवाय शअ्र्थात्‌ इस विशेष ज्ञान का चिन्हों, लक्षणों द्वारा निशचय........ 
.. करना घारणा अर्थात्‌ ऐसा ज्ञान करना कि कालांतर में भी न भूले । 
... पदार्थों की इष्टि से यह मति ज्ञान छः तरह का है--बहु अर्थात्‌ बहुत 
.... से पदार्थों का अवश्नह इत्यादि, बहुविधि अर्थात्‌ बहुत तरह के 
पा परदार्थों का अचश्नह इत्यादि; क्षिपत्र अथात्‌ जबदी से पदाथों का अहण; 
- अनिश्खत अ्रथांत्‌ थोड़े से अवग्रह इत्यादि के आधार पर बहुत 
- सा समम लेना; अनुक्त अर्थात्‌ बचन सुने .. बिना ही अभिप्राय 
.._ जान लेना; और घुव अर्थात्‌ बहुत समय तक यथार्थ निश्चलरूप 
... से पदार्थों का ज्ञानना । ठोक इनके उलदे छः भेद और हैं--अढप, 
.... एकवबिध, अक्षिप्र, निःखत, उक्त और अश्चुव। इस तरह पदार्थ की... 
... दृष्टि से मतिक्षान के बारह भेद हैं। श्रुतज्ञान मतिशान के निर्मिच से... 
.. होता है और दो तरह का है--द्रव्यश्रुत ओर साचश्नुत । इृंब्यक्ुत.. 
० से 2 शासोक शान है और शा्ों की इष्छि से दो तरद का है 2 0 मई 
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अंगप्रधिश और अंगवाहा। अंगप्रविष्ठ के बारह भेद हैं--आचा- 
राग, खूबकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रशप्ति अंग, शातृधर्म- 
कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकृदर्शांग, अलुत्तरौपपादिकद्शांग, 
प्रश्नव्याकरणांग, विपाकसून्ांग और दृष्ठिप्रवादांग । यह जैनो 
के मुख्य शास्त्र हैं ओर प्रामाणिक हैं जिनके पढ़ने या खुनने से बहुत 
ज्ञान होता है । अल्प बुद्धि के या कम पढ़े लिखे लोगों के लिये 
अंगवाह्य है जिसके चोदह भेद्‌ हैं-सामायिक, चतुविशस्तव, 
बेदना, प्रतिक्रमण, . बैनयिक, कृतिकरम, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, 
 -कद्पव्यचहार, कल्पाकप, महाकढप, पुंडरीक, महापुंडरीक ओर 
निपिद्धिका । इनमें अंगों के मेंटे २ सिद्धान्त और मुख्य उपदेश 
संक्षेप से बताये हैं। तीसरा अवधिज्ञान वह हे जो क्षेत्र, काल, 
भाष ओर द्वव्य की मर्यादा में आत्मा के प्रत्यक्ष रूप से अर्थात्त्‌ 
इन्द्रियों की सहायता के बिना होता है। इसके दो भेद हैं भवप्रत्यय 


जो देवों और नारकी जीवों को होता है और क्षयोपशमनिमित्तक..... 


जो अधधिक्षानावरणीय कर्म के क्षय से जीवों के उत्पन्न होता है। 
क्षयोपशमनिमित्त अवधिज्ञान के छः भेद हैं--अनुगाभी जो दूखरे 
क्षेत्र या जन्म में भी जीव के साथ जाता है; अननुगामी जो इस 
_ तरह साथ नहीं ज्षाता। बद्ध मान जो बढ़ता रहता है; हीयमान जो _ 


घटता रहता है; अवस्थित जो एक सा रहता है; और अनवस्थित 


जो घटंता बढ़ता रहता हे। दूसरी तरह से अवधिज्षान के तीन 
भेद हैं--देशावधि, परमावशि ओर सर्वाविधि । भवप्रत्थय तो 
देशावचि ही होता है ओर क्षयेपशमनिमित्तक तीनों तरह का 


है खकता है। चौथा मनःपर्ययज्ञान भी इन्द्रियज़न्य नहीं है, 
पा आत्मा की स्वाभाविक शक्ति के विकाससे 
मन/पर्य यज्ञान अर्थात कर्मेपशम से हेता है। मन+पर्यय- 





हे ज्ञान दूसरों के मनकी बातें ज़ताता है। ० 














( श४२ ) ह । 
इसके दे। भेद हैं--ऋज्ञमति जो -दूसरे के मन में सरलता से 
ठहरे हुये पदार्थों का जताता है और विपुलमति जो दूसरे के 
. मन में सरलता तथा बक्रता से ठहरे हुये पदार्थों के जतांता 
है। विपुलमतिमनः्पर्यय श्रेष्ठ हे क्योंकि बह परिणामों की 
विशेष घिशुद्धता से होता है और केवलज्ञान तक बना रहता है। 
केवलज्ञान वह है जो शानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि कर्मों के 

पूण क्षय के बाद प्रभठ होता है, जो वास्तव 
: क्रेवछज्ञान में शुद्ध आत्मा का स्वभाव है और जो एक 


समय में ही प्रत्यक्ष रूप से सब द्रव्यों का, 


सब क्षेत्रों के, सब साथों को, भूत, भविष्यत्‌ ओर बतंमान के सब 
पदाथों को, सब पर्यायों को, जानता है। किसी तरह की कोई भी 
चीज केवलज्ञान के बाहर नहीं हो सकती | उसकी सीमा में सब 


। कुछ शामिल है.। 


... पदाथ के सर्घदेश का ज्ञान जिस प्रकार से होता है उसे 
.. प्रमाण कहते हैं।जों पदार्थ के एक देश को जवाता है उसे नय 
.. कहते हैं । प्रमाण के विषय में जेन तत्त्वज्ञानियों का सिद्धान्त है कि 


... इसके मुख्य दो भेद हैं--एक पत्यक्ष ओर दूसरा परोक्ष | प्रत्यक्ष 
.. प्रमाण के दो भेद हैं--पारमाधिकप्रत्यक्ष ओर सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष |. 


पार्माथिंक पत्यक्ष से अभिप्राय उस ज्ञान का है 
.. अमाण जो आता को अपने ही अधीन रह कर अपनी 


5 ./. ही विशुद्धता से होता है, इन्द्रियों के द्वारा 


5 " नहीं | इसके दो भेद हें--पुकदेशपारभाशधिकृप्रत्यक्ष जो पकवेशीय 


.. है, अर्थात्‌ परिमित है अवधिजश्ञान ओर मनः्पयंयज्ञान, ओर 
......_ सर्वदेशपारमाथिकप्रत्यक्ष जो सर्वव्यायी है अर्थात्‌ जिसमें 
...... समस्त ज्ञान सम्मिलित हैं । ऐसा ज्ञान केवलज्ञान है जो कर्म. 
. . का बन्ध छूठने पर और आत्मा के शुद्ध स्वरूप के पूर्ण विकास के... 
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: होने पर होता है। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष चह ज्ञान है जो नाक, कान, 
आँख जीम आदि इन्द्रियों के द्वारा होता है। जन परमार्थदष्टि से 


तो यह भी परोक्ष ज्ञान हे क्योकि वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान तो आत्मा . 
के भीतर ही है ओर कर्म का आवरण हटने पर आप से आप प्रकट 


होता है। पर व्यवहार की दृष्टि से इन्द्रिजन्यज्ञान के प्रत्यक्ष 
माना है | जो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है चह परोक्ष है ओर पांच तरह 


का है--स्प्ु॒ति अर्थात्‌ पहिली बात के स्मरण से उत्पन्न हुआ ज्ञान; . 
प्रत्यभिज्ञान अर्थात्‌ पहिली बात का स्मरण करके प्रत्यक्ष का निश्चय 


करना; का तक अर्थात्‌ व्याप्तिज्ञान, ब्याप्य-व्यापक सम्बन्ध का 
पु + ः हु हे छः रे 
शान जेसे जहां घुआं है वहाँ आग है; अनुमान श्रर्थात्‌ लक्षणों या 


संकेतों से निश्चय करना; और आगम अथांत आप्त पुरुषों के 


रे हुये शास्त्रों से ज्ञान । 


प्रमाण के द्वारा जाने हुये पदार्थ के किसी एक धर्म को सुख्यता 
से अनुभव कराना नय है | इसके दो भेद... 


नय हैं--द्रब्याथिकनय जो द्रव्य की मुख्यता से 


पदार्थ का अज्ुभव करता है और पद्यी- 


यार्थिकनय जो पर्य्याय की मुख्यता से पदार्थ का अनुभव कराता 


: है। द्वव्याधिकनय के तीन भेद हैं--मैगम अर्थात्‌ संकरप मात्र 
से पदार्थ का अ्रहण करना जैसे घड़ा बनाने की मिद्दी लानेको 
- जो जाता है चह कहे कि घड़े के लिये ज्ञाता हुँ; संप्रह अर्थात्‌ । 

_ सामान्यरूप से पदार्थों का अहण करना जेसे छुः दृष्य या आठ 


कर्म; और व्यचहार अर्थात सामान्य विषय की विशेषता करना: 


जैसे द्रव्य के भाग करना, कर्म के भाग करना। पय्यायाथिक- |. 
.. नय के चार भेद हैं-ऋजुसूच जो केबल वत्तमान पर्याय का 
.... पहण कराता है; शब्द जो व्याकरण इत्यादि के अजुसार वेष दूर... 
.... कराता है; समभिरुढ़ जो पदार्थ में मुख्यता से एक अर्थ को... 
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आरुढ़ करता है जैसे गो शब्द का अथ है जे गमन करे पर 
बैठी हुई गाय को भी गाय कहते हैं; प्वंभूत जो वरतंम्ान क्रिया 
को उसी प्रकार; से कहता है जेले सिर्फ़ चलती हुई गाय के. 
गाय कहना । बहुत से जेन अ्रन्थों में नय के दो विभाग किये 
हैं--निश्चयनय जो पदार्थ के स्वरूप के ही मुख्य कर के बतलाता 
है ओर व्यचहारनय, उपचारनतय या उपत्य जो किसी प्रयोजन 
से नेमित्तिक भाव का बताता है या एक पदार्थ के साथ को 
दूसरे पदार्थ में आरोपण करता है। निश्चयनय दे। तरह का है-- 
शुद्ध और ,अशुद्ध । व्यवद्दारतय तीन तरह का है--सदुभूतब्यच- 
हार, असदुभूतव्यवहार ओर उपचरितव्यवहार । 
जैन दाशंनिकों ने इस बात पर बड़ा ज्ञोर दिया है कि किसी 

पदार्थ को समभने के लिये उसे अनेक इष्टियों 


जनस्याह्वाद से देखना चाहिये | एक ही पदार्थ में अपेक्षा - 


... पूर्वक तरह २ के धरम रहते हैं, विरुद्धधम 
रहते हैं । यह मत स्थाह्ाद या अनेकान्तवाद कहलाता है | आठयों 
ईसवी सदी में शंकराचाय ने अपने भाष्य में स्याह्ाद पर बड़ा 
कटाक्ष किया हैं। बहुत से ब्राह्मण दाशंनिकों ने स्याह्ाद को संशय- 
बाद या अनिश्चितवाद्‌ कहा है पर वास्तव में यह बात नहीं हे। 


जैनदर्शन पदार्थ के गुणों या धर्मों में संशय नहीं करता, वरन्‌ 


केवल यह मानता है कि दृष्टिकोण के अनुसार यह गुण या धर्म 
भिन्न २ हैं। जेसे पुरुष एक है पर अपने पिता की दृष्टि से वह 


: पुन्न है, स्वयं अपने पुत्र की दृष्टि से वह पिता है, भतीजे के लिये द 


.. चअचा है पर बाप के भाई के लिये भतीज्ञा है, बड़े भाई के लिये 
.. छोटा भाई है, छोटे भाई के लिये बड़ा भाई है, स्त्री के लिये पति है 
.. मामा के लिये|भानजा है । इसी तरह शरीर,की ओर से देखिये तो 


आदमी मरता हे पर आत्मा की ओर से देखिये तो मर ही नहीं रा 











( श१४७५ ) 
सकता । स्याह्वाद का दार्शनिक भतिवादन सप्तसंगी स्याय है 
अर्थात्‌ उसमें सात तरह के पक्षाम्ास हैं। (१) स्वयं बच्तु की 
अपेक्षा से देखिये तो उसका भस्तित्व है । यह हुआ स्थात्‌ अख्ति 3 
(२) पर किसी. दूसरी वस्तु की अपेक्षा से देखिये तो पहिली 
_चस्तु का अस्तित्व नहीं है । यह हुआ स्थात्‌ नास्ति । (३) एक दम 
इन दोनों वस्तुओं की दृष्टि से देखिये तो कहना पड़ेगा कि है भी 
. और नहीं भी है। यह हुआ स्थात्‌ अस्ति नास्ति। (७) पर यह भी 
हो सकता है कि एक चस्तु के बारे में अन्य दो वस्तुओं की अपेक्षा से 
कुछ नहीं कहा जा सकता । यह हुआ स्थात्‌ अवक्तव्य ( ५ ) यह भी 
सम्सव है कि इन दो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से तो कुछ नहीं कह्दा 
जा सकता पर केवल एक वस्तु की अपेक्षा से कहा जा खकता है कि. 
वह है। यह हुआ स्यात्‌ अश्ति अवक्तव्य। (६) पर यहां दूसरी वस्तु 
की अपेक्षा से कहा ज्ञा सकता है कि वह नहीं हे। यह हुआ स्थात्‌ 
नास्ति अवक्तव्य (७) एक वस्तु के लिये अ्रन्य दो चस्तुओं के लिये 
एक दम उत्तर देना असस्पव हो पर बारी २ से कहा जा सके कि 
यह है ओर नहीं है तो स्थात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तब्य हुआ ।. 


. (्‌ 

बोद्ध धम 

- रथ । हर हर ३.8, हर 2 ह 
जन तीथकर महावीर स्वामी के समय में अथात्‌ ई० पू० ६-७५ 

वीं सदी मे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र गौतम सिद्धाथ 


ने बुढ़ापा, बीमारी, झुत्यु इत्यादि के दृश्य देख कर संसार से 
'विरक्त होने पर छः बरस व्यर्थ तप करने के बाद गाया में बुद्धि पाई। 


: बुद्ध नाम से प्रसिद्ध होकर उन्दोंने पहिले बनारस के पास सारनाथ.._ 


(०० >क«9े०--क+अनककक पिन पकने ++-+म- ७-०० ->मशार--कन_ मिलन पके का कमान+क +>०४--० भन+-+० भजन 4५५०० 














..._ 4. स्थाह्मद के लिये देखिये समवायांगमृत्र; अ्रजुयोगद्वारफ्तन्न; प्रशापनसूत्र, । 
-. सिद्धसेन दिवाकर, सम्सति तकप्ूत्र; समंतभद, आप्तमीमांसा; मक्लिसेबसूरि, 


स्थाद्ादर्मजरी ॥ 5 5 न 








( २४६ ) 
में और फिर उत्तर हिन्दुस्तान में ६५ बरस घूम २ कर उपदेश 
दिया और अपने घमं का चक्र चलाया | इंन उपदेशों के आधार पर 
जनके शिष्यों ने और शिष्यों के उत्तराधिकारियों ने बौद्ध सिद्धान्त 

और दर्शन का रूप निश्चय किया । 

बौद्ध साहित्य तीन पिटकों में है--( १) खुत्त जिसमे पांच 
| निकाय हैं--दीघ, मज्किम, संयुत्त, अंगुत्तर 
बोद्ध साहित्य ओर खुदक--जिनमें सिद्धान्त और कहानियां 
। । हैं ( २) विनय जिसके पांच ग्रन्थ पातिमेाकख , 
महावग्ग, चुल्लवग्ग, सुत्तविभंग और परिवर में भिकखु, भिक्‍्खु- 
नियों के नियम हैं ओर (६) अभिध्रम्म जिसके सात संग्रहों में 
_ तत्वज्ञान की चर्चा है। इनका सूल पाली संस्करण लंका, स्थाम 


. और बर्मा में माना जाता है और आगे का संस्क्तत संस्करण नैपाल, 


. तिब्बत और एक प्रकार से चीन, ज्ञापान और कोरिया में माना 
जाता है। पाली प्रत्थों की रचना रिहुज् डेबिड्स, ओल्डनवर्ग 
आदि विद्वानों ने ई० पू० णवीं ४थी खदी में मानी थी पर अब 


-'सिद्वां लेची, कीथ आदि के अनुसंधान के बाद यह तीसरी सदी के... 


| लगभग मानी जाती है । 


आत्मा, पुनजत्म, कम ओर संसार के सिद्धान्त बोद्ध धम ने 
भी माने हैं| बोद्धधर्म का उद्देश्य है जीघ 

बौद्धधम॑.. को छुख से छुड़ा कर परम खुख प्राप्त कराना | 
5 ... दुख का कारण है तृष्णा और कर्मबन्ध । 
तुष्णा अज्ञान ओर मोह के कारण होती है। आत्मा को ज्ञान होना 

.. आहिये और मोह छोड़ना चाहिये। सच्चा 
... ज्ञान... ज्ञान क्या है! यह कि जीव जड़ पदार्थों से 
भिन्न हैं, विश्व में कोई चीज्ञ स्थिर नहीं है 


.._ सब बदलती रहती हैं, प्रतिक्षण बदलती हैं, यद बौद्ध क्षणिक- 











पे ३४७ 3 


बाद है.। आत्मा भी प्रतिक्षण बदलता रहता है; अनात्मा सी 


प्रतिक्षण बंदलता रहता है । यह सिद्धान्त लगभग सब बौद्ध प्रन्‍्थों 
में मिलते हैं पर इनकी व्याख्या कई प्रकार ले की गई हैं। इनके 
अलावा और बहुत से सिद्धान्त भिन्न २ शाख्रों में घीरे २ विकसित 
हुये हैं ओर इन सब के आधार और प्रमाण पर सैकड़ों पुस्तकों 
में बहस की गई है । द 


: बौद्ध शास्त्रों में बुध के बाय को प्रमाण माना है, बुद्ध भगवान्‌ 


सब रूच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, बुद्ध ने जो कुछ 
उपदेश. कहा है ख़ुब कहा है, ठीक कहा है। उदान- 
वर्ग के बद्धसुत्त, में जोर दिया है कि जो 


सश्चाई को पहुँचना चाहता है वह बुद्ध का उपदेश खुने । बुछ इस 


सत्यता का उपदेश क्यों देते हैं? इस लिये कि दुख का निर्रारण 


हो ओर शान्ति मिले | यदि बुद्धि में श्रद्धा हो तो ज्ञान और शान्ति 


सब मे बड़ी सहायता मिलेगी । पर अपनी बुद्धि से भी काम लेना 


चाहिये। बुद्ध भगवान्‌ ने तो अपने शिष्यों से यहां तक कहाथा...... 
कि मेरे सिद्धान्तों का मेरे।कारण मत स्वीकार करो बरन अपने 


आप खूब समझ बूककर स्वीकार करो | 


यह संसार कहां से आया है? किसने इसको बनाया है ? क्या 
 थह अनादि है, अनन्त है? इन प्श्नो का उत्तर 
संसार की समस्या. देने से स्वय बुद्ध ने इन्कार किया था क्योंकि 


इस छाम घीन से निर्वाण में कोई सहायता 


.. नहीं मिलती। पर आगे चलकर बौद्धों मे यह मत स्थिर किया... 
.. कि संसार का रचयिता कोई नहीं है। महायान बोद्धशास्त्रों में यह्द आओ, 
._._ ज़रूर माना है कि बुद्ध इस संखार को देखते हैं और इसकी भलाई 

चाहते हैं, भक्तों को शरण देते हैं, ठुखियों को शान्ति देते हैं। गौतम... है 
.. बुद्ध ने संसार को प्रधानतः दुखमय माना है और सांसारिक जीवन... 





_ कपल परत पर उककरंडउछइ25 2 चपर< पर 
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कोड जेट अति टपधपियतपप पलक पाल उपतरय 





शान्ति से रहता हे? इस जटिल समस्या का उत्तर बौद्धद्शन के 


... ( रहर्ट ) 
का, अनुभवों का, अ्रस्वित्व का, दर्मा बहुत नीचा रक्‍खा है पर 
दार्शनिक दृष्टि से उन्होंने संलार के अस्तित्व से कभी इन्कार नहीं 


| किया | यद्यपि कुछ आगामी बौद्ध ग्रन्थों से “यह ध्यनि निकलती 
है कि जगत मिथ्या है, प्रम है पर सब से प्राचीन बोद्ध अन्धों से 


इस मत का समर्थन नहीं होता । प्रारंभ से श्र्त तक बौद्ध दर्शन में 
इस बात पर अवश्य जोर दिया है कि जगत 

श्षणवाद्‌ प्रतिक्षण बदलता रहता है; हर चीज़ बदलती 

। रहती है; कोई भी वस्तु जैसी इस क्षण में 


है दूसरे क्षण में वैसी न रहेगी । जो कुछ है क्षणमंगुर है। दूसरी 


बात यह है कि जगत्‌ में दुःख बहुत है, सच पूछिये तो दुख ही दुख 


 है। यह दुख कर्म के बन्धन से होता है। कम के छुटने से बन्धन 


छुट जाता है और दुख दूर हो जाता है; खुख, 
'निर्बाण शान्ति, मिल जाती है । यही निर्वाण है। 
जीवन काल में यह हो सकता है पर निर्वाण 


पाने के बाद्‌ जब शरीर छूट जाता है तब क्या होता है? पुनर्जन्म 


तो हो नहीं सकता; कोई दूसरा शरीर धारण नहीं किया जा. 


.. . सकता तो क्या आत्मा का सर्वंधा नाश हो जाता हे, अस्तित्व 


मिय जाता है ? या आत्मा कहीं परम अलोकिक अनन्त खुख और 


6 


अनुसार देना बहुत ऋठिन है। स्वयं बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। 


_ ख॑युत्तनिकाय में बच्छगोत्त बुद्ध ले पूछता है कि आत्मा रहता है 

.. या नहीं ? पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं देते । मज्किम निकाय में प्रधान 

शिष्य आनन्द भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता है; यह जानना चाहता 

. हैकिमरने के बाद बुद्ध का क्‍या होता है? पर बुद्ध से उत्तर 
- मिल्तः है कि आनन्द ! इन बातों की शिक्षा देने को तो में मे शिष्यों . 


६५४ जज तल जल जल भा + ता त+ 





जज डीजल लड ही नल जल आनन 


, संयुस्त निकाय ४७। ४०० ॥ 

















......__+. मग्मिसनिकाय ३१। ७२६ 





( शछहै. ) 


. को नहीं घुलाया है । अस्तु, यही मांननां पड़ेगा कि जेसे घुद्ध ने । 
ज्ञगत्‌ की उत्पत्ति के प्रश्न को प्रश्रूप में ही छोड़ दिया बैस॑ ही 








। निर्वाण के बाद आत्मा के अस्तित्व को भी प्रश्नरूप में ही रहने । 


दिया। उनका निजी विचार कुछ रहा हो या न रहा दो पर वद्द 


इस श्रेणी के तत्वज्ञान को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर मानते थे। 


उनका भात्र कुछ ऐसा था कि मेरे बताये मार्ग पर चलकर 
_निर्वाण प्राप्त कर लो; फिर अन्तिम शरीर त्याग के बाद 


कया होगा ?-इसकी परवा मंत करो; कुछ भी हो, व्यर्थ सिर 


मत मारो । द हे 
पर बुद्ध के इस ठंढे भाव से दाशनिकों की जिब्नासा न बुकी | 


बोद्धदाशंनिक इस प्रश्न को बार २ उठाते | 
शुत्थ. हैं। खंयुत्तनिकाय में एक विधमों मिश्ठु यमक 

शुद्ध के कथनों से यह नतीजा निकालता 

है कि मरने के बाद तथागत अर्थात्‌ बुद्ध सर्वथा नष्ठ हो... 
जाता है, मिर ज्ञाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, कोरा 


. शून्य रह जाता है । खारिपुत्त को यद्द अर्थ स्वीकार नहीं है । बहुत 


. प्रश्नोत्तर के बाद सारिपुत्त यमक्क से कहता है कि तथागत को 
_. तुम जीवन में तो समझ ही नहीं सकते; भला , मरने के बाद बी! 
._ द्वालत को क्या समभोगे ? स्वयं बोद्धों ने इसे दो तरह से समका। 

छनेतो क्षणिक वाद के प्रभाव ले यह समझा कि निर्वाण के. *“' 

.. बाद आत्मा में प्रतिक्षण परिवर्तन नहीं हो सकता | सो, आत्मा का... |, 


..._ अस्तित्व मिट जाता है। पर कुछ लोगों ने इस मत को स्वीकार | 


.._ नहीं किया और निर्वाण के बाद शरीरान्‍्त होने पर चेतन का । | 
.... अस्तित्व माना। ल्‍ दी 





/कलनवनानल 
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हे ( २५० ) 

: जब निर्वाण के बाद की अवस्था पर मतभेद था तब दाश- 
निक दृष्टि से आत्मा और अस्तित्व के बारे 

* आत्मा में मतभेद होना स्वाभाविक था। कुछ बौद्ध 
52 दार्शनिकों का मत है कि वस्तुतः आत्मा कुछ 
नहीं है; केवल उत्तरोत्तर होने वाली चेतन अवस्थाओं का रूप है; 
कोई स्थायी, अनश्चर, अनित्य या अनन्त पस्तु नहीं है; प्रतिक्षण 
चेतन परिवर्तन होता है, यही आत्मा है; परिवर्तत बन्द होते ही 
 अवस्थाओं का उत्तरोत्तर क्रम टूटते ही, आत्मा विलीन हो ज्ञातों 
है, मिट जाता है। इसके विपरीत अन्य बोद्ध दाशनिक आत्मा को 
पृथक्‌ वस्तु मानते हैं; वह परिवतन स्वीकार करते हैं पर आत्मा 
के स्वतंत्र अस्तित्व के आधार पर। प्रतिक्षण परिवर्तन तो जड़ 
पदार्थों में भी होता है पर जड़ और चेतन एक नहीं हैं, भिन्न २ हैं । 


2 आकर की भला मद कप तय नकल कक तक + लिन ल लत कतम न तलन 5 


3 मम 25 कक 20% 3735 िप 72 २०%: 3022 अप मर या 72 मम फल 


5 222: शव ओडट 













... यह सब लक्षण या गुण उसमे है पर इनसे पृथक्‌ कोई आत्मा 

.... हैं । इन दो विरोधी सिद्धान्तों के बीच में बहुत से दार्शनिक 

._ बिचार हैं ज्ञो इधर या उधर झुकते हैं. ओर जिनकी व्याख्या और 

..... समालोचना से संस्कत और पाली बौद्ध साहित्य की सैकड़ों 
. पुझतके भरी हैं । ह 

.._ ज्ञड़ था अचेतन के विषय में पहिले बौद्ध, भ्रन्‍थों में बहुत कम 

2 आप नई बातें कही हैं। साधारण हिन्दू दाशंनिक 

पर * रा स्व ...... विश्वास के अछुसार यहाँ भी पृथिवी, तेज, 


न 6 * । । 5 को कहीं न तो तस्व माना है ओर कहीं भ््‌ नहीं । सब चीज अनिश्च 





५; आत्मा न निरी वेदना है, ननिरा विज्ञान हे, न केवल संजशाहै | 


वायु ओर जल तत्त्व माने हैं पर आकाश 


हे हैं अर्थात्‌ श्रस्थायी हैं; आगामी बौद्ध दाशनिकों ने इन्हे क्षणिक कहा. - रा, 
... हैं। पहिले अन्‍्थों मे अनित्यता या अनस्थिरता की विशेष समीक्षा... 
.... नहीं की है पर थागे चल कर बोद्ध दाशनिको ने हेतु, निदान, कारण रे पा 











( श७०३१ ) 


था निमित्त इत्यादि की कदयना करके इन परिव्ततों को मानों एक । 
जंजीर से जोड़ दिया | जड़ श्रोर चेतत दोनों के विषय में कारण - 


_ बाद की व्याख्या बड़े विस्तार से की गई है । 


जैनियों की तरह बौद्धों ने कमें को जड़ पदाथ नहीं माना है। 


कर्म वास्तव में आत्मा की चेतना है ज्ञिसके 
कर्म बाद क्रिया दोती है। कम के अनुसार अवस्था 


बदल जाती है पर कर्म के कोई जड़ परमाणु । 
नहीं हैं जो आत्मा से विपट ज्ञाते हो । कम की >खला तोड़ने के... 
लिये शील, समाधि ओर प्रज्ञा आवश्यक हैं ज्ञिनकी चिबदेंचना तरह २... 


. से बौद्ध दाशंनिकों ने की है । 


शील या सदाचार का वर्णन करते हुये बौद्धों ने जीवन का 
धर्म बताया है। जैन साहित्य की तरह बौद्ध . 


बा वलपायके सलप्रेयडम 


जीवन का मार्ग साहित्य में भी सब जगह श्रहिंसा, संयम, 


इन्द्रियदमन, त्याग, दान इत्यादि पर बहुत 

जोर दिया है। सब हिन्दू धर्मों की तरह यहां भी सत्य का उपदेश 

दिया है, ब्रह्म चर्य की महिमा गाई है | तपस्या पर उतना ज्ञोर नहीं 

है जितना ब्राह्मण और जेन शाल्रों में प्र उसका तिरस्कार भी... 
._ नहीं किया है। बौद्धों ने भी आध्यात्मिक ध्यान की आवश्यकता 

_ स्वीकार की है और बाद के शास्त्रकारों ने योग के बहुत से उपचार 


और प्रकार बताए हैं । 


स्मरण रखना चाहिये कि बौद्ध, जेन श्रौर अनेक ब्राह्मण दर्श 
- लगभग एक ही समय निकले थे; समय के... 
पारस्परिक प्रभाव कुछ विचारों को सब ने स्वीकार किया है। 
। नेतिक ज्ञीवन के एक से ही आदर्श सब ने । हे < 3 
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बोद घमें और दंशंन पर वह अन्य देखिये जिनका उक्लेख बोझ साहित्य 
के सम्बन्ध में इस पुस्तक में किया गया है। मा 








| 
422 | 
रे | 
४ | 
पिन । 




































( शण९ ). 


ः रहे, एक दूसरे पर बराबर इनका श्रेसाव पड़ता रहा, दार्शनिक 
विकास ओर पारस्परिक प्रभाव के कारण इनमे नये नये पन्‍्थ 





. जिनका प्रभाव दूसरे पन्‍्थों पर ही नहीं वरन्‌ मूलधर्मो और तत्तव- 
ज्ञानों पर भी पड़ता रहा। मानों राजनीति की तरह घमं और 


मैं समानता थी; पक क्षेत्र धीरे २ दूसरे क्षेत्र में मिल जाता था। 
कुछ बौद्ध प्रन्थों में संसार संगठन की उत्पत्ति बड़े मज़े से 





_. संसार की उत्पत्ति. भगवान भिश्ुओं से कहते हैं कि आ्रभास्घर देवों 


..... पानी पिया जिससे उनकी चमक जाती रही। डसके बाद सूरज 
.... चाँद ओर तारे प्रगट हुये और समय का विभाग शुरू हुआ । भोजन 


._ इत्यादि के विभाग हुये । 





माने हैं। यद सब दर्शन या धर्म डेढ़ हज्ञार बरस तक सोथ २ 
निकलते रहे जो घूल सिद्धान्तों का बहुत सा भाग मानते रहे और 


_तत्वज्ञान में भी हिन्दुस्तान का संगठन संघसिद्धान्त के अचुसार 
था। कुछ बातो में एकता थी, कुछ में अनैक्य था; बहुत सी बातों 


लिखी है| तिब्बती दु्ब के पांचवे भाग में बुद्ध 


दा ..। के भेद से लोगों के रंग अलग २ हो गये; जिनका रंग श्रच्छा था... 
... चह गर्वलि-अरथांत्‌ू-पापी हो गये | भोजन में बहुत से परिवर्ततों के... 
...._बांद चावल का रिवाज बढ़ा जिसके खाने से लिड् भेद हुआ-- । 
.._ अर्थात्‌ कुछ लोग पुरुष हो गये और कुछ ख्री | प्रेम और विछास._. 
.... आरम्भ हुआ, मकान बनने लगे, लोग चावल जमा करने लगे, 
. भंगड़े हुए, सरहदें बनी, राजा की स्थापना हुई, चर्ण, श्रेणी, व्यवसाय _ ये. रा... 


रा के पवित्र, सुन्दर, चमकदार, अपाधथिव शरीर... 
..__ थे; आनन्द से बहुत दिन तक चद्द जीते थे। झभी तक पृथ्वी नथी 
... पर इस श्रसें में जल के साथ पृथ्वी मिल गई ओर फिर एक आंघी 
..... पैसी चली कि सूखी धरती बाहर निकल आई पुण्य क्षीण होने पर. 
... बहुत से आभास्वर देव पृथ्वी पर जन्मे । उनमें से कुछ ने समुद्र का 











३. खुलनिषात३इ ॥०७॥०॥ 
७... दे, लुछ॑वरग ५॥ ६ ॥ ७। 





( २५३ ? 


मौसम धुद्ध ने अद्विंसा, सदाचार ओर त्याग पर सब से क्‍्यादा 
52, ..... ज़ोर दिया है। उनका उपदेश मानकर संसार 
... भिषजुओं को उपदेश छोड़कर बहुत से लोग उनके अनुयायी ह्दी 
हम गये और भिक्‍्खु या भिक्ठु कहलाये | कुछ 
दिन बाद आनन्द के कहने से बुद्ध ने खियों को भी भिकखुनी 
.. बनाना स्वीकार कर लिया । धम्मपद्‌ में बुद्ध ने भिक्खुओं का _ 
| उपदेश दिया है कि कभी किसी से बुरा न मानना चाहिये, किसी 

. सेघृणा न करनी चाहिये; घृणा का श्रन्त प्रेम से होता है; भोग ५ 
.._ बविलास में जीवन नष्ठ न करना चाहिये; सरगमी से आध्यात्मिक द 
. डन्नति करनी चाहिये; हृदय को शुद्ध करना चाहिये और भलाई... 
..... करनी चाहिये' । झुत्तनिपात में संसार को बुरा बताया है। माता 
.... पिता, ख्री पुत्र, घनधान्य, सब माया ममता छोड़कर जंगल में. 





अकेले चूमना चाहिये २। भमहादग्ग के पव्वग्गासुत्त मेंभी चर्के . है आ 


ज्ञीवन को दुखमय और अपवित्र बताया है और सनन्‍्वास का 
_डपदेश दिया है। पर बुद्ध को कठिन तपस्या के बुरे नतीजे का... 
तजञ़रुबा था। इसलिये उन्होंने या कम॑ से कम उनके उत्तराधिकारियों 

. ने, भिकखुओं ओर सिक्‍खुनियों को एक २करके बहुत सी चीजे .. हे 
. जैसे कुर्सी, चौकी, चारपाई, छोटे तकिये, चटाई, बरंडे, ढके चबूतरे, 

.. कपड़े, खुई, तागा, अरगन, मसहंरी इत्यादि प्रयोग करने की रे 
हा _इज़ाज़त दे दी! । मज्किमनिकाय में बुद्ध ने साफ २कहद्दा हैकि हा ' 
... भिषखुओं को विलास और छलेश दोनों की अ्रतियों से बचना चाहियें।__ 
.._. प्रधान शिष्य आनन्द के कहने से बुद्ध ने ख्ियों को संघ मेलेना... 
.. स्वीकार कर लिया था पर अनुचित सम्बन्ध और लोकापवाद के डर॒_ " 
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3. घम्मद *ए॥वटइ॥ 
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5 ... ३. सज्किसनिकाय २। ५४ | हृहपाछ्युत्त दर ॥ 


( २०५७ ) 


हर से बुद्ध ने धीरे २ भिकखुओं का मिक्‍्खुनियों से भोजन लेने से, उनको 


पातिमोक्‍क्ख खुनाने से, उनके अपराधों का विचार करने से, उनको 


हाथ जोड़ने या दरडवत्‌ करने से रोक दिया' | चुल॒वग्ग से जाहिर 


है कि सनन्‍्यास के प्रचार से बहुत से कुठुम्ब हुई गये और ख़ास 
कर बूढ़े माता पिताओं को बड़ी वेदना हुई'। 

घनन्‍्यास मज्किमनिकाय में सन्‍्यासी होने वाले युवकों 

के मां बाप की यन्जणा का ममभेदी खित्र 


खींचा है। माताएं रोती चिह्लाती थीं, पछाड़ खाकर गिरती 


थीं, मूच्छित होती थीं पर सनन्‍यास में मस्त थ्रुवक स्नेह के खारे 
स्रोतों को खुखा कर अपने हृदय विचलित न होने देते थे*। ऐसी 


.. घटनाएँ जैनों की पुस्तकों मे भी मिलती हैं। 


 गौतमबुद्ध का स्थापित किया हुआ बौद्धसंघ आत्मशासन के. 

सिद्धान्त पर स्थिर था। इसकी कार्यवाही में राज्य की ओर से 

द बहुत कम हस्तक्षेप होता था । संघ में भिकखु 

: बौद्धस॑थ और भिक्‍खुनी दोनों के लिये पक समान 
नियप्त थे। खंघ में व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं 


_ थी, जो कुछ था, संघ का था, किसो विशेष भिक्‍खु या भिक्खुनी 


का नहीं | स्वयं गौतमबुद्ध ने अपने अधान शिष्य से कहा था-- 


... आनन्द | मेरे बाद अगर चाहे तो संघ छोटे नियमों में परि 
- चतन कर ले” | पर ज्ञब एक सभा में नियमों पर विचार हुआ तब 


... ../... . इतना मतभेद्‌ प्रगद हुआ कि परिवतन 
/ नियम... करना मुनाखिब नहीं समझा गया। सभा 


ने निर्णय किया कि बुद्ध भगवान्‌ जो कुछ मा 
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कह गये हैं; वही ठीक है, न उनके किसी नियम में परिवर्तत करना 


चाहिये और न कोई नया नियम बनाना चाहिये । यद्यपि बुहू 
के नियम संघ में सत्र मान्य थे तो भी साधारण मामलों और 
भकगड़ो का नियदारा प्रत्येक स्थान में भ्रत्येक संघ अपने आप 
कर लेता था । संघ के भीतर संब कार्यवाही, सब निर्णय, 


जनसत्ता के सिद्धान्त के अनुसार होते थे। महावग्ग झौर चुदल- 


बर्ग में संघलभाओं की पद्धति के नियम दिये हुये हैं । यहां घारणा 
है कि यह सारे पद्धतिनियम बुद्ध ने कहे थे पर सम्भव है कि कुछ 
2 उनके बाद जोड़े गये हो। यह नियम बतते- 
शासन मान यूरोपियन प्रतिनिधि सूलक व्यवस्था- 

| पक सभाओं की याद दिल्ाते हैं। सम्भव है 


कि इनमें से कुछ तत्कालीन राजकीय सभाओं से लिये गये हो पर । 


पेतिहासिक साक्षी के अभाव में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा... के 
जा सकता | नियम बहुत से थे।यहां क्रेवल मुख्य नियमोका 


निरदेश काफी होगा | जब तक निश्चित संख्या में सदस्य न झा... 
जायें तब तक सभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती थी। गण- 
पूरक का कर्तव्य था कि निश्चित संख्या पूरी करे । सभा से 
आने पर आसनपञ्ञापक सदस्यों को छोटे बड़े के लिहाज़ से उपयुक्त... 


थानों पर बैठाता था। कभी २ निश्चित संख्या पूरी होने के 


पहिले ही काम शुरू हो ज्ञाता था पर पीछे से इस काम की... 


मंज़री लेनी होती थी। स्वयं गोतमबुछ की राय थी कि ऐसा 


. कभी होना ही नहीं चाहिये । प्रत्येक प्रस्ताव पर दोया चार... 

.. बार विचार होता था। सब से पहिले ज्ष्ति दाती थी जिसमें < 
.... सद॒स्य अपना प्रस्ताव खुनाता था और उसके कारण सम- 
..._ भाता था । फिर पतिज्ञां दोतो थी जिसमें पूछा जाता थाकि...._ 





क्‍ रा यह प्रस्ताव संघ के पसन्द हैया न 
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.. यह प्रश्व तीन बार पूछा जाता था। इन स्थितियां में प्रस्ताव 
. पर बहस होती थी, पक्ष और विपक्ष में लक किया जाता था । 
ज्ञब घक्‍तृताएं बहुत लम्बी हो जाती थीं या अप्रासंगिक 


बहस छिड़ जाती थी, यथा तीत्र मतभेद प्रगद होता थां तब 
प्रस्ताव सद॒स्थों की एक छोडी सपम्तिति के झुपुर्दं कर दिया 
ज्ञाता था । यवि समिति में भी समझौता न हो सके तो 
प्रस्ताव फिर पूरी सभा के सामने आता था । यदि यहाँ पर 


इसे बार भी एक मत न है। सका तो ऋम्मवाचा होती थी अर्थात्‌ ग् 
- बर्ताव पर सम्मति लो जाती थी । एक पुरुष सद्ध्यों का 


शंग २ की लकड़ी की शल्ताकाएं बांट देता था और समझा देता 


.... था कि प्रत्येक रंग का अथ क्या है? खुबलम खुब्ला याचुपके । 
धर ले, जैसा निश्चित दो; सम्मतियां डाली जाती थीं। येभूय्य- क्‍ 
... सिकरुस नामक नियम के अनुसार जिस ओर अधिक सम्मतियाँ. 
..././ आये उसी पक्ष की जय होती थी अर्थात्‌ वही माना जाता था। गा ल 
.... अनुपस्थित खेद्सस्‍्थों की सम्मति डालने का भी प्रबन्ध था | 
.... स्थीकृत देने पर प्रस्ताव कम्म अर्थात्‌ कर्म कहलाता था। एक 
.._ आर निर्णय हो जाने पर प्रस्ताव पर फिर बहस न हनी चाहिये 
। ... ओर न उसे रद करना चाहिये--ऐसी राय गौतमबुद्ध ने दी थी 
पा . । पर कभी २ इसका उल्लंघन द्वाता था ' । 


बोझ की तरह जैनियो के भी संघ थे ज्ञा जिनवाक्य के प्रमाण क्‍ 
....... प्ानते थे, सम्पत्ति में समष्टि बादी थे और 


सैनसंघध ... छोटे मार्ट मामलों का फैसला जनसत्ता के । ः “ । 
सिद्धान्त फे अनुसार करते थे। पर जैनमप्रत्थों ._ रा रा ः 
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में पद्धति के सूक्ष्म नियम नहीं मिलते हैं । ज्ञेन साधुओं और 


साध्वियों के लिये जो साधारण नियम थे बह बौद्धों के से ही थे* | 
बोद्ध संघ में नियम था कि नया सिक्खु--सद्धिविहा रिक-.. 


दूस बरस तक उपाज्फाय या आचारिक की 
.. शिक्षा सेवा में रहे । विद्वान सिकखुओं के लिये पाँच 


बम बरस काफ़ी समझे जाते थे*। कभी २ इस 
डस्मेदवारी से बिलकुल मुक्ति भी दे दो ज्ञाती थी* | बुद्ध ने कहा 


था कि उपाज्काय और सद्धिविदारिक में विता पुत्र का सा सम्बन्ध 
होना चाहिये*। संघ में भरती सारी सभा की सम्मति से होती 


थी ।१भी २ भिकखु लोग आपस में बहुत ऋगड़े करते थे, और 


दुलबन्दी करते थे*। संघ के सब भिक्‍खु पातिमोक्‍्ख पाठकरने. 
के लिये जमा होते थे; विद्वान भसिषखु ही... आह 
अब की अवस्था. पाठ करा सकते थे'। डयाज्काय और प ह। 
क्‍ सद्धिविद्ारिक के सम्बन्ध पर जो नियम हा 
संघ में प्रचलित थे उन से नये सदस्यों की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध... 


ही जाता था। धीरे २ बौद्धसंघ इतना फैल्ला कि देश में । हज़ारों 


 संघाराम बन रये। यह बौद्ध धर्म, शिक्षा और साहित्य के केन्द थे. 
० झोर मुख्यतः इन्हीं के प्रयत्नों से धर्म का इतना प्रचार हुआ हा 

.._ बौद्धों ने और जैनों ने सनन्‍्यास की ज़ोरदार लहर पैदा को प्र. 
कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह ढंग पसन्द न थे। एक युवती की | 
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“कथा है कि नंगे सन्‍्यासियों से उसके मन में घृणा होती थी; उसका 


पति उन्‍हें मानता था पर चह उन्हे देखने से या 
सनन्‍्यास्र का विरोध... उनसे कुछ पूछने से इन्कार कर देती थी*। 
बोद्ध धर्म की स्थापना के पहिले ही युवक 


गौतम को शुद्धोादन ने समभझाया था कि बेटा ! श्रभी त्याग का 


विचार न करो । उसके प्रस्थान पर सब के बड़ा क्लेश हुआ था। 


 यशेाधरा हिचकी भर २ रोती थी १, बेहेश होती थी और चिल्लाती 
थी कि पत्नी के छोड़कर धर्म पालना चाहते है--यह भी कोई 


घर्म है ? कहां है उसका धर्म जे स्त्री को छोड़कर तप करना 


आाहता है? वह कितना निर्दयी है, उसका हृदय कितना कठोर 
है जो अपने नन्हे से बच्चे के त्याग कर चला गया?! शुद्धोदन ने 


फिर संदेशा भेजा कि अपने दुखी परिवार का अपमान न करो; 


.. दया परम चर्म है। धर्म जंगल में ही नहीं होता, नगर में भी हो 
सकता है१। पुरुषों को सन्‍्यास से रोकने में कभी २ स्त्रियां सफल 


भी हो जाती थींध | | 
बौद्धों में कुछ लोग तो हमेशा फे लिये सन्यासी हो जाते थे 


पर कुछ लोग पेसे भी थे जो थोड़े दिन के लिये ही मिल्छु होते थे।. 

कोई २ मिक्‍्खु इन्द्रिय दमन पूरा न कर सकते थे, मिक्खुनियों के 

.. या और स्त्रियों को फँसाने की कोशिश करते थे या सड़क भड़क से... 
_ रहना चाहते थे! । ! 
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4१ कम मैनुएल झाफ बुधि७उस ७ । | 
् जइ, _ झश्वधोष, बुद्ध चरित ७। २८-३९॥ । 

३, अ्श्वघोष, बुद्द चरित, ८ । २४-३२, ६३-६२, ६८, ५३ ॥ 
द | १४-२९ ॥ १०। रसूर४धका . | 
2 हा _ बुद्ध घोष, धम्मपद टीका ६। ५॥ कि 5 हा । 
७ ७५ बुद्धघोष, धस्मपद टीका २३। ३॥ ११८४१ २॥ 
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 आठवाँ अध्याय 


मौय साम्राज्य के पूर्व | 


साहित्य के आधार पर भारतीय सभ्यता का इतिद्दास ऋग्वेध्‌ 


के समय से थोड़ा बहुत लिखा ज्ञा सकता 


शाजनैतिक इतिहाल  है। अनुमान से ग्रन्थों की तिथियाँ स्थापित - 


की जा सकती हैं और संस्थाओं का कुछ 


क्रमिक विकास भी दिखाया ज्ञा सकता है। पर अभाग्यवश हिन्दु- 
सतान का साधारण राजनेतिक इतिहास ई० पू० सातवीं सदो के. 


पहिले लगभग शून्य है और उसके बाद भी लगातार ठीक २ नहीं 


मिलता । ई० पू० सातवों सदी से बारहवीं ई० सदी तक कमी... 
बहुत, कभी थोड़ा राजनैतिक इतिहास अनेक दिशाओं खे सामग्री... 
जमा कर के जेसा तैला बनाया जा सकता है पर उसके पहिले की .. 


घटनाएं अन्धकार में छिपी हैं। यह सच है कि रामायण और 


 मद्दाभारत में बहुत से राजाओं और युद्धों के बर्णत हैं पर इनके... 


इतिहास में काव्य और कल्पता का ऐसा समावेश है कि किसी 
घटना की ऐतिहासिकता पूरी तरह प्रमाणित नहीं होतो। दूसरे 


अगर मान भी ले कि पाण्डवों का निर्वास या कुरुक्षेत्र का युद्धथा.. 
पेसी ही ओर कोई घटना पेतिहासिक है तो भी तारीख़ का पता... 
. नहीं लगता और अन्य घटनाओं से इनका सम्बन्ध स्थिर नहीं... 
. किया जा सकता ब्राह्मण ग्रन्थों में कुछ राजाओं के नाम आये... 
हैं ओर उनके यज्ञ इत्यादि का उदलेख है। इनसे इतना तो सिद्ध... 
रा : द्वेता है कि इन नामों के राजाओं ने राज्य किया, और ब्राह्मण घमं_ 
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हे ( रण ). 5 
. के अजुयायो होने के कारण यह यज्ञ किया करते थे। पर इनके राज्य 
की और बातों का पता बहुत कम रूगता है। अच्त मै, राजाओं 
की और यश्ञों की अधूरी सूची ही रह जाती है । आगामी पुराण 
प्र्थों में बहुत सी ऐतिहासिक नामायली और घटनावली मिलती 
हैं। ज्ञान पड़ता है कि बहुत प्राचीन समय से । 
पौराशिक सामग्री. यहाँ किसी न किसी ठरह की पुराण लिखने द है 
कर की परिपाटी थी क्योंकि पुराण शब्द बहुत मे 
. पुराने अ्न्‍्थों में आया है। जेसा कि पुराण शब्द से ही मालूम होता 
है, इन प्रस्थों में ऐतिहासिक घटनाए' लिखी जातो थीं। पर यह 
पुराण बराबर बदलते रहे और इनके नये संस्करणों के सामने 
..... पुराने लोप होते गये। पुराणों के जो संस्करण इस समय हमारे 
पोल: हैं घह घुख्यतः ५ थीं ई० सदी और ८-६ वीं सदी के... 
...._ बीच में स्थिर हुये थे। ते भी उनमें बहुत से राजाओं केनाम ५ 
के रा हैं जो शताब्दियों पहिले, यहां तक कि ई० पू० ७ वीं सदी के भी 
.. पहिले, हुये थे। ऐसे सब उब्लेखों को जमा कर मि० पर्जियर ने 
हा और उनके अनुसरण करने बालो ने अनेक वंशावलियां तय्यार की 
.._ हैं और उनका सामयिक कम निश्चित करने की चेष्टा की है' । 
..._ इन पयत्नो में कुछ सफलता भी हुई है और यह सिद्ध होगया है कि _ 
.. बहुत प्राचीन समय में ही देश में खुब्यवस्थित राज्य थे और राज _ 
..._._. घंश शासन करते थे। पर राज्यों की खीमा का पता अभी तक नहीं 
.._ हगा है और राजनैतिक घटनाएं सी बहुत कम माख़ूम हुई हैं। ई०.. 
...... पू० सातवीं सदी से इस पौराणिक परम्परा के और बौद्ध तथा जैन... 
.._ प्रन्‍्थों के आधार पर कुछ खुसम्बद्ध इतिहास लिखा जा सकताहै। 
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.. अनेक ौद्ध भच्थों में सोलह राज्यों का उल्लेख है जिनके पाली 
न नाम हैं--अंग, मगध, कासी, केसल, बज्जी, 
सोलह राज्य मब्ल, चेती, वंसा, कुरू, पश्चाल, मच्छ, सूर- 


सेन, अस्सक, अवन्ती, गन्धार, और कम्बोज । 


यह उत्तर हिन्दुस्तान मे वतमान अफगानिस्तान से बंगाल तक 
ई० पू० ६४८ी सदी में फैले हुये थे। इनके 
प्रजातंत्र...._ झल्ावा चतंमान युक्तप्रदेश और बिहार के 


| उच्तर मे कम से कम दस प्रग्नातंत्र भी थे 
ज्ञिमफे गणो और राजघानियों फे नाम इस प्रकार हैं' : 


गण _. शाजधानी 
साकिय ... कपिलवध्थधु 
घुलि | झदलकप्प 
भग्ग खुसुमार 
फे।लिय - .._ शाम गाम 
कालाम फेसपुत्त 
मब्ल पाया 

भद्ल ह कुसी नारा 
मोरिय .. पिपूफलिवन 
विदेह मिथिला 
लिज्छवि. पेसाली 

जैन आचराडुसूअ कहता है कि किसी २ गण में दो राजा थे 


.... और किसी २ में एक भी नहीं *। गणराज्यों में संथागार होते | 
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.. $. अगुत्तनिकाय ३१।२१३ ॥ ४। रणर, २५६, २६०॥ विनय २। १४६॥ |] 
महाचस्तु, १। २ ॥ दीघनिकाय २ । २३५॥ रिहूज़डेविहस, बुधिष्ट... | 


इृल्डिया पू. २३६॥ ता 
हे. झावाराडुसुआओ ३१।३११॥ 4७३ 
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( श६५ ) 

थे जहां लोग ज्ञमा होकर शासन के मामलो-पर विचार और लति्णय 
क्‍ करते थे ओर किसी अज्ञात रीति से अपना 
गण शासन पुक मुखिया--राजा--चुनते थे । उसकी 
सहायता के लिये उपराज और सेनापति 

रहते थे। महत्तक भी प्रतिनिधि का काम करता था। कुलों को भी 
. कुछ राजनैतिक अधिकार थे। अट्ठकथा के अच्ुसार विनिचचय 
महामत्त, वोद्ारिक, खूंत्रधार, अश्टकुछ, सेनापति, डपराज और 
राजा--यह आठ न्यायाधीश थे ज्ञा एक २ करके मुकृदमों की ज्ञांच . 
करते थे। राजा के निर्णय एक पबेनिपत्थकान में दज किये जाते 


थे। कभी २ शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिये दो या अधिक गण... 


संघ बना लेते थे ओर संयुक्त शासन स्थापित करते थे' । सम्बज्जी 


हक 2 अर्थात्‌ संयुक्त वडिजियों के संघ को दीघनिकाय महापरिनिव्यान 








सुत्त में और अंग्त्तरनिकाय में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है। कहा 

. है कि पुरानी रीतियों का पालन करना चाहिये, बड़ो का आदर 

झोर आशापालन करना चाहिये, ख्रियों पर कभी बलात्कार न करना 
चाहिये, अहंन्तो की पालना और चैत्यों की रक्षा करनी चाहिये, 
न्याय सदा निष्पक्ष होना चाहिये, सभाए बराबर करनी चाहिये 

- और सभाओं में शान्ति और मेल से काम करना चाहिये । 


गौतम बुद्ध के समय में जेसी राजनैतिक अवस्था थी कुछ वैसी 
ल्‍ ही ई० पू० ७ वीं खदी में भी थी। सब राज्यों 

. संगध ..... भे मगध प्रबल हो रहा था और श्रपनी प्रभुता 
न चारों ओर बढ़ा रहा था । राजा शिशुनाक या | 
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१, दीपनिकाय ३ । ३४५ ॥ १६१ ॥ मद्ांपरिनिव्यान सुसन्त, ६।+ २३ ॥ 

महावस्तु १। २०५४ ॥ छलितविस्तर ३ ॥ अट्डकथा, जे० एु० शाप» ची०. 

_ १4३८, ए० ९९३ इत्यादि | 
२, अंगुत्तर लिकाय॑ ७। १९॥ 
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( रेदई ) 


शिशुनाग ने ई० पू० ६७२५ फे लगभग शेशुनाग राजवंश की स्थापना... 
... की उसकी राजधानी गया के पास राजगृह 
शिशुनाय... में थी।शैशुनाग चंश के दूसरे, तीसरे ओर 


चौथे राजाओं के नाम भर मालूम हैं । पाँचवाँ 


राजा हुआ बिस्बिसार जो बहुथा जेन ग्रन्थों में श्रेणिक कहलाता है, 


जो ई० पू० ५८२ के लगभग सिंहासन पर बैठा 
विस्विवार और जिसने लगभग २८ बरस तक राज्य 
किया | उसने नये राजगृह की स्थापना की. 


अंग को जीतकर अपने राज्य में मिलाया और कोशल राजवंश 
तथा बैसाली के लिचछवि गण से ब्याह सम्बन्ध किये । उसके. 
समय में मंगध की प्रभुता बहुत बढ़ी। बुढ़ापे मे बिम्बिसार ने राज्य. 
अपने लड़के अ्ज्ञातशत्रु को सौंप दिया, पर बोद्धग्रन्थ में यह भी 
लिखा है कि अ्रजातशत्रु सिंहासन पर बैठने के उतावला हो रहा... 
था और उसने, बुद्ध के विद्रोही चचेरे भाई देवदत्त के कहने से... 
खूढ़े पिता को कारागार में बन्द करके भूसा मार डाला | सामझ- 


कफलखुत्त में यहं भी लिखा है कि इस पाप के लिये पीछे उसे बड़ा 
5 पश्चात्ताप हुआ ओर बह बोद होकर गौतम 
अजातशत्रु बुद्ध के पास क्षमा मागने गया । कुछ भी हो, 
रा. : श्रजञातशत्रु ईं० पू० ५०४ के लगभग गद्दी पर 
बैठा | जैन ग्रन्थों में बहुधा उसका नाम कूशिक् है। 


.._बिम्बिसार और अजातशत्रु गौतमबुद और महावीर के सम- 
कालीन थे । बौद्ध और जैन लेखक दोनों ही दावा करते हैंकि 
अजञातशबु ने उनका धर्म अड्जीकार किया ओर बढ़ाया।और 
.. किसी पेतिद्यासिक साक्षी के न होने से यह निश्चय नहीं हो सकता 
. कि अज्ञातशत्रु जैन था या बौद्ध । शायद्‌ बह बुद्ध और महाचीर 
.. दोनों को आदर और भक्ति से देखता था और उन को आवश्यक, 
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( शेदछ ) हे 
सहायता पहुँचाता था। अजञातशत्रु की नीति उस चा्मिक खसहन- 
शीलता का दृष्ठान्त है जो हिन्दू स्वतंत्रता के 
सहनशीरता. अन्त तक हिन्दू राज्यों का एक प्रधान लक्षण 
थी । निस्संदेह हिन्दू इतिहास में दूस पांच 
उदाहरण धार्मिक असहिष्णुता, अत्याचार और संत्राम के मिलते हैं 
वर इतने राज्यों और इतनी सदियाँ के लिये यह नहीं के बदाबर है। 
. पैसे राजा बहुत कम हुये जो किसी भी धर्म के अजुयायियाँ को 
. क्षति पहुँचाते हो, बहुतेरे तो अनेक धर्मों के उपदेशकों और अधि- 


छाताओं के लिये समान दृष्टि से खुविधाए' करते थे और दान देते का 


थे। जान पड़ता है कि अजातशन्रु सी इसी नीति का पालन करता था। 
.. अ्जञातशबत्रु ने मगध की प्रभुता और भी बढ़ाई। उसने कोशल 
ढ से युद्ध छेड़ा, कभी उसकी जीत हुई, 

 मगध का प्रसार कभी कोशल राज़ की, पर अन्त में मगध का _ 
ही प्रभाव बढ़ा | उत्तर की ओर बिस्विसार मे 


. लछिच्छवियों पर विज्ञयय पाई और चैसाली पर अधिकार जमा लिया | 


. सोन ओर गंगा के संगम के पास उसने पाटलि गाँव में एक किला 


.. बनवाया जिसके पास थोड़े दिन में उसके पोते उदय ने पाठलि- 


: चुञ्न नामक वह नगर बसाया जो ई० पू० चौथी सदी में संसार के 


०00 प्रधान नगरी में से था । 





ई० पू० ५२७ के लगभग अ्रजातशत्रु का देहान्त हुआ। उसके 
हर ... उत्तराधिकारियों के विषय में बहुत कम बात 
नः/दुवंद्ा मालूम हैं। अन्त में ई० पू० ४१४ के लगभग 


| शैशुनागवंश को गद्दी से उतारकर महाप्ष 
.... लम्द ने पुक नये राजवंश नन्द्वंश की स्थापना की | महापत्म की मा 


.... बुद्ध थी पर उसका पिता अन्तिम शैशुनाग राजा दी था। इस प्रकार. 
सा * ननन्‍्द्वंश को शैशुनाग घंश की ही एक शाखा मान सकते रे [पर ् रा । 3: | ४ 
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( २६५ ) 


 शूद्र माता के कारण महापद्म को पुराणों में भला बुरा कहा हे और 
खेद प्रगट किया है कि उसके आरोहण से झ्षत्रिय राजाओं का नाश 


हो गया ओर नीच शूद्रों का शासन प्रारंभ हुश्रा । ननन्‍्द्वंश में शायद _ 


तो राजा हुये। इन्होंने मगध का प्रभाव ओर भी बढ़ाया और बहुत 


सा रुपया ख़ज़ाने में ञमा किया। अन्तिम नन्‍द राजा के समय में. 


अर्थात्‌ ई० पू० ३५५ में मेसीडोनिया के राजा एलेक्ज़ेंडर ने जिसे 


सकन्‍दर भी कहते हैं, सारा पच्छिम एशिया जीतने के बाद हिन्दु- 
. सतान पर हमला किया। मगध के बारे में सिकच्दर के समाचार 
_प्िला था कि राज़ा के पास २ लाख पैदल, २० हज़ार घुड़सवार 


. ४००० या ३००० हाथी और २००० रथ थे। इससे मगध की शक्ति 
का पता लग॑ सकता है' । 


आगे की घटनाओं को 'समभने के लिये हिन्दुस्तान की उत्तर- 
पच्छिमी सरहद और पशञ्चाब पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। 
ई० पू० पाचवीं सदी में ईरान के शाहंशाह ने सिंध के पच्छिम 

का भारतीय प्रदेश अपने विशाल साप्राज्य..... 


उत्तर पच्छिमभ.. में मिल्रा लिया पर हेरोडोट्स और जेनोफन 


से जान पड़ता है कि इस भाग में पुराने हिन्दू. 
.._ राजा बने रहे; केचल ईरान को कर देते रहे* | कुछ भी हो, हिन्दु- 


सतान का यह हिस्सा ईरानी साम्नाज्य का 
ईरानी अधिकार बीसवां सूबा कहलाता था; घन धान्य में सब 


से बढ़कर था और सबसे ज़्यादा कर देता 


डा जि त््््््त्+नतत+जन्‍ज>ञ-न्‍+त++त+-.०0०.............................. 








अं ििनननरजरन तन नल>+ 


१. इस सारे इतिहास के लिये देखिये, विंसंट ए-श्मिथ, अछों हिस्टी आफ । ५ । 
इंडिया ( चौथा संस्करण ) प० २८--४४ श्रौर वह पुस्तक तथा लेख जिनका. 


हवाला स्मिथ ने दिया है। 


२. हेरोडोटस, हिस्टी ( अनु० राहिसन ) भाग २ छए० ४०३ ॥ भाग ४ पृ | ० रा 


१७०, २०७ ॥ जे नोफ़न, लाइरोपीडया, ६ । २। २-११॥ 
इछ 2, 


न 


ला । 
डा हि 
हा 
की! 
की 
५४.५ 
| || 
। 
। हि 
' 





( रद्द ) 
था। जैंब शाहंशाह ज़क्सीज़ ने ओस पर हमला किया तब कुछ 
हिन्दू तीरंदाजु भी उसके साथ थे। जान पड़ता है कि कुछ बरसों 
. के बाद हिन्दू प्रान्त स्वतंत्र हों गया। ई० पू० ३२५७-२५ में मेसी 
डोनिया के राजा सिकंदर ने तमाम पच्छिम एशिया विज्ञय करने 
के बाद घमासान लड़ाइयां करके कुछ दिनो 
सिकरदर के लिये पञ्माब और सिन्ध अपने साप्लाउय : । 
द में मिला लिये। उसने भी बहुत से हिन्दू  । 
.. राज्ञा अपनी अधीनता मे बनाये रकक्‍खे । उसके साथ के कम से कम 
१६ लेखकों की बची हुई रचनाओं से जान पड़ता है कि सिंध और 
पछ्जाब में भी बहुत से प्रजातन्त्र थे जिनमें कहाँ थोड़े और कहीं 
बहुत आदमी शासन करते थे, जहां वीरता 
प्रजातन्त्र पर ,सब से ज़्यादा ज्ञोर दिया जाता था, 
पल जहां हज़ारों पैदल, घुड़सचार और रथाों की 
.. सेनाएं रक्‍ली जाती थीं, और कभी दो या अनेक राज्यों में संघ 
. भी बन जाते थे। किसी २ राज्य में ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव था 
और वह विदेशियाँ का वीरता से सामना करने की प्रेरणा जनता 
.._ को करते थे' । शूरता और स्वातंत्रय प्रेम इन हिन्दुओं के प्रधान 
.._ लक्षण थे। देश की रक्षा के लिये-हज़ारों आदमी प्राण देने को 
. खदा तय्यार रहते थे । प्रीक- छेखको ने छिखा है कि यहां पर नगर 
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एरियन ५। २१, २५, १-२, १४ ॥ ६॥ २६ ॥ र्ूदाबो, १७५। ३०, ३४, हा 

...  ३७-॥' डायोडोरस, १७। ९१, १०४, ९६ ॥ ३। ३८, ३५ कटियस ९। ८ * 

पा | े मैकक्रिडल, एलेक्ज़ें डर्स इन्वेज़न आफ़ इन्डिया पू० १३१३-१४, २८०, २१९, 

। का ४०, ७९-८१, २८७, २८२ २३४ ॥ मेकक्रिंड ल इंडिया ऐज़ डिस्क्राइबड्ड.. | ह 

...... बाई सेगस्थनीज़ ए'ड एशियन; छ० १४७, १७९, ३१९४-५५, २००-२०२, ६८. 5 ' 

...... मैकक्रिंडल, इण्डिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड इन कलैसिकल लिट्रेचर पृ०» १०८, || 
। 
| 











. ( २६७ ) 
राज्य थे पर इस विषय में शायद बह केवल अपने विचित्र राजः 
नेतिक अनुभव से काम ले रहे थे। एक राज्य के विषय में यह भी 
लिखा है कि यहां पैदा होते ही .खब॑ बच्चों का-जिरीक्षण राजकम- 
चारी करते थे । जो बच्चे कमज़ोर मालूम होते थे चह:उसी समय 


मार डाले जाते थे क्‍योंकि राज्य के केवल हृष्ट पुष्ठ मनुष्यों 


की ही आवश्यकता थी। यह श्रीक लेखक अपने स्पार्टा तगर 
के नियमों की कठ्पना हिन्दुस्तान के विषय में कर रहे हैं। किसी 
भी हिन्दू अ्रन्थ या शिलालेख से ज़्रा भी अनुमान नहीं होता कि 
किसी भी प्रदेश यां युग मे कमजोर बच्चों के बध की प्रथा थी।.... 
सिकन्दर की सेना कई बरस से देश देशान्तर में युद्ध करती 
रही थी। जब घर के लिये उत्सुक थके माँदे 
सिकन्दर के बाद. सिपाहियों ने मगध की भदहाशक्ति का हाल 

खुनकर पञ्ञाब से आगे बढ़ने से इन्कार कर 
दिया तब राचार सिकन्दर को पीछे लछोटना पड़ा । हिन्दुस्तानी 
'विज्ञित प्रान्तों की रक्षा ओर शासन का भार अपने अधीन हिन्दू 





राजाओं का ओर शत्रीक सेनापतियों को छोड़कर सिकन्द्र ने 


हिन्दुस्तान से बिंदा ली | घर पहुँचने के पहिले ही चह बैबिलन में 
मर गया | पर शायद्‌ उसके मरने के पहिले ही हिन्दुस्तान में गड़- 
बड़ शुरू हो गई थी | ग्रीक शासन बालू की नींव पर खड़ा था। 
हिन्दुओं ने दो तीन बरस में ही उसका नाम निशान मिटा दिया। 
किसी हिन्दू श्रन्थ या शिलालेख मे सिकन्द्र के आक्रमण का ज़्रा 
. खा भी उल्लेख नहीं है । 


स्वातंत्य युद्ध का नेता था चन्द्रगुप्त मौर्य जो मगध के नन्‍्द- 


्‌ 


. .. अन्त्रगुप्त मौ 


राजबंश में पेदा हुआ था पर शायद किसी... ५ 
. बिवाहिता रानी से न था । कई बरस पहिले 
.._ बह अत्याचारी नन्‍्द्‌ राजा की नाराज़ी के 








([ शछट ) 
कारण मगध से भागकर उत्तर-पच्छिम में आया था। बह 
सिकन्दर से मिला था और भ्रीक दांव पेचों के अच्छी तरह पहि- 
चान गया था । बहुत से राजाओं ओर सिपाहियों के ज्ञमा करके 


उसने ग्रीक लोगों के हिन्दुस्तान से निकाल दिया। इस बीच में 


उसे मगध के खिंहासन पर अधिकार करने का भी अचसर मिल 
गया था। अन्तिम ननन्‍्द राजा के कुचरित्र और निदयता ने एक 
घिद्रोह उसाड़ दिया था । जो गड़बड़ शुरू हुई उस में चामद्रगुप्त ई० 
. पू० ३२२ के लगभग मगध का अथवा यो कहना चाहिये उत्तर भारत 
का सप्चाट्‌ बन बैठा । इस प्रकार मौय साम्राज्य का प्रारंभ हुआ । 
लगभग ई० पू० ६४२ से लगभग ई० पू० ३२२ तक राजनैतिक 
इतिहास का ऐसा क्रम रहा | इस युग के धम 

जातक ओर राजनैतिक संगठन के बारे में दो चार 

मे बाते ऊपर आगई हैं। शासन और समाज 
.. इत्यादि के बारे में और बाते उन बोद्ध प्रस्थों से मालूम होती हैं 
.. जिनमे पुरानी परम्परा आज तक सुरक्षित हे। सब से उपयोगी 
जातक हैं जो खुददक निकाय के भाग हैं और जिनमें, जैसा कि नाम 

से प्रकट है, गोतमबुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाये हैं। पूर्व जन्म के 
बुद्ध का बोधिसत्व कहते थे। भत्येक जातक में एक बोधिसर्त्व का 
बृत्तान्त है, बोधिसत्त्वत कभी मनुष्य के शरीर में हे, कभी पशु के 


शरीर में, कभी ब्राह्मण है, कभी क्षत्रिय, कभी वेश्य | संख्या में ५७७ 


जातक हैं पर कोई बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं। ज्ञातकों का 


... क्रम वैज्ञानिक नहीं है, केवल गाथाओं की संख्या के अच्चुसार है, 
४ द . जिन जातकों के बीच में केवल एक गाथा आई है वह पहिले भाग 
._. » मै रख दिये हैं, जिन में दो गाथाएं हैं वह दूसरे भाग में हैं, इस... 
... तरह बीस से भी अधिक भाग हैं| बाद्ध-प्रन्थ होते हुये भी जातकों... 
रे रो की परिस्थिति बहुत कुछ ब्राह्मण समय की सी हे अर्थात उ्लिखित 

















( श्६ृ६ ») 


धामिक विश्वास और समाज संगठन बहुत कर के ब्राह्मण विधान 
के श्राधार पर है । इससे रहिज़ डेविड्स और श्ोड्डनवर्ग आदि 


अर्वाचीन विद्वानों की धारण हुई थी कि जातकों का वास्तविक _ 


समय बुद्ध के पहिले अर्थात्‌ ई० पू० सातवीं 

जातकों का समय. छुठवीं सदी में मानना चाहिये। इसी धारणा 

| के श्रजुसार रिचड फ़िक ने उत्तर-पूव भारत 

के ई० पू० सातवीं सदी के सामाजिक संगठन का चित्र जातकों के | 

आधार पर बनाया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जातकों में कुछ _ 

सांमग्री इतनी पुरानी अवश्य है पर बहुत सी पीछे की घटनाओं का 

भी उड्लेख है। भाषा से तो प्रतीत होता है कि जातकों ने अपना 

बतंमान रूप ई० पू० सातवीं क्या, ई० पू० तीसरी सदी में भी नहीं 
ग्रहण किया था । बात यह है कि सब जातक एक समय में नहीं बने थे 

झोश न उनका एक ही संस्करण हुआ था । स्वभावतः जनता में कथाएं 


. बहुत प्राचीन समय से प्रचलित थीं। ओर बातों की तरह कथाएं . 


भी बदलती रहती हैं, नये रूप धारण करती रहती हैं। बौद्ध लेखकों 
ने बहुत सी पुरानी और शायद कुछ नई कथाओं मे बोधिसत्त्व का 
प्रवेश कर दिया; भाषा खुधार दी, कुछ गाथाएं भी रख दां। इस 
तरह जातक बने । कथाओं की उत्पत्ति के ध्थान भी अनेक थे, कोई 
मगध में बनी थी, कोई बनारस के पास, कोई और पच्छिम में । 
इस प्रकार जातकों में जे सामग्री है वह कई शताब्दियों से और 
अनेक स्थानों से सम्बन्ध रखती है। उसकी 

स्थान... संस्थाओं के बारे में इतना ही कहा जा सकता 


हे कि वह इस काल के भीतर किसी न... 
किसी प्रदेश में प्रचलित थीं । इस काल में बौद्ध और ब्राह्मण विचारों ,...._ 
का संघरंण हो रहा था । यह बात सामाजिक संस्थाओं की... 

. समीक्षा से अच्छी तरह मालूम होती है। पा 








( २७४० ) 

बोद्धधर्म के मूल सिद्धान्त जाति पाँत के प्रतिकूल थे पर चर्ण- 
व्यवस्था की जड़ इतनी गहरी थी कि उखड़ 
वर्णव्यवस्था._; न खुंकी । तो भी - बौद्धों ने बन्धन कुछ ढीले 
... कर दिये और विचारों में कुछ परिवतंन कर 
दिया । जब यज्ञ और पूज्ञा पाठ का महत्त्व कम हुआ तब ब्राह्मणों की 
सत्ता मे भी फ़क़ आ गया । निर्वाण के लिये जाति भेद निरथंक था; 
कोई भी पुरुष भिक्षु हो सकता था, कोई भी स्त्री भिछ्ठुणी हो सकती 
थी। संघ में सब बराबर थे। लोकिक जीवन में चरित्र पर जहुयादा 
: ज़ोर दिया ज्ञाता था। जैसा कि:पमिलिन्दपन्हो में बुद्ध से कहलाया 
. है, आह्यण जन्म से नहीं होता | ब्राह्मण वह है जिसका मन ऊँचा 

हे, हृदय पवित्र है, चरित्र शुद्ध है, आत्मा में संयम और धर्म है' 
. बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर जन्मः-की,अ्रपेक्षा गुण और 
कम को प्रधान माना है। जीवन के सबसे 


गुण और कम 'चे ध्येय निर्वाण के लिये जात पात के 


भेद्‌ को निरथंक बताया है । मोक्ष पाने 


कप रा मे कुलीनता से कोई सहायता नहीं मिलती; नीचे कुल में पैदा होने 
.... से कोई बाधा नहीं होती | अपने कर्मों से ही शान्ति और परम खुख 


. को प्राप्ति हों सकती है। वर्ण पर ज्ञोर देने से क्‍या लाभ है' ? 


._._ साधारण जीवन में सी गुण और कर्म प्रधान है। एक जगह खुत्त- 


.... निपात में इस विषय पर भरद्वाज और वसिष्ठ में बड़ा विवाद हुआ 
.._ है। भरद्वाज कहता है कि ब्राह्मण जन्म की शुद्धता से होता हे 


पा अर्थात्‌ शुद्ध ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ वह ब्राह्मण है, 
.. उाँचा है और आदर का पात्र है; अन्य किसी प्रकार से ब्राह्मणत्व... .. 
. नहीं मिल सकता है। चसिष्ठ कहता है नहीं; जन्म से कुछ नहीं होता, || 











मिलिन्द्पन्हो ७। ५ । २०-२६ ॥ 





हे । २, मज्किमनिकाय ९०, मधुरसुत्त, अस्सलायनसुत्त, कप्णकथलसुत्त ८४ ॥ ः मा, 


है ॥ पु 
है मय 
हे डे 





4, सुत्तनिपात, ११५। ९८॥ 


( ४७१ ) 


धर्म और चरिप्र ही प्रधान हैं अर्थात्‌ जो धर्माप्मा और सच्चरित्र 
है वह चाहे ज्ञिस कुल में पैदा हुआ हो, ब्राह्मण कहलाने के येप्य 
है और आदर-सन्मान का पातन्न है। आपस 


 ऊंत्रे पद की कप्लौटी. . में चह विवाद का निर्णय न कर खके तब 


गौतम ख़ुद्ध के पास गये। दोनों की दलीले 


खुनकर बुद्ध ने कहा कि ज्ञान, चरित्र, खुद॒तां, धम इत्यादि ही ब्राह्मण 


के लक्षण हैं" । कई एक जातकों मे,भी बोधिसत्व की कथाओं से... 
थह नतीज्ञा निकलता है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्ृ, चंडाल, 
 पुककुस आदि सब भेद्‌ निरथंक हैं । बनारस के एक राज़ा का 
पुरोहित आप ही परीक्षा करके सोचता है कि जन्म ओर वर्ण से 
. केचल अभिमान बढ़ता है, इनसे तो ज्ञान श्रेष्ठ है, शञान से भी 
धर्म श्रेष्ठ है, जो २ धर्मात्मा हैं वह सब परलोक में बराबर होंगे 
अस्बाजातक में कहा है कि सब जातियाोँ में वही आदमी सबसे 


अच्छा है जिससे धर्म सीखा जा सकता है' | तित्तिरजातक मे बुद्ध 


भिक्‍खुओं से पूछते हैं कि सबसे अच्छे स्थान, पानी और भोजन . 
का अधिकारी कौन है? कुछ सिकखुओं ने उत्तर दिया कि वह जो 


भिवखु होने के पहिले क्षत्रिय था। ओशो ने कहा नहीं, वह जो पहिले 


ब्राह्मण या गहफति था। पर बुद्ध ने कहा कि इस मामले में जाति-. 
पांत का भेद बिल्कुल निरथंक है'। बौद्ध साहित्य में एक और 
... मनोरंजञक बात है । यहाँ वर्णों की गिनती में सदा क्षत्रियों का नाम... 





ननजिनननभ >> +- 
नीली नल ललन+ 


९, जातक $। २१७ ॥ ३। १९४ ॥ जातकों के इहलेख फ़ासवालू द्वारा सम्पा- - जा 
दित संस्करण से हैं जो ६ भागों में प्रकाशित हुआ था । प्रत्यक्ष जातक || |... 


... का अलग २ नाम भी है । 
अस्वाजातक ४ (२०५ ॥ हे 
तित्ति जातक १।२१७॥ . जग 
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अप अेडरेक कमरे 





( २७२ ) 


पहिले आया है और उसके बाद ब्राह्मणों का; अभिप्राय यह हे कि 
क्षत्रिय ब्रोह्यण से ऊँचे हैं। दीधनिकाय ओर निदानकथा में तो 
क्‍ साफ २ कहा हे कि क्षत्रियों का पद ब्राह्मणों 
क्षत्रियों की अधानता. से ऊँचा है! । इसी बांत को ललितविस्तर 
जो आगमी काल का एक विशाल मिश्रित- 

संस्कृत अ्रन्‍्थ है और जिसमें गौतम बुद्ध का जीवन काव्य झूप में 
वर्णन किया है, ओर तरह से कहता है। यहां कथन है कि बोधि- 
सक्त्च कभी हीन कुलों मे जैसे रथकार, चंडाल, पुक्कुस आदि के 
कुलों में जन्म नही लेता; बोधिसत््व सदा ऊँचे कुल में पैदा होता 
है; जब ब्राह्मणी का विशेष आदर होता है तब वह बाह्मण शरीर 
धारण करता है, जब क्षत्रियों का विशेष आदर रहता है तब बह 
क्षत्रिय होकर प्रगट होता है'। इन कथनों से दो निष्कष निऋलते 


..... हैं। एक तो यह कि गुण कर्म की चर्चा होते हुये भी कुल का विचार. । 
.. बोड़ो में था। बुद्ध का निर्णय कुछ भी रहा हो पर उसके अल्ु- 
.._थायी कुल की उच्चता और नीचता के विचारों से न बच सके। 


दूसरा निष्क्रषं यह है कि इस समय क्षत्रियों की पदवी आाह्मणा 


_ से बहुधा ऊँची हो गई थी । ब्राह्मण धर्म का प्रभाव घट गया. 


था, बुद्ध इत्यादि ने क्षत्रिय कुल को बिभूषित किया था, क्षत्रियों के | 


. पास राजनैतिक अधिकार था और विद्या का बल भी था । उनकी 


. प्रतिष्ठा खदा ही रही | इस फाल में उनकी प्रधानता हो गई। जैन 
ग्रन्थों से सी यही निष्कष॑ निकलता है।. 


५ - जैन साक्षी. भद्दबाह स्वामी के कट्पसूत्र में ब्राह्मणों की 
हे को, गिनती नीच कुल्लों में की है। तीर्थंकर कभी 
. ब्राह्मण कुल मे जन्म नहीं ले सकते। चोबीसो तीथकर क्षत्रिय थे । 


>नननननननवीननानानकनाना 


दीघनिकाय ३। १। २४ ॥ २६ ॥ निदानकथा १। ४९५ ॥ 


रा .. २, ललितविस्तर ३ ॥ 





>ककक-- हर कट 





हु हु री 


१. कब्पसृन्न १७॥ 





 रछट्ट ) 


तीर्थंकरों के अलावा जैन बहुत से चक्रवर्ती, बलदेव और बंखुदेव भी 

मानते हैं ओर उत्को मदापुरुष समझते हैं। यह भी ब्राह्मणकुल में 

जन्म नहीं ले सकते। २७ वे तीर्थेकर वर्धभान महावीर के जन्म के विषय 

... में एक कथा है जो कुलसम्बन्धी जैन विश्वासों 

महावीर का जन्म पर बहुत प्रकाश डालती है। महावीरस्वामी 
| एक ब्राह्मणी के गरस में झा गये; यह देखकर 


देवताओं का राजा इन्द्र बहुत घबड़ाया | कभी किसी शलाकापुरुष 
: ने ब्राह्मणकुल में जन्मे नहों लिया था; २७ थे तीर्थंकर क्षत्रिय न होकर 


ब्राह्मण हो, यह कैसे हो सकता था? अंतएव इन्द्र ने महावीर को 
ब्राह्मणी के गर्भ से क्षत्रिय तजिशला के गर्भ में पहुँचा दिया' । यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दू समाज में सहनशीलता होते हुये 


... भी बोद्ध और जैन लेखकों को ब्राह्मणों से थोड़ा वैमनस्य था । अनेक... 
जातकों मे कथा का ऐसा क्रम है कि कोई न कोई ब्राह्मण सूख या पाज्ञी 


साबित होता है । बौद्ध श्रच्थ तेविज्ञखुत्त कहता है कि ब्राह्मण 
बड़े आलसी, स्वार्थी, घमंडी, छ्वेषी और कामी होते हैं। पर इस 
वैमनस्य की गणना करने के बाद भी नतीजा 

निष्कर्ष... यही निकलता है कि ब्राह्मणों के आसन 

हिल गये थे । ओर सामाजिक प्रधानता 


 क्षत्रियों की हो गई थी। तथापि बणभेद मिदा नहीं था । 


बोद्ध प्रन्‍्थों से सामाजिक व्यवहार का थोडा सा पता लन्‍्ता 


मर है। जान पड़ता है कि कहीं २. चअऋण्डाल 
 अस्टश्यता. अस्पृश्य गिने जाने लगे थे : वेदों मे अस्पृश्यता 
पा का उल्लेख कहीं नहीं है, ब्राह्मणों मे भी नहीं... 
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.. है अदाहरणाथ, सम्भवजातक, ५5७। २७ ॥ जुरह जातक, ४। ९६ ॥ जातक - | जम 





१। ४२७० ॥ ४। ४८४ ॥ भी देखिये।..._ 
न ' 











5... ३१, जातक ४। ३९१-९२ |) 





( २७४ ) 


है। पर शायद उस समय चण्डाल समाज के बाहर रहते थे। 
जब वह भीतर रहने लगे और वण के नियम भी अधिक कड़े हो 
गये तो कहीं चएडालों को अस्पृश्य माना गया। चित्तसम्भूतज्ञातक 
में कथा है कि दो अमीर लड़कियां एक यात्रा में दो चण्डालों को 
देखते ही चापिस लौट गई । लोग चण्डालों से बहुत नाराज़ हुये 
....॑.. क्योंकि यात्रा समाप्त होने पर उनको लड़ कियो 
चण्डाल. से बहुत से खानपान की आशा थी। बेचारे 

ह | चण्डाल बेतरह पीदे गये। इस सामाजिक 
ग्रपमान और अत्याचार से बचने के लिये उन्होंने ब्राह्मण का भेष 
बनाया और तक्षशिला के महान्‌ विश्वविद्यालय में पढ़ने गये। 
पर यहां भी अमाग्यवश उनके जन्‍म का पता लग गया । बेचारे 
. फिर बहुत पीदे गये । ऐसी ही एक ओर कथा है*। यह सिद्ध है 
- कि अब कम से कम कुछ स्थानों म॑ चरडाल अस्पृश्य माने जाते. 
थे और उनका बड़ा निरादर होता था पर सब जगह यह बात न 
थी | एक जातक कथा है कि एक राजा ऊँचे आसन पर बैठा 
छुआ पुरोहित से पाठ पढ़ रहा था ।- एक  चणडाल ने राजा को 
 खमफाया कि गुरू की अपेक्षा ऊँचे स्थान पर बैठना अनुखित हे। 
राजा प्रसन्न हुआ और उसने चरडाल को नगरगुक्तिक अर्थात्‌ 
नगर का रक्षक नियत क्रिया*.। इस सम्बन्ध, में बुछ के पअधान 
शिष्य की एक कथा दिव्याचदान से है। एक बार यात्रा करते २ 
. आनन्द थक गया और उसे बहुत प्यास लगी। कूण के पास प्रकृति 
प्रक एक लड़की को खड़ा देखकर वह बोला “बहिन, मुझे. पीने 
.. को पानी दो” | प्रकृति बोली, “में चण्डाल हूँ”.। आनन्द ने जवाब 
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२ जातक ४ | ३०८ ॥ जातक ४। ३८८ भी देखिये । 
5 | जातक 8 । २० ॥ ह 











दिया; “बहिन, में तुमसे कुंल जाति नहीं पूछ रहा हूँ । श्रगर तुम्हारे. 


पास कुछ!पानी बचा है तो मुझे दे दो; मे पीऊँगा” । यहां प्रकृति 
के कथन से स्पष्ट हे कि बहुत से छोगों को चण्डाल 'के हाथ का 
पानी पीने में आपत्ति थो पर आनन्द के उत्तर से यह भी स्पष्ट है 
कि कुछ लोगों को यह सब प्रतिबन्ध निरे ढोग मालूम होते थे 
और वह उनकी जरा भी पर्धाह न करते थे। अस्पृश्यता के इस 
भाव को बौद्ध धर्म ने कुछ दबाए रकत्ा पर जब बौद्धधम का 


हास हुआ तब यह भाव बहुत प्रबल हो गया। घमंशास्रों में यह | 
बढ़ रहा है, जेनों ने भी इसे स्वीकार कर लिया। तब से आज़ तक 


अस्पृश्यता हिन्दू समाज में चली आती है। 
खानपान के कुछ प्रतिबन्ध भी अब प्रारंभ होते हैं। एक 
 ज्ञातक में एक क्षत्रिय दासी से उत्पन्न अपनी 


खानपान... ही कन्या के साथ खाने से इन्कार करता है। _ 


इस बात पर बहस होती है कि क्षत्रिय की. 
नीचे वर्ण की स्त्री से उत्पन्न होने वाली सनन्‍्तान क्षत्रिय मानी ज्ञाय 
या नहीं | ज्ञान पड़ता है कि कुछ लोगों की संम्भति के अच्ुसार 


माता की जाति से कुछ प्रयोजन नहीं, पिता की जाति के अनुसार - 


संतान की जाति है' । अन्यत्न ब्राह्मणों और श्षत्रियों के साथ भोजन: 
करने के उदाहरण हैं' । खानपात के भेद भी बोद धर्म से कुछ दबे 
'रहे ओर उसके हास के बाद प्रबल हो गये । 


व्याह के मामले में वर्ण का विचार ,साधारणतः अवश्य होता ... 
था। एक जातक में एक राजकुमारी पेड़ पर बैठी है । एक तपसवी । 
आकर उससे उतरने को कहता है ओर ब्याह का प्रस्ताव करता है।.._ 


4. जातक ४। ४४ 


..।. २, जातक १ इषेकनरेण॥ | 


है 22 ० रा 9 
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( शऊद ) 
राजकुमारी उतरने से इन्कार करती है। पर ज़ब तपस्वी उसे अच्छी 


तरह विश्वास दिलाता है ओर साबित करता 
ब्याह है कि में भी क्षत्रिय हैँ और राजकुमार हूँ 


तब वह उतर आती है" । इसके विपरीत - 


एक राजा अपनी कन्या का ब्याह एक ब्राह्मण तपस्वी से करने का 
प्रश्ताव करता है*। एक और जातक में एक राजा लकड़िहारी से 
व्याहं करता है, उसे अग्गमहिषी अर्थात्‌ प्रधान रानी बनाता है 


और फिर उसके पुत्र के युवराज नियत करता है'। अन्ल॒लोम _ 
नियम के प्रतिकूल क्षत्रिय भी कभी २ ब्राह्मण कन्याओं से ब्याह 


करते थे। दीघनिकाय अम्बदसुत्त में क्षत्रियों की ऊंची पदवी 
द बताते हुये कहा है कि जाति से निकाले हये क्षत्रिय भी बाह्मयण 
कन्या ब्याहने के योग्य समझे जाते थे! । आगामी लेखक बुद्धघोष 


..._ की धम्मपद्‌ टीका में एक पुरानी कथा है कि एक ब्राह्मण अपनी 
.. लड़की का ब्याह ( क्षत्रिय ) गौतम बुद्ध से करना चाहता था'। 
.._ जातकों से यह निष्कर्ष निकलता है कि साधारणतः ब्याह बण के 


भीतर ही होता था पर कभी २ बांहर भी हो जाता था। बौद्धधर्म 
.. के हास के बाद यहाँ भी अधिक कठोरता आ गई और ब्याह का 

क्षेत्र बिकुल संकुचित हो के उपजाति की सीमा के भीतर ही. 
- रह गया । 


... व्यवसाय के मामले में वर्ण॑व्यवस्था का पालन बहुत कम होता 
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:.. 4 जातक्र ४। २३१ ॥ 


२, जातक ३। ५१७ ॥ 
३६ जातक १। १३४ ॥ 


की रा | हा ५ अम्बटुसुत्त, दीघनिकाय 


.... ७, बुद्धघोष, घस्मपददीका, १४११७ 
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( २७७ ) 


था | इसमें काई संदेह नहीं कि कुछ ब्राह्मण विद्या, धर्म ओर शिक्षा 


में ही मग्त रहते थे। बड़े २ ब्राह्मण शुरू थे 


व्यसाय.... जिनके पाँच २सौ शिष्यथे और जो फीस 
आम लेकर या बिना फीस के ही शिक्षा देते 
थे' | बहुत से ब्राह्मण राज्ञाओं के पुरोहित थे! । पर कुछ ब्राह्मण 


संसार के और भी सब काम करते थे | काई २ 


आहाण ._... तो राजा बन बैठते थे। पदकुसलमाणव 


जातक में एक राजा और पुरोहित की चोरी 


और फकप्ट की ओर णक ब्राह्मण प्रजा का ध्यान आकर्षित करता है। 
. हलचल और विद्रोह होता है और राजा और पुरोहित डंडों की मार 


से मार डाले जाते हैं । प्रज्ञा विद्रोह के नेता ब्राह्मण को ही राजा 


बना देती है* । इसी तरह सच्च॑किरज्ञातक में क्षत्रिय ब्राह्मण तथा... 
और छोग मिल कर एक राजा को निकालते हैं और उसके... 
बाद एक ब्राह्मण का राज्याभिषेक करते हैं*। बहुत से ब्राह्मण हा का 
बड़े जमीन्दार थे' | बहुत से सौदागर थे' | जातकों से और... 
सुत्तनिपात से भी ज्ञान पड़ता है कि ज़मीन्दारी था व्यापार के... 
द्वारा या और किसी उपाय से अनेक्र ब्राह्मण लखपती करोड़पती हो 
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हा जातक १। १६६, २३९, २९५, ३१७, ४०२, ध३६॥ २। १३७, २६०, 


४२९ ॥ ३ । २१७ ॥ इत्यादि २ देखिये । 


२. सामान्यतः जातक के सब भागों में इसके श्दाइरण मिलंगे। विशेष कर 
देखिये ३ । २८९, ४३७ ॥ २। ४०, २८२, ३०७६, ४३७ ॥ ३ (३१, ३९१५, 


३९२, 9, बेडण ॥ हे २००, २७० ॥। ५ । 4२५७ ॥ ६ ।३३५.॥ ह 
जातक ३ ।५१३ ॥ | हो 
जातक १ । इश्द॥ 
जातक ३ २१९३ ॥ ७४ । २७६ ॥ रा ४ 

 ज्ञातक ४ ५, १०॥ ५। २२, ४७. । रा, हा 
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(“२७८ ) 
गये थे'। बहुतेरे ब्राह्मण साधारण व्यवसाय करते थे जो चर्णव्यवस्था 
के कट्टर नियमों के अनुसार दूसरे वर्णवालों के लिये ही थे । अनेक 
ब्राह्मणों का उल्लेख है जो खेती करते थे", या तीरंदाज़ थे*्, या 
"शिकारी या मछुयें थे), या पहिये बनाते थे , या ऐसे ही और किसी 
व्यघसाय से निर्वाह कंरते थे । 


क्षत्रियों की भी ऐसी ही दशा थी। उनभे एक छोटा सा राजन्य 
... वर्ग था जो बहुधा शासन करता था। इस चर्ग 
. क्षत्रिय इत्यादि... के छोग अपने को सबसे ऊँचा समभते थे 
.. उदाहरणार्थ, एक राजा पुरोहित के लड़के को 
हीनज्द्चय अर्थात्‌ नीचे जन्म का कह के पुक्ारता है* । पर कभी २ 
यह राजन्य ओर बाकी क्षत्रिय साधारणतः सभी व्यवंसाय करते थे। 
कोई २ तिजारत करते थे, कोई २ साधारण नौकरी करते थे* । बैश्य 


हा भी खब व्यवसाय करते थे। जातकों में बहुधा उनको गद॒पति कहा है। 
.... व्यवसाय के मामले में वर्ण के नियम पुरुतकों में ही रहते थे 
.... व्यवहार में बहुत नहीं माने ज्ञाते थे | यह अवस्था बराबर ऐसी ही 


हे बत्ती रही । बौद्ध धर्म के हास के बाद भी परिवतन नहीं हुआ । 


- चर्म शास्त्र व्यर्थ ही राजाओं से वणधर्म चलाने की प्रेरणा करते 
_ रहे। पेट के सवाल के सामने वर्ण॑व्यवस्था चुप चाप खड़ी रह गई। 


१. जातक २३ २७२॥ ३। ३५ ॥ ७ । २२७ ह ६॥ १७५, २२, २८, २३७, 
' इरण ॥ सुचनिपात्त ४८७ । वासेह्रसुत्त । | 3228 कं 
- जांवक २। १६५३ ३ ] 6६ ॥ ५ । ६८ ॥। 

जातक, ७। ६५७ ॥ 

. जातक २। २०० ॥ ६ । १७० ॥ 


नए 5: 


8 


जातक ४७। २०७ ॥ 


थक 


आतंक ५-। २८७ ॥ 


, ज्ञातक २।८७॥७ ४। ८४ देदुए || 
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( २७६ ) 


आश्रमव्यवस्था भी मुख्यतः पुस्तकों की ही व्यवस्था रही. 
....... . . है। जातकों के समय में भी इसके 
शाभश्रम..... सिद्धान्त में विश्वास किया जाता था'। पर 


- बहुत से बालक तो कभी गुरु के यहां पढ़ने 
हीन जाते थे। ओर न सच गुहस्थ समय आने पर यानप्रस्थ 
बनते थे। बौद्ध और जैन धर्मो ने सन्‍्यास की प्रवृत्ति अवश्य बढ़ा दी 


थी पर इसमें सी आश्चम के पूर्वापर नियम का पालन बहुधा नहीं 


होता था। ज्ञातकों में अनेक ब्राह्मणों का उल्लेख है जो जवान होते 
ही सनन्‍यासी हो. गये" .। अनेक ब्रह्मचारी थे जो अध्ययन समाप्त 
करते ही बंत को चले गये । आश्रमव्यचस्था के अनुसार उनको 
पहिले ग्रहस्थ होना चाहिये था, फिर बानप्रस्थ. और उसके बाद 
सनन्‍यासा । एक ज्ञातक में ब्राह्मण मा घाप अपने १६ बरस के लड़के 


से कहते हैं, “बेटा ! तुम्हारे जन्म दिन पर जन्‍्माप्नि से उत्सव... 
मनाया, था। अब क्‍या कहते हो ? अगर ग्रहस्थ होना चाहते हो तो हट 
तीनों चेद्‌ पढ़ लो, अगर ब्रह्मलोक पहुँचना चाहते हो, तो अपनी सा 
अपश्नि लेकर बन को चले जाओ जिसमें महात्रह्म का प्रसाद पाओ 


और ब्रह्मलोक पहुँच जाओ |” यह खुनकर लड़का बन को चला 
गया! । एक और भी ऐसी ही कथा है । यह सब कायबाही आश्रम 


ध्यस्था के नियमी के अनुकूल नहीं थो। कहीं २ लोग तोसरे आश्रम - 


2. अ कह, 99 तन, 7 न क्‍ली रिन+-++५:नकन नननमीनन सन ++ 





१, जातक २ । ८5५, ६९४ ॥ ३। ३४७, इ"र 


९३ ३॥। ११० है ४। श२७० ॥ 


३, जातक ३। ५३, ५६, ७२, ८५॥ ३। ६४, ७९५, १३०, १३९, रर८, र४९, 


...  इण्द॥ ण। १५२, १९४॥ 
४. जांतक १। ४९४ ॥ 


५. जातक २। ४३॥ 
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( ३८० 3 
को लांघकर सोचे चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं' । अन्यत्न पुत्र 
की उत्पक्ति मानों बन जाने का परवाना है'। कभी २ विपत्ति 
. आने पर लोग अपना दुख भुलाने को बन की शरण लेते थे। कथा 
है कि शिकारियों के एक मुखिया के लड़के का ब्याह दूसरे झुखिया 
.. की लड़की से कर दिया गया। पर दूलह 
. सन्‍्याल ओर दुलहिन दोनों ही अपने इस ब्याह के 
द प्रतिकूल थे। ब्याह के बाद ही दोनों सन्‍्यासी 
हो गये* । एक्क ब्राह्मण अपने मा बांप के मरने पर संखार त्याग देता 
है? । दूसरा अपनी स्री के मरते पर सन्यासी हो जाता है' । कोई २ 
स्तियां भी संसार से खिन्न होकर भिक्खुनी बन जाती थीं* । इसके 
_चिपरीत कोई २ अत्यंत वैसव और ऐश्वर्य के समय ही घिरक्त 


... होकर बन को सिधार जाते थे । एक राजकुमार ठीक राज्याभिषेक _ 
.. के समय पर सन्‍्यासी हो गया! । अन्यत्र दो राजकुमार संखार 
. छोड़ना चाहते हैं; माता पिता उन्हे बहुत समभांते हैं पर नवयुवक - 


 सबन्यास पर तुले हैं ओर बने को चले जाते है* । राज्य बैसव छोड़ 


... कर सनन्‍्यासी होने के ओर भी उदाहरण जातकों में हैं: । संसार 
त्यागने से सदा सांसारिक सावनाए' न छूटती थीं | जांतकों से 


लत जननलन्‍+ पल; न. स्‍नननरननमनननननननननवनन+ पं पननन निकननननीन न ननन न न ननननना+ पतन न“ वन न «न कलनक+ 





.. खंखार त्यागी अकेले न रहते थे। परिब्राजकों की सुसंगठित मण्डलियां 


- जातक २॥ ३४१; १४०, २६५, ४३७ ॥ ३.। ४५ ॥ 
जातक दे। ३०००३०१ | ४ । २९२५॥ . 
जातक ४। ०२ के 

जातक २। ३१४ ॥ २। ४११ भी देखिये । 

- जातक श+ १४७॥. 

जातक १। १४६ ॥ ३। ९४ ॥ 

. जातक ४। ४९२। 

- जातक ४ | १२१-२२। 

जातक ३।६१। 
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लिया थीं'। बोद्ध और जैन संधो की व्यवस्था का उदलेखॉसिद्ध होता. 
है कि कोई २ सनन्‍्यासी बड़े पाखंडी होते थे* । 
परित्राज्क सब पहिले ही कर चुकेहैं'। और सम्प्रदाय 
वालों ने भी कुछ २ उसी तरह के संघ बनाये थे। 
चर्ण और आश्रम के अलावा सामाजिक जीवन के और अड्डे 
छ् के बारे में भी कुछ बातें साहित्य से मातम 
कुछ . होती हैं। महल, लिच्छवि, इत्यादि मे समाज 
का संगठन कुल के आधार पर मालूम होता 
है अर्थात्‌ णक कुल के आदमी अपने अपने कुलपति की अधीनता 
में रहते थे; सब बातें कुल्न के नियम के अजुसार ते होती थीं। इनका 
बाक़ी जीवन और लोगों का सा ही था। 
स्त्रियों का पद लगभग बैसा ही माल़म होता है जैसा कि पिछले 


अध्यायों में लिख चुके हैं | सन्‍्यास के कारण... 
स्त्रियों का पद... ग्रन्थों में ख्रियों की निन्‍दा बढ़ गई है। उनके 


क्‍ सम्बन्ध में अनेक बार जातकों में बहुत से 
अपशब्द प्रयोग किये हैं--कहा है कि स्त्रियां चश्चल होती हैं, दुरा- 


चारी होती हैं, पापी होती है? । जैन आचारांगसूत्र कहता हैकि.... 


पुरुष स्त्ियों को खुख का साधन समझते हैं पर वास्तव में वह 
0 आज्ञान, दुख, खुत्यु ओर नरक की द्वार हैं।। 
बहु विधाह क्षत्रियों में बहुविबाह की प्रथा बढ़ गई थी 
ओर इससे भी स्लियों का पद गिर रहा 
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१, जातक ४ । २४-२५। 


- २, सम्किमनिकाय २। १। महासकुछुदापि सुत्त ७७॥ सज्करिमनिकाय २। 
: १२ । समयणमंडिका सुत्त ७८ ॥ 5 ः 








0.७७ ७६, देखिये सातर्वा अध्याय । 
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3. जातक १. ३००-३०२, ३३८ ॥ २ ।- १६७ ॥ ३ । २६७०; ६७२ ॥ 
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था' । बुद्धघोष से भी प्रगढ है कि कभी २ सोतों मे बड़े ऋगड़े होते 
थे और ख़्न तक हो जाता था । बहुविधाह की प्रथा इतनी 
अस्वाभाविक है कि सोतों के कगड़े किसी तरह रुक ही नहीं सकते । 
पर इन भणड़ों से स््रियाँ कगड़ालू मालूम होती हैं ओर आदर खो 


: बैठती हैं। पर श्रगर बोद और जैनधर्म ने चर्णव्यवस्था के नियम 


है 


ढीले कर दिये थे तो स्त्रियों को कुछ अधिक स्वतंत्रता हो गई 


होगी । कह खुके हैं कि स्वयं गौतमबुद्ध स्रियों को भिक्खुनी बनाने 


के प्रतिकूल थे पर आनन्द के कहने पर वह मान गये थे। आज तक 
बौद्ध स्लियां आनन्द की पूजा करती हैं ओर रृतज्ञता प्रकाश करती 


हैं कि उसने उनके लिये आध्यात्मिक जीवन का मार्ग खोला। 


साधारण जीवन में भी स्त्रियों का पद्‌ अभी नीचा नहीं मालूम 
। होता । अशोकाचदान ओर अवदानशतक से 
पर्दे का अभाव. सिद्ध है कि अ्रभी पर्दा नहीं शुरू हुआ था। 
स्त्रियां पतियों के सांथ उत्सचों मे ज्ञाती थीं 


और छोटे बड़े आदमियों से मिलती थीं* । दीघनिकाय में लिखा है 


कि बुद्ध के निर्वाण का समाचार पाते ही मवलकुल के स्त्री पुरुष 


._ बच्चे सब कुशीनार को गये जहां बुद्ध का शव रक्‍खा था। तस्‍्बू 
_ तान कर छः दिन तक वह फूल, माला, खुगन्ध और नाच गाने से 
_ बुद्ध का सन्‍्मान करते रहे। इस यात्रा और सन्मान में स्त्रियां 


भी शामिल थीं" | जातकों में ऐसी स्वियों के भी उद्ारहरण हैं. 


- १, जातक १। २६२ ॥ २। १२५०-२६, ४०१ ॥ ३। १३, २१, ६८, १०७-१०८, 


बृदृढ, ३३०, ४७३९॥ ४। ७९, १०५, १२४, १९१, ३१६॥ ६। २२० ॥ 


२, बुद्धघोष, घम्सपद्टीका, १। ४॥ 


३, ललित विस्तर १९ । प्ृ० २०२ ॥ राजेन्द्रलारू मित्र, नैपालीज़ बुधिस्ट 
लिट्रेचर एू० २३, २५ ॥ 


७9७. दीघनिकाय २। १५९) 
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होने अपने पतियों के मरने पर राजकाय चलाया'। जातकों 
से यह भी सिद्ध होता है कि ब्याह बहुधां बालपन के बाद 
होता था और युवक तथा युवती कभी २ 

बालविवाह का श्रभाव अपनी इच्छा के अनुसार ही ब्याह करते 
थे । बुद्धघोष की पुरानी कथाओं से 

भी प्रगट है कि काई २ युवतियाँ अपनी मर्ज़ी से ब्याह 
करती थीं या न करती थीं । बुद्धघोष ने एक पतोह की भी 
कथा लिखी है जिसे स्वामी घर से बाहर निकाले देता था। पर चह 
कहती थी कि इस तरह आप मुझे घर के बाहिर नहीं कर सकते; 
कायदे से मेरा मुकदमा होना चाहिये। नतीजा यह हुआ कि वह 


निर्दोष निकली१। जातकों में भी कहा है कि स्त्रियों से नम्नता के 


साथ बात चीत करनी चाहिये । 


इस युग में शिक्षा का प्रबन्ध पहिले की अपेक्षा अधिक मालूम... पक 
होता है | गुरुओं के पास बहुत से बह्मचारी 
शिक्षा पढ़ते थे। बहुत से लोग घर पर ही अपने 


बालकों को शिक्षा देते थे | इधर उधर 


कुछ पाठशालाए' भी थीं*। कुछ बड़े २ 
विद्यापीठ विद्यापीठ भी थे जिनका विश्वविद्यालय कह 
। सकते है ओर जिनमे राजाओं के', बड़े 


ने... अिननोभिभाननीनिनरभभन मनन नानी नन नि लननन न न ननिननभन नी िभभन--++ 


जातक ४। १०७ ॥ 








 बुद्धघोष, धस्मपद्टीका ७। १० ॥ ८ । ३ ॥ 
धस्मपददीका, ४ । ८ ॥ 
जातक ७५। ४५१॥ 


् 


 छूलिवविस्तर १० पू० १८१ ॥ 


क 


डे हे | हे | ३१७ ॥ ५। १६१ ॥ 


न 


«» जातक ३। २७३ ॥२। ३१९, शे२३, ४००)॥ ३। १५८, "4६७, ध पा । 











( २८७ ) 


पुरोहिताों के ' और धनी पुरुषों के* लड़के पढ़ते थे; बहुत से साधारण 

युवक भी वहां पहुँच जाते थे। तक्कसिला या तक्षशिला का उदलेख 

बौद्ध और जैन ग्रन्थों में बीखों बार आया है। यह नगर भारत के 

. उच्तर-पच्छिम में बसा हुआ था और अनेक शताब्दियों तक ब्राह्मण, 

. बौद्ध और जन शिक्षा तथा साधारण लौकिक 

तक्षशिल्ता शास्त्रों की शिक्षा का केन्द्र रहा। यहां बहुधा 

विद्यार्थी १६ बरस की अवस्था पर आते थे* । 

 तिलसमुट्टिजातक कद्दता है कि अपने नगर में प्रसिद्ध शिक्षकों के 

_ रहते हुये भी राजा लोग कुमारों का इतनी दर तक्षशिला के इस 

लिये भेजते थे कि कठोर जीवन का अभ्यास हो जाय और संसार 

का ज्ञान हो जाय । एक राजा ने अपने पुत्र को केवल एक जोड़ा 

.. चट्टी, पत्तियों का एक छाता और १००० कहापण दे कर तक्षशिला 
. का विदा कर द्या!। भाग में बहुत से जंगल थे। सब को पार... 

7 कर के राजकुमार तक्षशिला पहुँचा। देखा 

.. राजकुमार और गुर. कि मेरे भविष्य शुरु पाठ पढ़ा कर इधर उधर 

हल .._ ठहल रहे हैं। राजकुमार ने उनको देखते 

. ही श्रपनी चट्टियाँ उतार डालीं, छाता हटा लिया और प्रणाम 

करता हुआ खड़ा हा गया। गुरु ने उसका स्वागत किया, यात्रा 

की थकावट दूर कराई ओर फिर बातचीत शुरू की । 


अंिििनिनननन लिन जन बल कली ली ली त न्‍+ ल्‍नलन आन न नल नल तल +झ +++++++। 
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१, जातक $। ४६३, 4०७, ५१० ॥ २। ७३, ७६, 4५३ । ३९, ६४, १०८ 
. १९४, ३२१९, २२८, ३४१, ३५७२, ४००, ४०४, ४२८, ४९७ ॥ ४। २२, 
७४, २००, २२४ ॥ ५। २४७०, २६३ ॥ । ये 
। मा २, जातक ३4 ३७७ ॥ ४। ४७७॥ । 2, 
5. - 9. जातक $। २०९, २६२, २७३६॥ २। २, <७, २७७ ॥ ३ । १शरकः 
... इत्यादि। । हा 
४, जातक २। २७७ ॥ जातक ७। ४५७ भी देखिये ॥ 
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शुरु-तुम कहां से आ रहे हो ? 
द राज़कुमार--बनारस से । 
2 गुरु--तुम किसके लड़के हा? 
...._ शाज़कुमार--बनारस के राजा का । 

गुरु--तुम यहां फिस लिये आये हो? - 
राजकुमार--शास्त्र पढ़ने के लिये। 
शुरू--तुम अपने साथ आचरिय भाग ( आचार भाग ) 


लाये हो या धम्मन्तेवासिक होना चाहते हो ? 
शजकुमार--में आचाय भाग लाया हूँ। 


इतना कहंते ही राजकुमार ने १००० कहा पण की थैली शुरू के 
सामने रख दी। इससे प्रगट है कि तक्षशिला में दो तरह के . 
विद्यार्थी थे--एक तो फ़ीस देने वाले और दूसरे मुफ़्त पढ़ने वाले।...... 
फीस देने वाले का कुछ अधिक सलमान होता था | गुरुओं की... 

आमदनी बहुत थी, जीवन में बड़ा पद पाने पर अनेक शिष्य. 
उनके और भी बहुत कुछ देते थे | इसके अलावा ग़ुरूओं को भोज 

इत्यादि के लिये निमंत्रण भी बहुत मिला करते थे'। छात्रों के। 

क्‍ अपने शुरुओं की सेवा करनी होती थी | 

गुरु का पद अपराध करने पर वह दण्ड पाते थे; कभी २ 

शारीरिक दए्ड भी दिया जाता था'। 

यहां बहुत से गुरु तीन वेद पढ़ाते थे--असी अथवंबेद का विशेष 
 अध्यापन प्रारंभ नहीं हुआ था जातकों में लिखा हैकि यहां .. .. 
अठारहों विद्याए' पढ़ाई जाती थीं अर्थात्‌ सब घामिंक और लौकिक 
शास्त्रों की पढ़ाई थी । तीरंदाज़ी वगेरह भी सिखाई जातीथी। 
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.. १, जातक २। २७८ ॥ ३। १७१ ॥ 
३, ज़ातक २। २७८॥ 


जज न या या ता जज _॑ च ञ+ा 
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यहाँ किसी न किसी जगह केई जन्‍त्र मन्त्र जादू टोना भी पढ़ाता 
था' । जैन और बौद्ध गुरु अवश्य ही 
शिक्षा के विषष. अपने २ धर्मों की शिक्षा भी देते होगे। अस्तु, 
े तक्षशिला के समान विद्यापीठों में बड़ी 
व्यापक शिक्षा होती थी, सारी सभ्यता का परिशीलन होता था, 
ओर सब शार्रों की रक्षा का प्रबन्ध था। पढ़ाने के अलाचा ऐसी 
विद्यापीठों में विद्या की बृद्धि होती थी, अर्थात्‌ अलुसन्धान के 
द्वारा नये २ ज्ञान का उपाजं॑न होता था। ऐसी संस्थाओं की परि- 
 पाठी हिन्दुस्तान में १३ वीं सदी तक स्थिर रही; उदाहरणाथ, 
७ वीं ई० सदी में नालन्द और १० वीं ई० खदी में विक्रमशिला के 
विद्यालय तक्षशिला से भी बढ़ कर थे और संसार के किसी 
विद्यालय. की बराबरी कर सकते थे। हिन्दू सभ्यता का दढ़ करने 

में इन विद्यापीठों का बहुत बड़ा भाग था। 


इस काल में उद्योग और व्यापार की उन्नति भी बहुत हो गई 


हर थी। तरह २ के सूती, रेशमी, ऊनी, कपड़े 
 इच्योग और व्यापार. बनते थे; जूते, छाते बर्गेरह बहुत बनाये जाते 


थे; नगरों में खुगन्धों का बाज़ार गम था 
सोना, चांदी ओर मणियां के जेवर तय्यार किये जाते थे। तरह २ 
के तेल बनाये जाते थे, गाड़ी और रथ भांति २ के थे, तीर, कमान 


तलवार इत्यादि का उद्योग भी ज्ञोर पर था। इन सब चीजों का, . 


. जमीन से पैदा होने चाले अनाज, बनस्पति, फल फूलों का, और 
मांस मदिरिं इत्यादि का बहुत ब्यापार होता था । नदियों ओर 


+ सड़कों के द्वारा सारा देश एक व्यापार क्षेत्र बनता जाता था। 
/  बिदेश से भी व्यापार होता था। तक्षशिल्रा होकर एक व्यापार 


आज >+नजनलतक तक - वैन नननिननिननन न लत 'नललननननम 





तक्षशिला की शिक्षा के लिये देखिये जातक ३ । २०९ ॥ २। ८७, १०० ॥ 


+ ३। १२२, १७८॥ - 





पाए अलोछता पाउंड 





( ४१८७ ) 


मार्ग था जो मध्य पशिया और परचिछम एशिया का जाता था। 


दक्खिन के बन्द्रगाह पूरब में वर्मा, स्थाम 


विदेशी व्यापार ओर चीन से ओर पच्छिम में मिस्र ओर 
द पच्छिम प्रशिया से व्यापार करते थे। हिन्दू 
लोग बहुत जहाज़ चलाते थे और कभी २ बड़े भयंकर समुद्रों में 


निकल ज्ञाते थे । एक हिन्दू का उठलेख थूरोपियन साहित्य में हे | 


जो ई० पू० चौथी सदी में जमंनी ओर इग्लेंड के बीच उत्तरसांगर 
में अपना जहाज ले गया ओर तूफ़ान में बुरी तरह फस गया" । 
.. उद्योग और व्यापार के कारण ओर राजधानियों के कारण 
द अनेक बड़े २ नगर थे। उत्तर भारत के कोई 

नगर बीस नगर थे । थेर आनन्द में बुद्ध फे निर्वाण 

के समय के छः महानगरों का उल्लेख हे-- 

सावत्त्यी, चम्पा, राजगृह, साकेत ( अयेध्या ) कोशाम्बी और 
बनारस । इनके अछावा बहुत से छोटे २ निगम अर्थात्‌ शहर थे। 


. मौय॑ साम्नाज्य के दिनों में पाटलिपुञ् सब से बड़ा नगर होगया।। 
शहरों और गावों के जीवन में सदा की तरह बहुत अन्तर था। 


एक जातक में एक दास को नगर छोड़ कर देहात में रहना पड़ा। 
वह था तो दास पर उसे नगरनिवासी 


नगर का जीवन हेने का अभिमान था | कहने लगा कि यह 
द देहाती बड़े सूख हैं, न तो इनका भोजन अच्छा" 
हे और न यह कपड़े पहिनना ही जानते हैं, फूल माला सुगन्ध 














उद्योग व्यापार के लिये देखिये जातक अन्थ। मिसेज रहिज डेविडस, 


_ केम्बिज हिस्टी झाफ़ इंडिया, १ प्ृ७ १९८ इत्यादि । कनकसभाह पिहले, तामिए्स 
.. एट्रीन हन्डू ड इथसे एगो ॥ राधाकुमुद मुकजी, हिस्टी आफ इंडियन शिपिक्ग 


एण्ड मैरिटाइम ऐक्टिविटी ॥ 


मिसेज र हिज्‌ डेविडूस, केम्ब्रिज हिस्‍्टी भ्राफ इंडिया, १छू० २७०१ । का 
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€ २८८ ) द ! 

की तो कोई तमीक्ञ ही इन को नहीं है' । शहरों में आनन्द प्रमोद | 
भी बहुत होता था। ख़ास कर बड़े आदमियों के यहां नाच रडुः 
- गाने का जमाव लगा रहता थार। चेश्याओं का नाच भी होवा 

7१। काई २ रंगीले युवक दनों में जा कर नाचने गाने चाली ही 

स्लियों के साथ विहार करते थे" । शहरों में इमाश्त भी बहुत है 

अच्छी अच्छी होतो थीं। 


. इस समय तक निर्माणझला जो आगे चल कर मानसार कद्दलाई है 
ले बहुत उन्नति कर गई थी। संधाराम नगर से । 
भवन निर्माण न तो बहुत दूर ओर न बहुत पास होता था। या 


चारो ओर ईट, पत्थर, ओर लकड़ी की एक 
एक दीवार होती थी। उनके बाद बांस और काँटे के घेरे और 
. फिर खाई रक्षा के लिये बनाई जाती थी। मकानों मे भोजन, अग्नि, 
« .... - बैठने, खोने, चीज़ें रखने, कसरत करने और नहाने के अलग २ 
...... कमरे रहते थे। तालाब होते थे और खुली छत की इमारतें भी 
. होती थीं। भीतर के कमरे तीन तरह के हो सकते थे--शिविकागर्भ 
नालिकागर्भ, और हम्यंगर्भ | गम स्नानागार 
. स्तानगार.. ऊँचे चबूतरों पर बनते थे, चढ़ने के लिये 
न सीढ़ियां होती थीं, चारो ओर घेरा लगा 
। - दिया ज्ञाता था। लकड़ी को छुत्त ओर दीवारों पर चमड़ा ओर 
.._ चूना लगाया जाता था। नहाने के लिये तालाब था, बैठने के लिये. 
.. पक गर्म कमरे में आग के चारो तरफ चौकियां लगी थीं। नहाने के . 
.. लिये ऐसे तालाब भी थे जिनमें बावड़ी की तरह उत्तरने को सीढिया 
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१, जातक ३॥8५२॥ 

२, बुदघोष, धम्मपद टीका १। १६३ ॥ 
४, चघम्मपदटीका १०।॥ १॥ से 

। ४, घम्मपदटीका ७५।७॥ - 





( १२८६ ) द 
थीं, ज्ञो पत्थर के बने हुये थे और जिनमें फूल ओर नक्काशी की 
शोभा थी। मकानों के लिये ऐसी चोकियां भी होती थीं जिनपर 

... बच की तरह तीन आदमी बैठ सकते थे । 

शाराम के सामान... आसन्‍दी या कुर्सियां कई तरह की होती 

थीं, ज्ञेसे आरामी, गद्ददार। दरी, कम्बल, 

तकिये, पर्दे, फर्श, मसहरी, रूमाल और उगालदान भी बहुत 
तरह के थे* । 

शासन के सम्बन्ध में भी इंस समय के साहित्य से बहुत सी 


बातों का पता लगता है। बहुधा शासन खत्तिय 


झासन र्थात्‌ क्षत्रियों के हाथ में था जो अपने 
सामने पुरोहितों को भी दीनज़च्च सममते 


थे', पर कहीं २ और बणों' के आदमी भी राजा होते थे। दो 
. जातको में जनता अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं को निकाल कर ब्राह्मणों... 
को गद्दी पर बैठाती है* | राज़ाओं के तथा श्रन्‍्य कुलीन ब्राह्मण... 


क्षत्रिय बैश्यों के लड़के बनारस, अ्रयेध्या इत्यादि नगरों से सैकड़ों 
मील दूर आकर उत्तर-पच्छिम में तक्सिला श्र्थात्‌ तक्षशित्रा में 
बहुधा लम्बी २ फीस देकर गुरुओं से धार्मिक 


राजा और लोकिकशास््र तथा तीरंदाज़ी इत्यादि 


सीखते थ*। ज़मीन्दारी संघशासनप्रथा 


१, चुदलबस्ग ।६॥४।4॥ ६।३।७॥ ६३।४।१०॥४६।३। १०॥ ६। 
३।८ ॥ ६।२।२॥ ६। १३। २ ॥ ६। १४। १॥ ६ । <। १॥ बिनय 


३॥ ३१०७-१०, २९७॥ . महावस्ग ७। १० । २-३ ॥ < 34 ॥ 


जातक ७। रण७ ॥१। १७७ ॥३।१९॥ ४।४२, २०७०, ३०३॥ ५छ। $श१३॥ 


३, जातक १ ।बे२६॥ ३। ५१३ ॥ 


शपछन१८, २९७ १३ ३ । १२२, ११५७, १७३१) ७॥ २४७, ४७७ ॥ 2 


४. ज्ञातक १।॥३६९७०, २०९, २६२, २०३॥ २३ २,८७०, २७७, १००, २७८, 7 
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क्‍ _( शह० ) 
जातका में भी हैं", पर उतनी ज्यादा नहीं जितनी आगे चल 
: कर मिलती है। राजा लोग कभी २ बिना कारण ही आपस में 
लड़ते थे*। द्सराजधम्म के अनुसार राजा को सत्य, यज्ञ, दान, 
नश्नता, त्याग, क्षमा इत्यादि गुणों का पालन करना चाहिये पर 
कोई २ राज्ञा अत्याचारी भी होते थे जिन्हे प्रज्ञा निकाल देती थी 
या मार डालती थी१* । शाज्ञा का पद बहुधा मौरूसी होता 
था पर कहीं २ अभिषेक के पहिले राजकुमार को मंत्रियों के सामने 
: परीक्षा देनी पड़ती थी और अयेड्य सिद्ध होने पर गद्दी से दूर हट 
ज्ञाना पड़ता था' । अंघा फोढ़ी या इसी तरह का शेगी राज्ञा गद्दी 
के अयेग्य समका जाता था*। रशाजकुमारों म॑ राज्य के बरने के 
भी दो पक उदाहरण हैं? । पुत्रहीन राज़ा की गद्दी कहीं २ भाई 
.. का और कहीं २ दामाद को* मिलती थी और कहीं २ रानी से 
- ही राज़काय करती रहती थी*९ | कहीं २ जनता आप ही राजा 
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१, जातक ३। १३॥ ५ । २८२ ॥ 
है, जातक ३।३ ॥ 
३, ज्ातक २ | २४० ॥ ४। २२४, २३॥ २। १२२९, १६५, ४०१ ॥ ३ | १७८, 
... ४०७, ६१७ ॥०७। ९८॥४। १७६ 0 दुसराजधम्म के छिये ३॥ २७४; ३२० ॥ 
४, जातक १। १२७ ३९७ ॥ २६ ८७, ११६, २०३, २२६ ॥ ३। १२१ ॥ ४। 
१२७, १७६ ॥ ६। १५८ 0 
ज. आतक २। २६४ ॥ 
पा ६ जातक ४ । ४०७ ॥ ७ ६ ८4 हे 
७. जातक ४। १३१, १६८, ८४ ॥ 
५्‌ 





रे जातक १॥ १३३ ॥ २। ३६७ ॥ 
९, जातक २। 3२३ ॥ 
. जातक ४ | १००३ 
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( १२६१-२2... हम 
का खुनाव करती थी' ओर कहीं २ मंत्री रथ घलवाते थे और 
जिसके पास रथ ठहर जाय उसीको तिलक 
उत्ताधिकारी. कर देते थे *। कहीं २ हर हालत में प्रज्ञा की 


स्वीकृति आधश्यक थी'। कभी २ राज के 


लाभ के कारण राजकुमारों मे बड़ी अनबन हो जाती थी ओर 
कुमारों को देश निकाले का दर्ड दिया ज्ञाता था पर कभी २ 


राजा या राजकुमार बहुत सममभाने बुकाने पर भी लोकिक _ द 


बैमव को लात मार कर सल्यास लछे बैठते थे" । राजा का अभिषेक 
सफेद छाते के नीचे पुरोहित और मंत्रियों के द्वारा नाच, रंग, गान 


वाद्य, खेल तमाशे के साथ बड़ी धूमधाम से द्वोता था! | यो भी 


कोई २ राजा बड़े आलीशान महलों में रहते 


वैभव . थे, रंग बिरंगे जलूस निकालते थे, महफिल 
सजाते थे, कुश्तियाँ कराते थे, और शान में... 

एक दूसरे की होड़ करते थे' । जातक कहानियों में बहुत से राजाओं 
के पास सोलह हज़ार रानियां हैं जिससे मालूम होता है कि यह 


ज़रूर बहुत सी शादियां करते थे, ओर कभी २ अच्तःपुर के कंगड़ी 
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जातक १ | ३५९ ॥ 
जातक ३। २३८ ॥ ४ । इ5-३५ | ५ । २४८ ॥ 
- ज्ञातक १। ७०७ ॥ । 


२२, २६३ ॥। 


६... जातक ३॥ २६०, इ३०७॥ ६। ३२२, रे५३॥ ३ । ४०, देरे५, ३४२ ॥ । 





२८२॥ 





४। १७५३, «८३ ॥ ७) १३५ 
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जातक ६। ३१, ९७॥ ३ । १२२, २१६, १७९, ३६४, दे९३, ४३७५ ॥ ९२। “हे । 
११६ ॥ १, १३८ ॥ ४। १६८, २३०, ४, १०५ ॥ ७। १३६१-६२, १४७, का 





७ जातक ६ । २३९, ४०८ 0४ । .४०, ४९श॥ १। ऐछ० ॥ ५। रेदर के... ० 
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( रहर 3). 

से बड़ी चिन्ता में पड़ जाते थे' | बहुत से राजा बड़े दानी होते थे 
झोर शहर के बीच मे और चारो दर्वाज़ों पर 
दान सदात्रत बैठाते थे और हिन्दुस्तान भर में यश 
पाते थे* | उनका अनुकरण करते हुये बहुत 
से सेठ ओर मंत्री भी इसी तरह दान कर्ते थे! | राजा स्वयं न्याय 
करता था, प्रज्ञा को सदाचार का उपदेश देता था, रक्षा करता था 

ओर सुख सम्पत्ति बढ़ाता था*। 


राजा की सहायता के लिये कुछ बड़े अधिकारी होते थे 
..._ जैसे उपराजन जो राज़ा का भाई, बेढाया . 
अधिकारी ओर कोई सम्बन्धी होता था; पुरोहित जो 
बड़ा भारी सलाहकार था; अमच्च जो बहुत 

सा राज़ काय करते थे; सेनापति ज्ञो सेना का प्रबन्ध करता 
था ओर सब मंत्रियों में प्रधान था; विनिच्छामच्च जो 


... मुक़दमों का फेसला करते थे ओर धर्म के मामलों में राजा. 








.. को सलाह देते थे; भांडागारिक जो ख़जाने का प्रबन्ध करता था; 

_रज्जुक या रज्जुगाहक अमच्च, ओर दोड़ या दोड़मापक जो जमीन 
की टीप करते थे, हेरज्जिक जो रुपये का हिसाब रखता था; सारथी 
जो रथों की देख रेख करता था; दोवारिक जो चौकीदारी करता था, 
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4, जातक ४। ३१६, ३२४, १०७५, १९३, ७९ ॥ ६। २२० ॥ ३। २१, ३८, । 

_ १०७-८, १३; १६८, इे३७, ४३९ ॥ २। ३१२५-२६, ४०३ ॥ १। २६२ ॥ 

| २: जातक २। ११८, २७३, ३१६ ॥ ४। १७६, ६५७, ३६१, ४०२, २०१ ॥ 

.. ७१६२ ॥ द। घर॥ इ । ७९३. 

३, ज्ञातक ३। १२९ ॥ ४ । इ७५ ॥ ५। ३८३ ॥ 

४. ज्ञातक ॥ ४३३, ३७१, ३८४, २६० ॥ ३। २३२, ३०४, ३३३४ २, . 
34२, ॥ ४ । ७६-७७, ३६१, ४४४ ॥ ५ । २९९ ॥ । 


( २६३ ) 
चोर घातक जो पुलिस का काम करते थे' | इनके अछावा राज- 
को नौकरी में बहुत से तीरंदाज़, गवैये और कारीगर घगैरह भी. 
रहते थे*। बड़े २ अधिकारी महामत्तों के कुलों से बहुधा लिये 


जाते थे* । द्रबार मे इन सब अधिकारियों के अ्रलावा सेठ साह- 


कार ओर अन्य बड़े आदमी भी रहते थे! | प्रान्तों के शासन के 
लिये अक्सर राजकुमार नियत किये जाते थे। गांवों का प्रबन्ध 
ज्यादातर गाँववाले आप ही कर लेते थे। कोई २ गांव बहुत बड़े 
थे जिनमें वैद्य रोज़गार के लिये जाते थे ।.. 

प्रदेशिक शासन. किसी २ गांव में एक ही वर्ण या पेशे के 

आदमी ज़्यादातर रहते थे, जेसे ब्राह्मण, 

बढ़ई, लुद्दार, कुम्हार, शिकारी। गांव में एक मुखिया या गाम- 


भोजक होता था पर कूआँ, तालाब, सड़क, भवन इत्यादि बनाने... 
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१, जातक ३। ४३७, २८५, ३३७, ३०१, ४३९, २७२, २६०, २४८, १३३, 


२०२, ३४९, ४६६ ॥ २ । ३७४, ४७ , ३७६, २८२, ४६, १८६०-८७, ९८, : 
१२७, ३०, ७७, 86०, ३8६७, ३७८, ३७७, २७४१, ३७५ ॥) ३.। छणछ, 
६९९, ४०७, ४००, १९०४, 8३७, २८, ३१७, है१, ४३७, १०७५, ७१६, . 
४३, १०९, ३०६, ३४२, २३९, १९३, ५९, १७९॥ ४।७९, २००, २७०, _ 
४७७, है६ु४, ४०4, ४६९-१३७०, 3४०७, 'डेबै८, ३६८, ४३, १६५९ पे. 
ण्‌ । १२७, ७७, २, १७८, ४७९, १२५, १२३, २७०, ७५०२॥ ६ । ७५, हे 

३३०, १३९, ३०, २८ ऐ रे "2 

२, जातक, १।॥ १२४, ३२१, १३७, १३८, ३४९ ॥ २ । <७, २२१, २४५०, ५) 
३१९ ॥ ४.। देर४ ॥ ५। ११५८ ॥ 

३. जातक ९८, १२५, २०३, ३७८ ॥ 


9, जातक ३। २८९५, ३४५९ ॥ हे । ११९, १२८, २९९, ३००, ४४४; ४७०५ ॥ ः हे 
8। दंड ॥ ५। ३८२॥ | 2, हे 











( श१६छ ) 
में सब दी लोग भाग लेते थे'। शहरों का इन्तिज्ञाम सश्कारी 
अफसरों के हाथ में ही मालूम होता है । 


रज्ञोसाग अर्थात्‌ ज़मीन का कर ग्राममोजक बलपतिगाहक, 


निग्गाहक और बलिसाधकों की सहायता से. 

कर इकट्ठा करता था। वसूल करने में कभी २ 

शत्याखार होता था। राजकम्मिका जमीन 

नापते थे और लगान ते करते थे | बिना घारिस की दौलत राजा 
के ख़ज्ञाने मे जाती थी । 


न्याय का काम राजा के अलावा पुरोहित, सेनापति और पंच 

भी करते थे। राजदोह, था डाके फे लिये 

न्याय प्राणदण्ड या अड्भ-सड़ की सज्ञा होती थी। 

कुछ और अपराधों के लिये जेलख़ाना होता 
था जिसमें बड़ा कष्ट मिलता था। बड़े घृणित अपराधों के लिये 


५ अपराधी को काँटे के बेत मारे जाते थे या हाथियों से उनकी हृड्डियाँ 


तुड़वा दी जाती थीं१ । 


जातकाी में भी व्यवसाइयों की बहुत सी श्रेणियाँ मिलती हैं । 
.... राज़, खहार, बढई, चित्रकार, सोदागर, माली 
श्रेणी सिपाही आदि सब लोग शअ्रपनी २ श्रेणियां 
.. बताकर अपना बहुत सा प्रबन्ध आप ही 








॒ 3, जातक २। ३६८, १८, ४०७, ३८८ ॥ ३। <६, २८१, २५३, ३७६, 
7... जु०८; ११७०॥ ४ । १७९, २०८, ४३० ॥ ६ । ०७१ ॥ १ | १९९, २०१ ॥ 


|, जातक ४ । १६९, २२७, ४८५ ॥ २ | ३७८, २४०, १७॥ ३॥। ९, २९९ ॥ 
+ बर२७छ७, इप्ट॥फाढ्द॥ | 


० ३. जातक 3।॥ १४६, २०० ॥ २॥ १२२-२३, ११७ ॥ ३ | ४३६, ४8४१, ५०७ ॥ | 


_.. छू | ३२९८-२९, ४६१, २२९, १३६॥ ६। ८, ४ ॥ 


- 


हा 
| 
है 
। 
।( 
| 
। 





( १५६७ » 


करते थे। श्रेणी का मुखिया एक सेठी कहलाता था और उनके 
किसी २ झगड़े का फेसला भांडागारिक करता था| 2 
लड़ाई में पकड़े जाने से, प्राणदरड के घटाने से या दरड स्वरुप 

या ऋण न देने से आदमी शुलाम हो सकता 

गुलामी था । पर गशुलामों को भी ग्रृहस्थ जीवन 

की इजाजत थी | बहुत से लोग थे जो 
खेती या व्यापार नहीं करते थे चरन्‌ किराये पर मजदूरी कर 
के पेट भरते थे। यह छोग दासों से बेहतर नहीं समभझे जाते थे'। 





3. जातक १। ३६८, २९६, ३२०, २३१ ॥ २ । २९७, इ८७, १२, पर के 


३। २८३, इ८०, ४७०॥ ४ । ३१३०, ४११, ४२७, ४३॥ ६। २२, ४१०॥ ४ | 
मज्किस निकाय ३।१२०॥ विनय ३। ४०१ ॥ जातक १48४०२, ९९, | 
२४८, ३७७, १२४, १७८, १८१॥ २ । ३१, २७७, २७७ ॥ ४ । श्र०व | का ! 





हें । २) 











नवाँ अध्याय । 
मौयेकाछ, लगभग ३० पू० ३२२-१८४। 


मंगध में अन्तिम नन्‍्द्राजा के अत्याचार से जो विप्लच हुआ था 
उसके बाद चन्द्रगुप्त मौय गद्दी पर बैठा था। 

भीयैचश उसने लगभग ई० पू० ३२२५-२६८ तक राज्य 
किया और उस मोयवंश का प्रारम्भ किया जो 
लगभग ई० पू० १८४ तक पाटलिपुत्र की गद्दी पर रहा ओर जो संसार 
के अत्यन्त प्रशंसनीय राजवंशों में है। चन्द्रगुप्त के अभिषेक के पहिले 
| ही सिकन्दर का देहान्त हो गया था ओर विशाल 


चन्द्रगुप् मैसिडोनियन साप्नाज्य के टुकड़े २ होने लगे थे।._ 


सिकन्दर के सेना पतियो ने साम्राज्य के भिन्न २ 


:... देश दबा लिये ओर स्वतंत्र राजाश्रों को तरह शासन करना शुरू किया। 


क्‍ आपस की लड़ाई में उन्होंने कोई कसर न रक्खी 

प्रीक प्रभाव ओर दूसरों से भी युद्ध करते रहे । सिकन्द्र 
..... .. के विश्वसाश्नाज्य के स्वप्न स्वप्त ही रह गये पर 

उसके पराक्रमों ने तमाम पच्छिमी एशिया पर स्थायी प्रभाव डाला । 
कई शताब्दियों तक मेसीडोनियन या श्रीक राजवंश भूमध्य- 


... सागर से लेकर अफगानिस्तान तक राज़ करते रहे। थोड़ी बहुत 


... झीक सभ्यता जो संसार की अत्यन्त प्रभावशाली सभ्यताभो 
में गिनी जाती है, पच्छिम एशिया में फैल 
.. तत्वज्ञान. गई । ग्रीक तस्वज्ञान जो सामान्यतः केवल 
मा हिन्दू ज्ञान से ही घटकर था और किसी २ 


रा ४ ० अंश में जैसे सामाजिक और राजनैतिक चिवेचना में, उससे 








ला . रा _ झंशो में प्रीक नाटक. भद्वितीय हैं 
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. भी बढ़कर था, बहुत ज़गद् पढ़ा गया । प्रीक सिद्धान्तों को या 
_ मिलाबठ के बाद देसी तत्त्यज्ञान स्वभावतः बदल गये और इस है 
. सम्पर्क और हलचल से नये तत्वज्ञान पैदा हुये | उत्तर-पच्छिम 
सीमा पर यह सब विचार हिन्दू अर्थात्‌ बौद्ध और ब्राह्मण पद- । 
..तियों से सम्पर्क में आये। आगे चलकर इन्हों ने एक दूसरे पर कुछ का । 
. प्रभाव डाला | तस्वज्ञान के अलावा पश्रीक लोगों ने ललित कलाओं 
द में भी आश्चयं-जनक उन्नति की थी | मूर्तिकला 
.. कछछित कछा.. में वह ऐसे निपुण थे कि जहाँ तक शारी- सा 
का रिक्र सौन्दर्य और कारीगरी की सफाई का का 
.. सम्बन्ध है आज्ञ तक कोई उनकी बराबरी नहीं कर सका है।ई० 


पू० पाचवों सदी में फ़ीडो ने ज़ल देवता की जो विशाल मूतिं 


बनाई थी वह वास्‍्तव में अनुपम है। पच्छिम एशिया में प्रीकः । 

मसूतिकला ने आसानी से अपना सिक्का जमा लिया और गाँधार * 

में बौद्ध झूतिंकला भी उसके प्रभावसे नबच सकी | याद रखना... 
चाहिये कि पभाचीन समय में वर्तमान श्रफगानिस्तान हिन्दू सभ्यता... 
के क्षेत्र में था, गांधार जिसे अब कुन्दद्ार कहते हैं हिन्दू सभ्यता 


. के केन्द्रों में से था। यह प्रदेश पच्छिमी प्रभावों के लिये खुला हुआ 


लव हज कक ५७.2० कम कद -3र ० लक आप हर 40) "2 ला हक, ४ एक 


5» 33७2& ४७ + बढ 02% 5 थे 





.. था और इसमें से होकर वही प्रभाव पञ्ञाब की ओर बढ सकते रा 
. थे। जब गांघार की मूर्तिकला ग्रीक प्रभाव के नीचे आ गई तब || 


.. पच्छिमी भारत की कला भी अछूत न बचने पाई। 


प्रीक लोगों ने नाटक को भी बड़े ऊंचे दर्ज तक पहुँचा दिया था। | 


पा ई० पू० पांचवीं और चौथी संदी के नाटककार मा, 

नाटक ईस्काइलस, यूरिपिडीज़, सोफोक्लीज और मा 

मा ऐेरिस्टोफेनीज़ में ऐसा चमत्कार है, भावों का रा. 

ा चित्रण है घटनाओं का पेखा विश्नेषण हद कि आज तक कुछ ः > < 2 * ० 
हैं। इ॒ सं नाथकः नें भी पब्छिम पशिया ८ ' 
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चर प्रभाव डाला ! सौ बरस से विद्वानों में यह विवाद्‌ चल रहा है कि 
. हिन्दू नाटक पर प्रीक- प्रभाव पड़ा या नहीं और अगर पड़ा तो - 


गा कितना ? इसमे तो कोई संदेह नहीं है कि आगे 
.._.. ज्योतिष चोथी ई० सदी के लगभग प्रीक ज्यों 

तिष ने हिन्दू ज्योतिष को पलट दि्या। 

उत्तर पच्छिम के श्रीक या आधे चोथाई प्रीक राज्य हिन्दुस्तान 

| की राजनीति मे भी कभी २ खलबली मचाते 


सेल्मूकस निकेट. रहे | ई० पू० चौथी सदी से ई० पू० पहिली ४ 
. सदी तक उन्होंने कई हमले किये और थोड़े 


बहुत दिन के लिये कुछ प्रदेश अपने बस में कर लिया सब से 
. पहिला हमला चन्द्र॒गुप्त मौय के समय में ही हुआ ओर पच्छिम 


.... एशिया के स्वामी सेब्यूकस के द्वारा हुआ । अपने दुसरे प्रति- 


हन्दी सेनापति पंडिगोनस को हरा कर, सेल्यूऋस ने ई० पू० ३१२ 


... में अपना राज्य एशिया के सब पच्छिमी देशों पर जमा लिया. 


3 “० था। उसने निकेटर अथात्‌ विजेता की पद्वी धारण की' और 


पी दूसरा सिकन्दर बनने का उद्योग किया। ई० पू० ३०५ के लगभग 


हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की। वह गंगा नदी 


रा हिन्दुस्तान पर हमछा.. तक चला आया पर उसे शीघ्र ही पता 


हा लग गया कि अब हिन्दुस्तान की श्रवस्था 
-..  घदल गई है। सिकन्द्र के समय में देश बीसो छोटे २ राज्यों में 


..._ बटा हुआ था जो संघ बनाने पर भी विदेशियों का सामना 
... सफलता पूर्वक न कर सके थे ।.पर चन्द्रगुप्त मौय ने कमसे 
... कम सारे उत्तर भारत में एक राज्य स्थापित कर दियाथा।.. 
.. देश की संयुक्त शक्ति के सामने सेल्यूकस ने घुटने टेक हा 

.. दिये; लड़ाई में हार कर उसने ई० पू० ३०३ के लगभग 


५... ननकलपकन जनलपरनननननननननल न हक 


| सैष्यूकस के छिये देखिये, ई० आर० वेवन, इाउस आफ सेह्यकस 














का -हः 





€ श्६६ ) 


हशुप्त से संधि करली और अपनी बेटी मौय सन्नाद्‌ कौ 


ब्याह दी | अधिक महत्त्व की बात यह थी 


. कराजय... कि सेल्यूकघ ने सिंध नदी के पच्छिम का 
...._ देश अर्थात्‌ साश बतमान सीमाप्रदेश और 
अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया का कुछ भाग चन्द्रयुप्त को सौंप 
दिया। बदले में चन्द्रगुप्त से केवल ५०० हाथी पाकर उसने 
: हिन्दुस्तान से बिदा ली। हां, चन्द्र गुप्त ने अपनी राजधानी में उसका. 
. एक दूत रखना स्वीकार कर लिया | इस पद पर मेगेस्थनीज़ नियुक्त... 
क्‍ हुआ जिसने हिन्दुस्तान का देखा ओर खुना 
मेगेस्थनीज्‌ हुआ हाल पक पुस्तक में लिखा। पुस्तक 


लोप हो गई है पर उसके अंश बहुत सा नमक 


मिच लगा कर श्रन्य ग्रीक लेखकों ने अपनी रचनाओं मे रक्खे।..|| 
इन आंशों में बहुत सी असम्भव बातें हैं जैसे सोना खोदनेवाली हे रा | 
चींटियों का ज़िक्र है, बिना आँख नाक वाली जातियों का बर्णन है। 
दूसरे, स्वयं मेगेस्थनीज़ हिन्दुस्तान के थोड़े से हिस्से से ही जान-........ 
'कारी रखता था और यहाँ की भी भाषा न जानता था।तीसरे ... 
.. घह स्वभावतः हिन्दू. संस्थाओं को श्रीक दृष्टिकोण से देखता रे । 
.._था। उसके वर्णन के अ्रवशेषों की समीक्षा में इन सब बातो... 
- का ख़याल रखना ज़रुरी है | साग्यवश, इसके बाद भी मेगेस्थनीज्ञ 
.._ से हिन्दू समाज और विशेष कर राजनीति के बारे में हुतसी. | 
.  मदत्वपूर्ण बातो :का पता लग सकता हैं। ५ 0 
_.. सेल्यूकस पर विजय पाने के बाद चन्द्रगुप्त के साम्राज्यका 
फैलाय पर्छिम में अफगानिस्तान से लेकर ४ हु 
मौर्य साम्राज्य पूरब में बंगारू तक हो गया। इतना बड़ा... 
हम ... और झुव्यवस्थित साज्नाज्य अभी तक हिन्दुन 
.._.. झतान में न हुआ था। अब ब्राह्मणों और इतिहासकाब्यों की स 








;' 
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: ऋलपभनांए' ध्यधहार में परिणत हो गई । अभाग्यधश, चन्दरश॒ुत्त के 

.. . विषय में उस समय के भारतीय ग्रंथकारों ने बहुत कम लिखा है! 

... शायद उसने दक्षिण की ओर भी अपना साम्राज्य फैलाया था । उसका 
शासनचातुर्य उसके रृत्यों से ही प्रगट है| चन्द्रगुप्त का धर्म कोन 

सा था--यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता । वह बौद्ध नहीं था... 

० । पर जैनधर्म का मानता था या ब्राह्मणधर्म को । 

.. अखगुप्त का धम॑ जैन अन्थों में लिखा है कि वह जैन था। जब 

व ... उसके राज्य में बारह बरस का अकाल 





..._ पड़ा तब अपने पुत्न विन्दुसार को गंदी सॉप कर घह मुनि हो गया 


.. और भव्नवाहस्‍्वामी तथा अन्य सुनियों के साथ दक्खिन की ओर... 
. चला गया। मैसूर में श्रवणवेलगोल में उन सब ने चास किया... 
: और यहां ही चन्द्रगुप्त ने जैनधर्म के अजुसार सबलेखना करके 


..._ श्रर्थात्‌ धीरे २ सब खानपान और माया मोह छोड़कर प्राणत्याग...... 












... है पर यह शिलालेख श्रनेक शंताष्दी पीछे खोदा गया था और शायद्‌ 
._ जैन छृत्तान्त ही इसका आधार था। सम्भव है कि यह सब सच हो 
...._ पर अभी तक हमे इसका पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है' । 
... अन्‍्द्रशुप्त का राज्य लगभग ई० पू० २६८ तक रहा। उसके 
मल पुत्र ओर उत्तराधिकारी विन्दुसार को अमित्र- 
.. विम्दुसार... घात कहा है जिससे प्रगट है कि उसने लड़ा- 
0 हल . इयाँ कीं ओर विजय पाई । अगर चन्द्रशुप्त ने 
-.. दृक्खिन नहीं जीता था तो बिन्दुसार ने जीता होगा क्योंकि कृष्णा . 





६ चौथा संस्करण ) घु० १२३--५५ ॥ 





.._ दिये। इस जैन वृत्तान्त का समर्थन एक शिलालेख से अवश्य होता... 


५ _. नदी तक का सारा देश और उसके नीचे भी कुछ देश अशांक के. न क्‍ 
....  सिंदासन पाने के समय मौय॑ राज्य में शामिल था। बिन्दुसार के... 


3. चन्त्रगुप्त के लिये देखिये, बिंसंट ए० स्मिथ, अछीं हिस्ट्ी झाफ़ इन्डिया, हा रा ल् 
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समय में मौ्य राज्य उत्तर में मध्य पशिया से लेकर दुकिखनण में चंचल... 
.._ मान नेलोर नगर तक था। पूर्वी समुद्रतट पर कलिड् राजा अभी... 
.. स्वतंत्र था पर अन्यत्र एकसाप्नाज्य की पताका फहराती थी। ..... 
घिन्दुसार ने पच्छिम एशिया से सम्बन्ध क़ायम रकखे | मेगेस्थनीज़ 
के बाद डाइमेफस दूत द्वाकर पाटलिपुञ में 


(84228 से आया पर उसके लेख नाम मात्र के ही बचे... 


हैं। उधर ई० पू० २८० में सेब्यूकस निकेटर । 


की हत्या के बाद उसका लड़का एन्टायोकससोटर गद्दी पर बैठा । 


उससे घिन्दुसार की लिखा पढी बराबर होती रही | एक बार. 


घिन्दुसार ने पन्‍्टायोकस से कुछ अंजीर मंगाये श्रौर लिखा कि एक 
अध्यापक भी मोल लेकर भेज्ञ दीजिये। एन्टायोकस ने अँजीर 
इत्यादि भेज दीं पर लिखा कि हमारे यहां श्रध्यापक बेचना नियम 


के प्रतिकूल है। मिस्र के प्रीक राजा टालेमी फिलाडेलफ़ोस ने भी... 
डायेनीसियस नामक एक दूत पाटलिपुत्र को भेजा । औरों की तरह... 
उसने भी हिन्दुस्तान का एक बृत्तान्त लिखा। घरेलू मामलों में बिन्दु- सा] 
.. सार के बारे में इतना ही माल्म है किदो एकप्रान्तों मे अधिका- 
. रियो के अत्याचार से विद्रोह हुये थे और राजकुमार अशोक ने उन्हे. 7. 
दबाया था। विन्दुसार ने ई० पू० २७३ या २७१ तक राज्य किया'।_ 
पिता के मरने पर अशोक ई० पू० २७३ या २७२ में सान्नाज्य. | 
- ..... काशासकबना पर किसी कारण से उसका... 
.. घशोक. अभिषेक तीन चार बरस पीछे ई० पू० रद्ध्मे | 
2222 ... हुआ। बोद्ध परम्परा के अनुसार, अशोक को. | 
. श्रपमे भाइयों से लड़ना पड़ा था और विजय पाने पर उसने उनको... | 
घुरी तरह मरघा डाला था पर स्वयं सप्नाट्‌ू ने अपने किसी शिलालेख... _ 


का 









विन्दुसार के लिये देखिये, विंस: हु (स्मिथ, अआछी दिस्टी आफ इंडिया. | रे | 


(चांथा संस्करण ) पु० १५५०-५८ ॥ 
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में. इसका उल्लेख नहीं क्रिया | ई० पू० २६१ में अशोक ने फलिड्भु 

.. पर चढ़ाई की। कलिडुः राजा के पास बड़ी भारी सेना थी। मेगेस्थ- 

 नीज़ ने लिखा है कि चहाँ ६०,००० पैदल, १,००० घुड़सवार और 

७०० हाथी थे। इधर मोय सम्नाद॒ की सेना इससे भी ज़्यादा थी। 

3 > बड़ा घमासान संग्राम हुआ | दोनों ओर से 

.... कलछिड्रविजय एक लाख सिपाही काम आये, डेढ़ लाख कैद 

में श्राये । युद्ध के बाद अकाल पड़ा ओर महा- 

.._. मारी फेली जिससे और लाखों का प्राणान्‍्त हो गया। संग्राम में 

# .... झशोक की जीत रही और एक मात्र स्वतंत्र प्रदेश कलिड्ज भी मौय- 
8 'शाज्य का भाग हो गया । पर लोह की नदियों से और दुखियाँ की 
.. आहदों से अशोक का हृदय कांप उठा। उसका खारा आत्मा हिल 
३ गया और जीवन तन्‍त्री के संब तार एक साथ 
.. श्राध्यात्मिक परिवर्तन ही दया और पश्चात्ताप से बज़ने लगे। 















त्याग कर उसने अहिंसा की प्रतिज्ञा की और बोछ होकर संसार 
की सेवा में ज्ञीवन अपंण कर दिया। अपने अभिमान को आप 
दही तोड़ कर उसने हृदय संसार के सामने रख दिया ओर सब को 
.. , अपनी राम कद्दानी खुता दो। साम्राज्य भर मे शिला लेख खुदवा _ 
कर उसने नीति का उपदेश दिया, छोटे-बड़े, ग़रीब-अमीर सब को 
...._ प्राणियों का खुल बढ़ाने की प्रेरणा की, सब को कतंव्य और शान्ति 
.. का मार्ग दिखाया। अशोक के लेखों में कहीं धार्मिक कट्टरता का... 
... नाम नहों है; संकुचित विचारों की छाया नहीं है। वह संसार भर 


.  क्वाभी दुख निवारण करने में जी जान से लगा हुआ है । अत्यन्त... 
 नज्न होते हुये भी वह इतने ऊंचे मेतिक और आध्यात्मिक 





विजय, वैमब की भावनाएं सदा के लिये । 


के मनुष्यों का हित चाहता है, मनुष्यों का ही नहीं, पशु पश्षियाँ रा 


- आसन पर ज्ञा बैठा है कि ज्ञात पाँत, रंग, देश के भेद डसे ला 


के 





; ( ३०३ 2 
" _ दिखाई नहीं पड़ते। बौद्धध्म की सहायता बह इसी लिये... 
े . करता है कि उसमें अहिंसा और दया का भाव है। इसी लिये . 


।....... उसने घुर दक्खिन में, लंका में, और पच्छिम की ओर, एशिया, 
. यूरुप और। अफ्रीका के देशों में श्रर्थात्‌ सीरिया, मेसीडोनिया, 
क्‍  प्पिरस, मिस्र ओर साइरीनी में अपने धर्मप्रचारक भेजे । 
५... सीमाप्रान्तों पर जो असभ्य और अ्रधंसभ्य जातियां थी उनको भो 
आम धर्म का उपदेश खुनाया । सारे साप्राज्य मे उपदेशक और निरीक्षक 
. नियत किये | पर उपदेश से हो उसे संतोष न था। जनता का सुक्ष |... 
बढ़ाने के लिये उसने शासन और न्याय में खुधार किये, खेती की 
सिंचाई का प्रबन्ध किया, सराय, अस्पताल और पाठशाला इत्यादि. 
बनाई । संसार के इतिहास में अशोक का सा राजा और कोई नहीं... 
है। किसी देश में, किसी युग में इतने ऊँचे आदर्शों का, ओर प्रजा ४ | 
के द्वित में इतना निमग्न, शासक नहीं हुआ । ५2722 
चालीस बरस राज़ करने के बाद्‌ ईं० पू० २३४ में अशोक का % हु पर 
देहान्त हुआ | उसका पोता दशरथ अथबा रे ५ 
एक अन्‍य प्राचीन लेख के अनुसार दूसरा 
हक पोता सम्प्रति बैठा | उसके बाद कई मौय 
.. सप्नाद गद्दी पर बेठे पर उनमें अपने पूर्वजों का सा तेज़ नहीं था। 


साचजसकतसकरपना मल सपाउथाननकादतपततप्त रचित पस्पवसपलिल तक चुरा न्‍ कक 5 


अशोक के 
धसराधिकारी 


््शण 





..../ १ अशोक के लिये देखिये हुल्दज़, इन्स्क्रिप्शन्स आफ़ अशोक | शिल्ाहेखों - ० 2 

.. का पुराना कर्मिंधम कृत संस्करण अब कास का नहीं है । पालिग्रन्थ दीपचंश, ४ 

... मद्दावंश और दिव्यावदान देलिये। अश्योकावदान और बुद्धघोष कृत समन्‍्तन 
... पासादिका भी देखिये। अशौक के बारे में बहुत सो . कथाएं अनेक वौद्धमन्धों. " ;' 
में एवं चीनी यात्री युझानच्वांग में हैं। शिलालेखों पर इंडियन एन्टिवबेरी, 
_जनंल भाफ़ दि रायक एशियाटिक सुसायटी में बीसे लेख हैं। हिन्दी में देखिये... रा 

. शौरीशंकर दीीराचंद झोक्ता और श्धामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित अशोक की... 
प्रधान भर्मक्िपियाँ . । 





( ०७ ) 


.... अत्तिम मौय॑सन्नार्‌ बृहद्र॒थ के उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने । 
.. ई० पू० १८५ फे लगभग मार डाला। पुष्यम्रित्र स्वयं गद्दी पर 
.. बैठा | मौयंचंश के छोटे २ राजा इधर उधर अनेक बरसों तक राज 

_ करते रदे पर ई० पू० १८५ के लगभग मौयसाप्नाज्य समाप्त हो गया 
... श्रशोक के. शिलालेखों से, बौद्ध ग्रन्थों से और भ्रीक वर्युनों से 
.. भमोयसाज्नाज्य की सामाजिक और राजनैतिक अवस्था का कुछ पता 
.. लगता है। मेगेस्थनीज्ञ ने, शायद राज्य की दृष्टि से, सात चर्ग 


समाज कम थी पर प्रभाव बहुत था, जो न किसी के 


कम नौकर थे और न किसी के मालिक और जो 
_ यज्ञ कराया करते थे और भविष्य बताया करते थे | दूसरे, किसान 


3 . जिनकी संख्या सबसे जुयादा थी, जो देहात में ही रहते थे, खेती 
















...  शर जो खेती, उद्योग और लड़ाई के औज्ञार बनाते थे, जिनसे 
+.... कर नहीं लिया जाता था और जिन्हें राज्य को ओर से सहायता 
..._ मिलती थी। पर स्टेबो के अजुसार इस वर्ग के कई भाग थे, जैसे 
.. सौदागर इत्यादि जो कर देते थे या राज्य की और सेवा करते थे। 


ट ः ; : थे। छठे, अध्यक्ष थे जो हर एक बात की निगरानी किया करते थे। 
.._ सातवें, मंत्री और अधिकारी थे जो संख्या में सब से कम थे पर जो 


हे ० <-६० ॥ प्छिनी, ६ । २२ ॥ 





गिनाये हैं--एक तो तस्वज्ञानी जिनकी संख्या ह 


है । हे करते थे ओर लड़ाई या सरकारी नौकरी से अलग रहते थे । तीसरे 2 ० का । 


रा हा पांचवें, सिपाही थे जो शान्ति के सम्रयों में आलस्य में बैठे रहते ० 


._. खरित्र और बुद्धि के कारण सब से अधिक आदर के पात्र थे । सेना, मा 
..... शासन, म्याय, कोष इत्यादि के अधिकारी इनमें से ही लिये जाते थे।. 
.. मेगेस्थनीज़ कहता है कि प्रत्येक च्ग आपस मेहीब्याह करता 
है ;ः था' | सात वर्गों का यह चरणन चातुर्वंण्य का वर्णन नहीं है पए |... 
डायोडारस २। ४०-४३ ॥ एरियन ११-३३ ॥ स्टैबो, १७५। १, ४६-४५, हा रा. "५ 














. १६१, १७५, १८३, २० ६ 
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_ शायद्‌ यह बिल्कुल गप भी नहीं है । बहुत सम्भव है कि व्यवद्दार 2 
. में इस प्रकार के वर्ग बन गये हों। वह प्रायः अपना ही व्यवसाय 
करते थे ओर आपस में ही ब्याह करते थे । के 


इस समय के ग्रीक लेखकों से मालूम दोता है कि लब्राह्मण 
४ .. सन्‍्यासी योग किया करते थे। बौद्ध भ्रमण 
: प्रीक वर्गन प्रत्येक जाति से लिये ज्ञाते थे ओर फिर जाति 


भेद न मानते थे । साधारण ब्राह्मण अच्छे 
कपड़े, पगड़ी और सुगंध इत्यादि का प्रयोग करते थे। मामूली तोर 


से लोग किफ़ायत से रहते थे पर कपड़े और ज़ेवर का शौक़ सबको 
था । यज्ञ के अवसरों को छोड़कर ओर कभी कोई शराब नहीं पीता 
था। कोई २ ब्रह्मचारी तीस बरस तक गुरु के यहां संयम से रहते 


और विद्या पढ़ते थे | ज्यादातर लोग देहात में रहते थे और .खुशदहाल न्‍ 
 थे। कानून सादे थे; चोरो बहुत कम होती थी, घर द्वारबिना चौकी-... 
दारी के पड़े रहते थे; इक़॒रारनामे या क॒ज्ञ के वक्त गवाहों की ज़रूएत का 
न होती थी । मुक़दमेबाज़ी बहुत कम थी। बहुत से लोग पएकसे 
कक्‍्यादा शादी करते थे । सती की प्रथा इधर उधर प्रचलित थी'। ४ ा 
.. झशोक के निषेधों से भी सामाजिक रीतियाँ का कुछ पता... 


रगता है। बीमारी में, बच्चों के जन्म पर 


.. रीति रिवाआ. ब्याह पर, यात्रा के समय और दूसरे अब... 
| । सरो पर आदमी, ख़ांस कर स्थ्रियां, बहुत सी. मा 
.._._ श्यर्थ और गंवारू रस्मे करती थीं । अशोक कहता है कि रस्में ज़रूर. 
. हों पर ऐसी रस्मों से तो कुछ नतीजा नहीं निकलता। उस समय 
0 समाज अर्थात्‌ आनन्द प्रमेद्‌ की गोष्ठियां बहुत होती थीं। अशोक . पा 


जज 











स्टूबो १५॥ प्लिनी ७ । ३। २ ॥ मैफूकिन्डकल, इंडिया ऐज़ डिस्क्ा 
इन कलेसिकक छिदरेचर, ३८, ४१, ' 






' ५५-८, ६४-७६, १३-१४, १४६, 
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... को इनमें भी बुराई देख पड़ी । हर जगह अशोक ने माता पिता, बड़े 


बूढ़ों की श्राश्ा पालने का, ब्राह्मण और श्रमणों के आदर सन्पान 
... का, नौकर शुलाम, दीन दुखियों पर दया करने का, दान और 


हा _ खदांचार का उपदेश दिया है। 


प्रीक लेम्रक अयलियन से प्रकट हे कि सम्नाद बड़ी शान और 
एश्वर्य से रहता था'। झुनहरे स्तस्भी के 


शासन महलोौ का सौन्दर्य और बैश्व ईरान के सूसा 


झौर एकबटाना से भी ज़्यादा था। सिपा- 
. हियो द्वारा सुरक्षित सम्नाट सोने से जड़े हुये महीन कपड़े पहिन कर 
: मोतियाँ से कलभालाती हुई खुनहरी पालकी में बैठकर बाहर जाता 
था | सिंहासन मौरूसी था पर एरियन कहता है कि राज संतान 


... न होने पर जनता खब से योग्य आदमी को राजा बना देतो थी*। 
.. शाज्य की शओर से नहर थीं जिनके अध्यक्ष सिचाई के लिये सब को ._ 
_ बराबर पानी देते थे। सड़के ख़ुब थीं और आध २ कोल पर फासला 
... और छोटी सड़क बताने के लिये पत्थर लगे हुये थे। गंगा और 
राय सोन के संगम पर कोई आठ मील लम्बी और 
. राजधानी... १ मील चौड़ी विशाल चैमवशाली राजधानी 


हर - पाटलिपुत्र के चारो ओर लकड़ी की दीवाल 
थी जिसमे तीर मारने के लिये सूराख़ थे, आने जाने के लिये 


। 2 ६४ फाटक थे और रक्षा के लिये ५७० बुर्ज थे। चारों ओर एक 

मा] .._ खाई थी जिसमें शहर की नालियां भी गिरती 
.... समिति  थीं। नगर के प्रबन्धकों की पांच समितियाँ पा है 

। थीं । एक समिति उद्योगों का प्रबन्ध करंती 


नकल पननन पननननमननिनन मनन न नीयत“ नमन न ना १ नी तल नननन+ मन न किनन नाना नाप तनग.पन ननज करन कनकन«> ननन+ंतकल «तन 


१. झायदियन १३। 4८॥ | 


विसमब्दल करटियस ८-९ ॥ 


. $. प्रियन 4॥ 
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शी। दूसरी विदेशियों के निवास, स्वास्थ्य और मरने पर उनकी. ... 
अस्स्येष्टि क्रिया का ओर उनकी सम्पत्ति को सम्बन्धियों के _ 


पास भेजने का प्रबन्ध करती थी। उनके चालचलन का निरोक्षण 


भी यहो समिति करती थो | तीसरी समिति पैदाइश और मौत का 

लेखा रखती थो ताकि सरकार को जनता का हाल मासूम रदे और 

कर लंगाने में खुभीता हो । चौथी समिति व्यापार का प्रबन्ध करती... 

थी, और बांट नाप की देखभाल करती थी | पांचचीं समिति बनाये... 

हुये माल की विक्री की देखभाल करती थी और नये या बढ़िया 

माल में पुराने या घटिया माल का मिलाना रोकती थी ।छठी 

समिति बिक्री पर दस फ़ी सदी कर इकट्ठा करती थी, कीमत मुक़रर 

करती थी और इमारत, बाज़ार, बन्द्र इत्यादि की देखभाल करती 

थी' । मेगेश्थनीज़ के आधार पर बहुत से लेखकों ने दुहराया है... 

कि मुक़दमे बहुत कम दवोतेथे और होने पर रीति रिवाज के... -: 

अचुसार फ़ैसल किये जाते थे | चोरी बहुत कम होती थी। ज्ञोहा- 2 

नोज़ स्टोचाइस ने बाडिसानीज़ फे लेख फे आधार पर लिखा है 

. कि कभी २ अभियुक्तों को पानी की परीक्षा पार करनो पड़ती थी। 
. भूंठी गयाही देने चालों की अँगुलियां काठ ली जाती थीं। अंगरभ्भ॑ंग 


पा . भी पांच २ सदस्यों की छः समितियाँ थी।. 
सेना का प्रबन्ध. पहिली समिति नावों और शायद जहाज़ों के... 
जा इल्तिज़ाम में नौपति को मदद देती थी । दूसरी... 








छेखकों ने हुहराया हट अत ० रा 
मैकक्रिदुल, इंडिया ऐज़ डिस्क्राइडड 








| १, एंटू बो १५। १, इ७-३६ ॥ प्छिनी, ६। २२ ॥ यह वर्णन बहुत से ग्रीक रे 





पपकदत उसके सर 


बेड बज कसा: 


। करने चाले का बही अंग काट लिया ज्ञाता था शोर हाथ भी काट का रा रा ० ० । 
+- जल्या जाता था । किसी संज़्दुर के हाथ ताड़ने या आख फोडने के + $ । ै । 
- आपराध मे प्राशुदणड दिया ज्ञाता था* | सेना फ्के प्रबन्ध 5 लिये ः ; | ४५ पट 
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धारा, भोजन, दृथियार, घोड़े, साईस, कारोगर, बैल, बैलगाड़ी 
इत्यादि का प्रबन्ध करती थी। बाफ़ी चार समितियां पैदल, घुड़- _ 
.. सवार, रथ आर हाथियाँ के विभाग का इन्तिज्ञाम करती थीं। 


सैनिक, व्यापारिक कारणों से और मुसाफ़िरों के खुभीते के लिये 
सरकार सड़कों का प्रबन्ध बहुत श्रच्छा करती थी। उदाहरणार्थ 


| । एक सड़क पाटलियुत्र से उत्तर पच्छिमी सीमाप्रान्त तक ज्ञाती थी 


झर कोई १००० मील लम्बी थी । साज्नाज्य के 


.. को बाँध कर झुदर्शन कील बनवाई थी जिसके उसके उत्तराधि- 


. कारी यचन अर्थात्‌ ईरानी तुशास्प ने अशोक के समय में बढ़ाया।. 
... खेती का इतना ख़याल रक्‍्खा जाता था कि देश में सिचाई का ती . 
पूरा प्रधन्च था ही पर किसानों से सैनिक नौकरी नहीं लीजाती 
हा थी और लड़ाई के समय में भी शत्रु खेतीका 
... कौर... लुकुसान नहीं करते थे। और कमंचारियोँ.... 
मा के अलावा राज्य की नौकरी में बहुत से |. 
...._ ज्ञासूस थे जो दर एक बात का पता लगाते थे। रंडियां भी... द 
हा . जासूसी के काम में नियुक्त की जाती थीं। राज्य की आमदनी _ 
पल 0. ज़मीन के लगान के अछावा व्यापार कर, - . 2. 
० लाइस ० . शाजकारखानों की चीज़ों कीबिकी, साम- 
. .:-/... * . तो केख़राज और बड़े छोटों के तुहफ़ों से. पे 
..._ होती थी | खेती बारी की उन्नति फे लिये ईज़ाद करने चालो से केाई ला 
_... कर नहीं लिया ज्ञाता था' । .ः 








सड़क... कई प्रास्त थे जिनका शासन सन्नाद्‌ की ओर 
| । से राष्ट्रीय करते थे। खुराष्र अर्थात्‌ काठिया- 
चाड़ के राष्ट्रिय पुष्यशुप्त ने एक चद्दान और किले के बीच में नदी 


मैकक्रिंदूल, पवंबत ॥ ई० झाई छज्नृछ । ६ ह व] हा ० ह हे रा रा हे . ःः ४ ः ० ४ 
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इस शासन पद्धति में बिखुलार के किये हुये किसी परिवतम 
5 ... का उल्लेख कहीं नहीं मिलता | पर अशोक के _ 
अशोक का समय शिलालेख कुछ परिवर्तन का और कुछ नई - 


बातों का निर्देश करते हैं | दक्खिन औौर 


दृकिछनपूरष के शासक अशोक के सम्नाट्‌ मानते थे पर घरेलू मामलों... 

में घह स्वतंत्र माल़््म होते हैं। अशोक ने अपना सारा प्रभाव, सारी 

शक्ति चम और सदाचार बढ़ाने में लगा दी और राज्य के घर्मराश्य 

. बना दिया। पर पुरानी हिन्दुस्तानी प्रवृत्ति के अ्रनुसार वह पूरा 
सहनशील था। उसने बौद्ध भिश्षुओं के अलाचा ब्राह्मणों के 

आदर सत्कार पर भी जोर दिया है और दूसरे धर्मों की निस्दा 


को बहुत घुरा कहा है। शिलालेखों में किसी तत्त्वज्ञान का जिक् 


नहीं है, सारा जोर सदाचार पर है। यह जरूर है कि उसने 
भहिंसा का प्रचार किया और कुछ दिनों मास बेचने की मनाई है 
कर दी । बाकी, सत्य, सच्चरित्र, माता पिता का आदर, 
आपस में मेल, सब की भलाई, का उपदेश उसने देश भर में लेखा... 
. और अ्रभिनयों द्वारा और उसके प्रचारकों ने व्याख्यान क्वारा 
दिया । जुआ और मद्यपान इत्यादि की समाजों के शोक 


दिया, स्त्रियाँ का बीमारी, ब्योह या प्रस्थान के समयो की गंवारू 


._निरथंक रीतियो को छोड़ने की शिक्षा दी, बोद्ध सिश्चु और भिक्षु रे रा है ; 

.._ नियों से आपसी फूट छोड़ने का आग्रह किया, बहुत से चैत्य और . 
.._ संघाराम बनवाये। बिहारयात्राओं के धमंयात्रा बनाकर यह 
.....__ सारे साम्नाज्य का दौरा करता था और सब जगह धमम की बृद्ध 
..... करता था। चारों ओर सदाचार बढ़ाने के लिये उसने घर्म- 
: .. भमहामांत्रनियुक्तकिये। 








सांन्नाज्य के भान्त जैसे उज्धेनी, तक्षशिला, कलिड ओः 
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. शासक को सलाह और सहायता देने के लिये महाप्तात्रों अर्थात्‌ 
अधिकारियों का एक परिषद्‌ था जिससे 


प्रदेशिक शासन मतभेद्‌ होने पर मामला अक्सर सम्राट के 


पास भेजा जाता था। एक लेख में महामात्रों 


को प्रादेशिक भी कहा है ज्ञिससे अनुमान होता है कि वह प्रदेश या. 


. जिलों का शासन करते थे। महामात्रों के नीचे राज़ुक या लाजह्ञुक 


थेज़ो कर और न्याय के काम में थे, जिनको सम्राट ने निष्पक्षता _ 
का उपदेश दिया है और जिनके निरीक्षण के लिये उसने महामात्र 


तैनात किये। इनके नीचे युत लिपिकार और छोटे, बड़े और मंभले 
. पुरुष, और भतिवेदक थे जो साधारण राजकार्य करते थे । 
झशोक ने जेलखानों की हालत भी खुधारी ओर फोसी पानेवालों 


... को अपील के लिये या परल्लोक की तयांरी के लिये तीन दिन की. 


_... मुदलत का नियम बनाया'। 
हिन्दुस्तान के इतिहास मे मौथंकाल का जैला महत्त्व धर्म और 


सिद्ध होता है कि ईस्वी सन्‌ के कई सदी 












सूचित करते हैं कि स्मारक्रस्तम्भ, धर्मंमवन, रहने के मकान 
...  खाधारण प्रयोग के बतंन इत्यादि बहुत अच्छे बनाये जाते थे। 


 स्तूप- 





० _ शासन के जझ़ेत्र में हे बैसा ही कला के क्षेत्र 
कछा... में भी है। ब्राह्मणों से ओर वीरकाबव्यों से 


हा ः पहिले देश में कलाओ की बड़ी उन्नति हो गई थी। गोतमजुद्ध 
के समय के सारनाथ अवशेष जो बनारस के पास निकले हैं. 


..... मीरयंसप्राद अशोक के समय के बहुत से निर्माण अब तक मोजूद 

.... हैऔर उस समय की कला का अच्छा परिचय देते हैं। बुद्ध के 

रा असली या. नकली अवशेष रख कर था... 
बुद्ध के जीबन की या इतिहास की घटनाओं । रा | 
के स्मरण कराने के लिये स्तूप बहुत तरह... 
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. के बनाये जाते थे। काई २ एक हाथ से कम ऊचे थे, कोई २ तीस 
चालीस गज्ञ ऊँचे थे। मौयकाल में स्तूपों पर मूर्तियां कम -रहती 
थीं, शुग काल में बढ़ने लगीं और उस के बाद तो स्तूपों में सब. 
ज्ञगद् मूतियां ही सूर्तियाँ नज़र आने लगों। चततमान भूपाल राज्य _ 
में साँची का स्तूप अशोक ने बनवाया था पर अशोक के बाद भी 


उसपर बहुत काम किया गया है। इस समय 


रांची सांची के स्तूप की ज़मीन चारों ओर, पत्थर 
की रेलोी से घिरी है जिनके चारों ओर 
. परिक्रमा की जाती थी। आने जाने के लिये चार दिशाओं से चार 
रास्ते हैं जिनके दर्वाजों पर भीतर ओर बाहर बुद्ध के जीवन और 
_ बौद्ध साहित्य के दृश्य पत्थर की नक़काशी में ऐसे बनाये हैं कि मानों... 
. पत्थर ही साहित्य का सर्वोत्तम साधन है ।दुदररे जीने पर चढ़ के... 
. पक विशाल चबूतरा मिलता है जो परिक्रमा का भी काम देता है। 
. इसके ऊपर स्तूप है जो लगभग अद्ध चन्द्राकार है और चोटी पर है 
छोटा हो गया है। सांची के दर्वाज़े अशोक के समय के पीछे... 


बनाये गये थे । तभी भर्हत स्तूप के दर्चाजों 


_ अन्य रतृप ओर चौगिदी रेलों पर और अमरावती के... 
मा स्तूप ओर रेलों पर अनगिनित भिन्न २ खुन्द्र, 
अमत्कारी, पत्थर के चित्र बौद्ध जीवन और इतिहास, साधारण... 
... जीवन, मेला, जानवर इत्यादि को अंकित करने के लिये बनाये हैं। ; 
..  बौद्धों का विश्वास था कि सारे विश्व ने--स््री पुरुष, बालक, रा म 

.. देवता, राक्षस, जानवर सब ने--बुद्ध को पूजा की थी।इस लिये... 
यद्द सब अंकित किये जाते हैं। इनके बनाने चालों को पत्थर पर... 
वैसा ही अधिकार था जैसा बड़े २ गायकों 

 चातुर्य . .. ... को आवाज पर और बड़े २ कवियों को 


भाषा पर द्वोता है । प्रस्येक आकार, 








सन शावफस सह फससेप डे उसे कर्एपा3 पर 5८ कयतभप ल्‍सकपदिसट 
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भाव, प्रत्येक क्रिया यद पत्थर के द्वारा पूण चातुर्य स प्रगढ 


करते हैं। अशोक के स्तम्भ जिन पर शिला 


5 के के रस्म .. लेख खुदे हुये हैं भारतीय कला के सर्वेत्तिम 


दष्टान्तों में हैं। इनके बनाने, उठाने और खड़ा 


द करने वाले पत्थर के काम में या .एंज्ञिनियरी मे किसी देश या 


किसी समय के लोगों से कम न थे। चिकने रेतीले पत्थर का 
लौरियानन्द्नगढ़ स्तम्स ३२ फ़ीट और ६* इंच ऊंचा है, गोलाई में 


नीचे ३५६ इंच है और ऊपर २२६ इंच जिससे दृश्य बहुत सुन्दर 


हो गया है। स्तस्भों की चोटी पर हाथी शेर इत्यादि की मूर्तियाँ हैं. 


.. जितका जीवनसादश्य उतना ही, आश्वयंजनक है जितना कि 
_ निमाणु का आदर्श ओर चातुय । सारनाथ का स्तम्स जिसका पता. 


६०५६ मे लगा था उस स्थान का स्मारक है. 


.... सारवाथ का स्तत्भ हां बुद्ध ने पहिला उपदेश देकर धमंचक्र 


चलाया था। सारनाथ स्तम्भ की चोटी के 


.. हिस्से पर जो सात फरीर ऊंचा है चार शेर हैं जो एक दूसरे की 
|... ओर पीठ किये खड़े हैं श्रोर जिनके, बीच में पत्थर का धर्मचक्र है। 
.... इस धर्मंचक्र में ३९ तीलियाँ रही दोंगी। शेर एक ढोल पर खड़े 
.... _. हुये हैं जिसकी बग़र्लों पर चौबीस २ तीली वाले चार छोटे घर्मचक्र 
पा क्‍ हैं जिनके बीच में एक शेर, एक हाथी, एक बैल ओर एक घोड़ा हा 
..।/  है। चाहे जीवनसादश्य की दृष्टि से देखिये और चाहे आदर्श की... 
... शृष्टि से,यदह जानवर और उनके सारे अंग पेसे चातुर्य ओर कौशछ 
..... से बने हैं कि इल कला की बराबरों संखार में कहीं नहीं हो सकती। 
.. पुराने समय में यहाँ भिक्षुओं ओर सन्यासियों के लिये एबं... 
. मंदिरों के लिये पहाड़ियों की बड़ी चइ्ाने. .. 
एुफा.._.. खोखली कर के भवन बनाने की, दीवारों और... 
क्‍ छत पर सू्तियां छांट देने की और चित्र बनाने... 



































( दै१क 


की चाल भी बहुत थी। इस कला में हिन्दुओं के बराबर निषुणता ल्‍ 
किसी ने नहीं दिखाई | गया के १६ मील उत्तर बराबर नामऋ पहा- 


'ड़ियो पर अशोक ने ऐसी एक सुदाम गुफ़ा आजीवक सन्यासियों के 
लिये बनवाई थी। इस मे दो कमरे हैं --बाहरी कमरा ३२ फीट ६ 
इंच लम्बा ओर १६ फीट ६ इंच चौड़ा है और भीतरी कमरा जो 
क़रीब गोलाकार है लम्बाई में १६ फ़ीट ११ ईंच और चौड़ाई में १६ 


फीट है ।अशोक की बनवाई हुई दूसरी कर्णचौपार ग्र॒फ़ा में एक ही. 


कमरा है, ३३ फीट ६ इंच लम्ब॑ और १७ फीट चौड़ा। दीबारं 


६ फीट १ इंच ऊंची हैं ओर महराबदार छुत दीवारों से ४ फीट 


८इंच ऊपर है।इस समय की ग़ुफ़ाओं में सूतियां कम हैं, तथापि 


बराबर पहाड़ी पर लोमसऋषि ग्ुफ़ा के तोरण या दवाज़े पर कुछ 


श्रच्छी मूतियां हें । 


अशोक के पोते दशरथ ने भी इसी तरह चट्टान में कई गुफाये 
घनवाई । मैय सप्नाटों के बाद इस कला में यह विकास हुआ कि 


ग्रुफाओं के भीतर सूर्तियाँ और चित्र बहुत 
बनने लगे ओर मूति तथा चित्रकला परा- 
काष्ठा को पहुँच गई। बम्बई ओर पूना के 


। गुकञाओं की कला में 
. विकास 


.._ बीच में काली गुफा १२४ फीट ३ इंच लम्बी, ४५ फीट, ६ इंच चौड़ी. 
.. और ४५ फीट ऊंची है। इसके तीन हिस्से हैं, मध्यसाग के दोनों... जा] 
.. ओर पन्‍द्रद २ स्तस्म हैं जिनके दूसरी ओर किनारियां हैं। प्रत्यक्ष... 
.... स्तम्भ आठ कोने का है ओर प्रत्येक की चोटी पर बड़ी नक़्कायी की... 
गई है। चोटी के हिस्से के पिछले भाग पर दो हाथी घुटने टेके हुये. गा 
... हैं, प्रस्येक दवाथी पर एक पुरुष भर एक ख््रो है या दो र्त्रियाँ ही हैं; 
.._ इनके पीछे घोड़े और चीते हैं. जिनपर एक २ आदमी बैठा है।इस 
.._ खारी निर्माणकला और सूतिंकला की श्रेष्ठता का पर्याप्त वर्णन 
... भाषा की शक्ति के बाहर है। इतना ही कहा जा सकंता है कि पत्थर 





एज हुए 





















(३१७४ ) 


की नक़काशी का. ऐसा चमत्कार संसार में कहीं महाँ देखा 
गया। | ' 
मध्यहिंद की ग्वालियर रियासत में भीलसा के पड़ोस में बंस 
। . नगर के पास ६ फीट ७ इंच ऊंची एक श्री की 
मौय काछ की मूर्ति. मूर्ति मिल्री है। यद्द बहुत टूटी फूटी हे जिससे 
असली रूप का पता ठीक २ नहीं सगता । पर 


.. शायद यह एक यक्षिणी की मूर्ति है। स्त्री का आ्राकार स्वाभाविक 


. ह। चेस नगर के भीतर तेलिन की एक ७ फीट ऊ'ची सूर्ति और 
_ है। शायद यह भी मौयंकाल की है यद्यपि निश्चयपूर्वक कुछ नहीं 
कहा ज्ञा सकता। इसमे भी स्वाभाविकता दृष्टिगोचर है। यहां 
ऐसी कुछ और सूर्तियां भी मिली हैं. ज्ञो मोर्यकाल की या आखस- 


पास की हैं| मथुण अजायबख़ाने की परखम की यक्षकुवेर सूर्ति हा द 


. मौयकाल की है। आसन को मिला कर इसकी ऊंचाई ८ फीट ८ 


.. इंच है और सीने की चौड़ाई २ फीट ८ इंच है। यह एक चोती बांधे... हा 
... हुये है, धोती से दी सीने को ढके हुये है और पक हंछुत़ी पहिने है। 


मद्रास प्रान्‍्त के गन्तूर ज़िले मे कृष्णा नदी के किनारे अमरावती 
या पुराने धरनिकोट नगर में एक बड़ा स्तूप 


मर .. श्रमरावती स्तूप... ई० पू० तीसरी खदी में बनायां गया था। 


यह लगभग उचन्नीसर्ीं सदी के प्रार्म्म तक 


2 _ क्रायम रहा पर उस समय पक सूर्ख ज़मीन्दार ने पत्थर लेने के 
... लिये इसे बिल्कुल नष्ट कर दिया । इसकी बच्ची बचाई खामग्री से पा 
. और पुराने चित्रों से मालुम होता है कि यह पुराने समय की सर्व- 





रा. श्रेष्ठ इमारतों में से था। कुर्सो से १३-१४ फीड ऊंची और ६०० रा 


.. फीट लस्बी खड़े पत्थरों की रेल थी। सारे स्तूप का क्षेत्रफल हट 


रा < । * १६,८०० वर फीर था शोर सब जगह सू्तियाँ द्दी सूत्तियां नज़र * < क्‍ 
.._ झ्ाती थीं। आदमी, जानवर, देवता,--ध्यक्तितत जीवन, सामाजिक 











(: ६१५:.) 


.. ज्ञीवन, इतिहास--आभादि सब कुछ यहां फतथर मे अंकित था। ः 
 हिन्दुध्तान की पुराती शान का पूरा नाटक था । हर एकचीज़ 


जीवन की सत्यता से पूणु थी। 


द्वाविड़ मूतिकला के पुराने नमूने बहुत कम मिले हैं | मद्रास 
प्रान्त के गन्तूर ज़िले में भद्षरोत्॒ स्तूप में जो. 
ई० पू० तीसरी सदी का है, धारो ओर संग- 
मरमर की जाली थी ओर बहुत सी सूतियां 


घुर दव्रिखन की 
मतिकला 


.. थीं पर वह सब हाल में नष्ट हो गई हैं । पर इसी जिले में जग्ग्यपेट 
या बेटघोलू में इसो समय का एक स्तूप ओर है जिसकी सूतियां 


थोड़ी सी बच गई हैं | यह सूर्तियां उसी तरह की हैं जैसी भरहुत । 


के स्तूप की या पच्छिम के गुफा मंदिरों की | 





4, कला के लिये देखिये श्राकियोडाजिक सर्वे आफ़ इंडिया की वाषिंक ' 
.. रिपो्ड | फंशु सन कृस हिस्टी आफ़ इंडियन एंड ईस्ट श्राकिटिक्चर अथ | 
... बहुत पुरानी हो गई है। पर द्ेवछ कृत एंशेन्ट इंडियन आ्ाकिटेक्चर और ४ 
.. इंडियन स्कहपूचर एण्ड पेटिंग ओर बी० ए० स्मिथ कृत हिस्टी झाफ़ फ़ाइन कप , 

. आट इन इंडिया एण्ड सीकोन देखिये। जनंछ आफ इडियन श्ार्ट एण्ड . " जा 5] 

. इन्डस्ट्री में भी श्रच्छी सामग्री है। बहुत से लेख जनंछ आफ़ दिरायछ रा 

_एशियाटिक सुसायटी आदि की पत्रिकाओं में हैं । कुप्तारस्वामी कृत आइ- ला 





.. डियह्स आफ हूंडियन आंट भी उपयोगी है । 


ना 








दसवां अध्याय 
मौयकाल के बाद । 

ई० घू० १८५ फे लगभग बृहद्रथ मौय को हटा कर उसके 
पा ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र की 
.._ राजनैतिक अवस्था. गद्दी पर शुंगवंश की स्थापना की | इस घटना 
से प्रगट होता हे कि क्षत्रियों के अलावा ओर 
'लोग भी कभी २ शासन करते थे'। पुष्यमित्र ने ब्राह्मणघर्म का _ 
' पक्ष लेकर बहुतेरे बौद्ध मठ जला दिये ओर 


मगध भिक्षुओं को मार सगाया | उसने दो राजसूय- 
यज्ञ किये ओर इस तरह घोषणा की कि 


.._ ब्राह्मणधर्म फिर सिर उठा रहा है' । हाथीग॒म्फा शिलालेख से... 


मालूम होता है कि इस समय भी छोटे मोटे राजा बहुत थे श्रर्थात्‌ 


रे घही पुरानी ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा प्रचलित थी। ई० पू० ७३. 


.. के लगभग शुंगवंश को हटाकर काण्ववंश पाटलिपुत्र की गद्दी पर 


बैठा | इसके बहुत पहिले ही साम्राज्य टूल चुका था। कलिंग आदि 





प्रदेश स्वतंत्र हो गये थे। ई० पू० दूसरी सदी में 
० ः . कलिड़... ही ऐर महाराज मदहामेघवाहन कलिड्राधिपति 

तक . खारवेल मे कलिछ्ल ( उड़ीसा ) को फिर बड़ी 

.. शक्ति घना दिया और दिमालय तक अपना डंका बजाया | इस जैन 


'4ल्‍+3००२०-वे>+««+»० 





द्वियावदान, पू० ४३३-३४ ॥ तारनाथ ( अमु० काइफनर ) पू० ८१ ॥ 
कालिदास; मालविकाग्निमित्र श्रैक ५॥ मे । 
जे० वी० झओ० झआर० एस० सितस्बर १९१४ पू० २०३ ॥ 




















( हर ) 


मद्दाराजा ने बहुत से जैनमंदिर बनवाये, क्षत्रिय सन्‍्यासियो फे लिये "्ण 
विशेष प्रबन्ध कराया पर ब्राह्मणों को भी हाथी घोड़ा रथ खुबरण वृक्ष... 
.._ इत्यादि दान देकर और खब भोजन कराके प्रसन्न रक्खा | राजधानी - 

. में गाना, बजाना, नाच, नाटक और उत्सव बहुत होते थे' । इसी समय 


के लगभग दक्खिन की ओर शातवाहन-वंश ने अपती प्रश्ुता इतनी 


बढाई कि ई० पू० २८ में कारववंश को उतार कर 
श्राप पाटलिपुत्र पर अधिकार जमा लिया' । शातवा- 
हन या शातकर्णि राजाओं के सिक्कों और शिला- 


लेखों से मालूम होता है कि इनके समय में भी ज़मीन्दारी-संघशासन 
प्रचलित था; अमात्य, महामात्र ओर भंडागारिक इत्यादि अधिकारी 
प्रायः एंक ही ज़मीन्दार चग से लिये जाते थे; दफ़्तरों मे लेखक 


इत्यादि भो बहुत थे | कुम्हार, जुलाहे, लुहार, बढ़ुई, कारीगर, सौदागर 
इत्यादि ने अपनी २ श्र णियां बना रकखी थीं जो व्यवसायों फी देख- ॥ हु मा 
भाल, मद्दाजनी और कुछ सामाजिक कार्य भी करती थीं। राजा इन. 
सब का आदर करते थे और ब्राह्मण तथा भिश्षुओं को ज़मीन वगेरह 


दान करते थे*। उधर उत्तर-पच्छिम में ई० 


_उत्त-पच्छिम.. पू० दूसरी सदी में यवनों का दौर-दौरा रहा । .. ड ० रा 
द प्रीक ओर पाथियन राजाओं के सिक्के सादर. | 








"ललनकन-ल->+ 3०4 +2००»५3०+3- न ५+3++++न+-+-प जन न+ >०++>०- 


१, हाथीगुस्फा शिलालेख, जे० वी० झो० आर० पुस० जिशद ३। ६९१७० हैं०। || 
साय १ .पू० ४२५-००० ॥ एवं जिलद ४ १९१८ हैं० | पृ० ९६-ए८॥ ई8० “| 


: आईं १० परिशिष्ठ । आकियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट १९२३ ॥ 


.... ३, काण्ववंश के लिये देखिये पार्जिटर, डिमैस्टीज़ झाफ़ दि कछि एज पृ० ७१ ॥ 
। _रैपूसन कौइन्स आफ दि आन््र,' वेस्टन सेट्रेप, श्रेकूकक एण्ड बोधि 
४ ह डिनैस्टीज़ । रा० गो० भैडारकर, अलीं हिरटी झाफ दि दक्खिन ॥ दें० रा० “० रथ ४ : रा 
रा : मंडारकर, ईं० एू० ४७ पृ० ६५९ इत्यादि । हेँ० ए्‌० ८ प्रृ० ८२-८८ ह्यूदर्स हम 





नें० ३१३३, ११३७, ११६५, १३८० ॥ हैं० झाई० १४ नं० ९ ॥ 





( इ१८ ) 


बताते हैं कि यह विदेशी हिन्दूधर्म और सभ्यता के नीचे 
सिर झुका रहे थे, और ब्राह्मण या बौद्ध मत को स्वीकार कर रहे 

. थे। मिनेन्डर जिसने ई० पू० १५५०-५३ में काठियावांड से मथुरा 
- तक देश अपने अधिकार में कर लिया ओर पांटलिपुत्र तक हमला 
किया एक प्रसिद्ध बोद्धप्न्थ मिलिन्द्पन्हो में मिलिन्द नाम से धर्म 
के प्रश्न करता है' । पहिली ईसवी सदी के लगभग खुराष्ड ( का- 


.._ ठियाबाड़ ) और आस पास के प्रदेशों में विदेशी क्षमप और महा- 


>क्षत्रपों ने अपने राज्य स्थापित किये पर बहुत जबद उनको भी 
पे हिन्दू सभ्यता ने हज्म कर लिया। जूनागढ़ 
सुराष््र चट्टान लेख से प्रकट है कि इनका शासन भी 
हे बाक़ी हिन्दूशासन के सिद्धान्तों का अनु 
... सरण करता था; राज़ा मंत्रियाँ की सलाह लेता था; मंत्री स्वतंत्रता 


..._ से राय देते थे, कभी २ राजा का विरोध तक कर जाते थे। नद्द- 

.. पान के दामाद उषवदात ने देवताओं और ब्राह्मणों को १६ गांव जप 
.. दिये थे; एक लाख ब्राह्मणों को साल भर तक रोज़ भोजन कराया... ह 
था; सराय, क्ुए, तालाब, बाग, घर, प्याड, सभाभवन इत्यादि 


प्रज्ञा के लिये बनवाये थे; एक गांव सब धर्मो' के सम्यासियों की _ 


227, - .. पालना के लिये नियत क्रिया था। यहां भी व्यवसायियाँ की श्रेणियां. 
... थीं जैले कि गोवद्धन में २००० छुलाहों की एक भेणी थी और 

.... १००० झुलाहों की दूसरी श्रेणी थी जो मद्दाजनी भी करती थीं* 

..._ पद्िली दूसरी ईसवी सदी में उज्जैनी, मथुरा, तक्षशिला, 





। कपिश इत्यादि में भी क्षत्रप शासन झुराष्ट्र का सा ही था। 
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रा 


वेवन, हाडस गआ्ाफ सेल्यूकस | रालिसन, सिकूसथ ओरिण्डछ मानकों । 
ब्रिटिश स्थुज़ियम की इंडे पाथि यन सिक्कों की फेहरिस्त ॥ करेस्ब्रिज हिस्टी 
रा हा : आफ इंडिया ९ एू० ५७४०-६२ ॥ 

३, ईं०आई० ७ नं०७॥ ८मं०4॥ हम 
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इसी समय उत्तर-पच्छिम में विदेशों यूबी ज्ञाति के कुशाॉनवंश नै... 
े .. अपना आधिपत्य जमाया जिसके राजा अपने... 
अन्य राय. को महाराजा राजातिराज़ कहतेथे | इस 
साम्राज्य में जो हिन्दुस्तान के बाहर भी फैला 
हुआ था, ब्राह्मण, बीद्ध, पारसी ओर भ्रीक सभ्यताओं का संघरषण 
हुआ | एक दूसरे पर उनका प्रभाव पड़ा; उदाहरणा्थ, गांधार 
सूर्तिकला और महायान बौद्धधर्म अनेक सम्यताओं के परिणाम हैं। 
: इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क ने बोद्धधर्म तिब्बत और 
सीन में फैलाया जहां से चद्द कोरिया, जापान, मंगोलिया, मंचूरिया में... 
और थोड़ा खा साइबीरिया तक फैल गया।. 


कनिव्क राज्य में धामिक सहनशीलता चैसी ही थी 


' जैसी अन्य हिन्दू सरकारों में । कनिष्क के कुछ... 
... सिक्कों पर शिव की सूर्ति है । यूची इतिहास से भी साबित होता है कि... 
हिन्दूसभ्यता में विदेशियों को हिन्दू बनाने की बड़ी प्रबल शक्ति थी* । पा पा 
कनिष्क के दरबार के सब से बड़े कवि अश्वघोष ने संस्कृत में... .. 

. बुद्धचरित, सौन्द्रनन्द्मकाव्यम्‌ इत्यादि गन्थ रचे जिनमें संस्क्रत या 
काव्य का पढहिला उदाहरण मिलता है। बजञ्ञशूखी नामक ग्रन्थ में 


। लेखक ने ज्ञों शायद्‌ अधभ्यघोष ही था वर्णुव्य- 
 अ्श्वघोष... चस्था पर हमला किया हैऔर ज़ोर दिया है 
... कि सब आदमी जीने मरने मे, रंज व खुशी में 


.. पक से ही हैं। शारद्वतीपुत्र प्रकरण में, जिसका ताड़पत्र लेख हाल... 


2:७० लय 





रेपूसन, केम्ब्रिज हिस्टी आफ़ इंडिया * पू० ७६३-९२ ॥ र० दा० बनर्जी ः पा - गा 

.. झ्राई« एं० सन्‌ १९०८ पृ० २५-७५ ॥ झ्रांकियोलाजिकल सर्वे रिपोटट, इ॥ 
_.. - हिन्दुस्तान के ग्रीक और सिथियन राजाओं के सिक्कों का बिदिश स्यज़ियम- रा ३ ० ः 
. म्रचीपत्न ॥ पंजाब स्मृज़ियम के सिक्कों का सूचीपन्न। जे० झआर० पृ० पूछ । 


१९०५ हूँ७ पू० ६४५ ॥ 
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। । में ही तुर्फान में मिला है, कहा है क्रि ब्राह्मण क्षत्रिय से उपदेश ले 

|... सकता है; नीच आदमी भी दवा दे तो फायदा करती है। अश्वघोष 
| जा से यहं भी मालूम होता है कि खस्थियों की स्वतंत्रता में कुछ फर्क 2 
| मर 25 झागया था। शायद्‌, इसका कारण विदेशी है 
.. ./....  सख्र्योका प. आक्रमण थे। खदा की तरह स्त्रियों को अच्छे ] 
| | का कपड़े, माला, जेवर घग्गरह का बहुत शौक । 


था और वेषभूषा में वह बहुत समय ख़ करती थीं१। इस समय 
| _ उत्तर-पच्छिम से ओक या वेकूदियन लड़कियां ख़रीद कर महरलों 
|... में रक्षक के काम पर नियुक्त की जाती थीं। द 
| ह दूसरी ईस्वी सदी से हिन्दुस्तान का इतिहास फिर अन्धकार 
में श्रवेश करता है। तीसरी ई० सद्दी की 
अन्‍्धकार राजनैतिक घटनाओं के बारे में प्रायः कुछ 
द नहीं माल्ुम है। पर साहित्य से साधारण 
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..... परिस्थितियां का कुछ पता लगता है। ई० पू० चौथी सदी से 
... लेकर सातवीं ईसवी सदी तक श्रर्थात्‌ हिन्दू सभ्यता के उत्कृष्ट . 

रा । काल के पूरे हज़ार बरस तक हिन्दुस्तान में मुख्य घम | 
.... तीन थे-बौद्ध, जैन और ब्राह्मण--ज्ो भिन्न २ भंदेशों में प्रधान: ; "| 
.. थे । सारे देश की दृष्टि से बौद्धधम प्रधान था पर ब्राह्मण । 


। | धर्म भी हमेशा जीता जागता घम रहा।..... | 

. धश्रार्मिक स्थिति. मौयसाप्राज्य के नाशहोने के बाद ब्राह्मणण... 
रा रा घर्म ने फिर बहुत से राजाओं का सहारा... 
. . पाया। गौतमीपुत्र शातकर्णि ने वर्णाश्रम धर्म स्थापित करने का... 
... दावा किया है। ब्राह्मण साहित्य की घारा यों तो कमी न टूटी थी... 
.. पर अब वह बड़े वेग से बहने लगी। 


"की जननननतमनतन नीता फिनकय न न पक +व+-+++- कल न ५न ५ पतन नमिनननानना पापिगानपओ "न निल-कनत- नितान+-ज जनक. 
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रा 3.. अश्वधोष; बुद्ध चरित ३। १३ ॥ इत्यादि 
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: मौय॑साज्नाज्य के पतव और गुप्तसाम्राज्य के उत्थान के बीच में 
. संस्कृत में अनेक धर्मशासत्र, अर्थशास्र ओर 


ते पद्विले धर्मशास्तर ... दूसर प्रन्थ बने जिनमें से बहुत से नष्ट हो गये । ह 
। हैं पर जो बच रहे हैं वह धम , समाज, उद्योग .. 


व्यापार इत्यादि पर बहुत प्रकाश डालते हैं । याद रखना चाहिये 


कि धर्मशाख और अरथशास्र सिद्धान्त के प्रन्थ हैं, व्यवहार के नहीं , 
शझीर उनके कोई २ रचयिता संसार से बहुत ज्ञानकारी भी नहीं रखते 
थे। पर उनके बनाये हुये नियम बहुत मनोरञ्षक हैं ओर गोर से 


पढ़ने पर कुछ २ पता लग जाता है कि लोग उस समय कैसे रहते 


थे । जैमितीय न्‍्यायमालाबिस्तर में माधवाचाय का कहना 


है कि स्छृतियों ने बिखरे हुये वैदिक सिद्धान्त और उपदेश संग्रह 
किये हैं | पर सच यह है क्लि उन में पीछे की बहुत सी बाते शामिल 
हैं। सबसे प्रामाणिक धर्मशास्त्र है मनु का जो दूसरी ईस्वी खदी के 


सगभग रचा गया था', जिसमें लत्मानव- | 


मनु. धमदतत्र के अंश अवश्य ही सम्मिलित होंगे 


झौर जिसमें भिन्न २ सिद्धान्तों और व्यवहारों 


को पिलाने के प्रयाजन से कभी २ परस्पर विरोधी बातें कही हैं। 


_. चर्णाश्रमधर्म पर मजु ने बहुत से नियम बनाये हैं ओर जीवन 
५ की छोटी से छोदी बातें! को भी सिद्धान्त के । 
.._ वर्णाश्रम अनुसार चलाने का प्रयत्न किया है। ब्राह्मण... हक 

.... श्रेष्ठ हैं, देवता हैं, विद्या ही उनका व्यसन है. । 
पर आपत्ति में वह खेतीवारी कर सकते हैं। थधाद्ध में त घुलाये ता 5] 

. जाने बाले ब्राह्मणों की फ़ेहरिस्त से खाबित होता है किउस || | 

.. समय कुछ ब्राह्मण नट, नर्तक, गायक, महाजन, क्रिसान, सौदगर रा 5 | 











जैली कृत लो ए'ड कस्टम और हिन्दू छा झाफ पृढाप्यान देखिये । 
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9, भलु के समय के लिये बुहूलर झोर वनेक के अनुवादों की भूमिकाएं, और है | 

























( इश२ ) 
तीर कमान बनाने वाले, दाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय बैन रखने वाले, 


झुर्दा ढोनेवाले, कलाई बगेरह भी थे '। मु ने कारीगरी का 
.. अ्रपधान किया है ओर शूद्वों को विद्या और ऊंचे स्थान का निषेध 


किया हे । 
 मतु शिष्ाचार और शआआात्मतुष्दि को भी क़ानून का दर्जा देते हैं 
रे ओर आगे चलकर यह भी कहते हैं कि राजा 
.. शाजप्रबन्ध को न्याय में देश, जाति और कुल्ों के रीति- 
का रिवाज के मानना चाहिये? । मन्नु ने राजा 


.._ को देवता माना है और दरड के द्वारा धर्म की स्थापना का आदेश 


किया है| कारीगर, सोदागर, वैद्य इत्यादि सब के व्यवसायों पु 


राजा के क़ानून पघनाने चाहिये। तथापि मनु से ही सिद्ध होता है. . 
... कि इस काल में भी, धमंखूतं और जातकों के समय की तरह, 
_ व्यवसायिक आत्मशासन बहुत था। मनु के अनुसार, राजा कों.. 
._ प्रादेशिक शासन, चीज के दाम, नाप और बज्ञन संब नियत करने 

. जांहिये; जो वैद्य रोगी को क्षति पहुँचाएं उत्तरर जुर्माना करना 


हिये । राजा को ब्राह्मण पुरोहित के अलावा सात आठ मंत्री 
रखने चाहिये ओर रोज़ उनसे लड़ाई, सुलह, आयव्यय इत्यादि. 
पर सलाह करनी चाहिये। परराष्ट्र सम्बन्धों के लिये होशियार 


.. बुत हो गा चाहिये | खांन, माल, बाज़ार, गोदाम इत्यादि के प्रबन्ध 
. के लिये और अफुसर होने चाहिये। सभा, सराय, बार, नाटकश॒ह 
.. औराहे, जंगल, शराब और भोजन की दूकान, वेश्याभवन, तमारे, 








कै मनु १॥ २१, «९, ९११, ९६, ९८, १००-१०१॥ २। २२४ ॥ ३। १७१ इत्यादि ह 
 ३४।४ ॥ ६।३४-३७ ॥ ९। ३६१३-२३ ॥ १२ । ८८-५० ॥ 7 
श मनु २। १७८, १६८ ॥ ३ | १३, १७५४-६७ ॥ ४। ७-६, ६१, <द१ ॥ ५। 
३-८७ ॥ 4 | २०, २२, ४१८ ॥ रा 

मनु ३२। १४ ॥ ४ । ३, ८, ४६ 0 

















( इ४३ » 
मन्दिर के वृज्ञ इत्यादि पर सिपाहियां का पहरा रहना चाहिये" . 


प्रदेशिक शासन का आधार गांव है जिसका प्रबन्ध मुखिया 
के। करना चाहिये। दस, बीस, सो और हज़ार 


प्रदेशिक शासन. गांवों के ससूदों पर अधिकारी हेने चाहिये 


जिनके वेतन के तोर पर ज़मीन दी जाय। 
सब अधिकारियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिये और घूसख़ोरों को 


! 
| 
५ 
|. 


ज्ञायदाद जब्त करके देश निकाला देवा चाहिये* 
ज़मीन की पैदाचार का $, ६ या है कर रूप में लेता चाहिये; पशु 
शोर सोने की कीमत से ४५, पेड़, मास, शहद, घी, सुगन्ध, मसाले, 


फूल, फल और चमड़े के सामान, मिट्टी के बतंन और पत्थर की चीज़ों 


पर $६; बिक्री की चीज़ों पर ६५ और हाथ से काम करनेवालों से 


: महीने में एक दित की मेहनत । इसके अलावा... 

का .. ज़मीन के नीचे से निकलने बाली दौलत का... 
आधा हिस्सा राजा को और आधा ब्राह्मण... 

को मिलना चाहिये; माल की गाड़ियों से कुछ कर लेना चाहिये। 





लाचारिस जायदाइ राज्य की हे। पर विद्वान ब्राह्मणों से, सत्तर बरस 


के ऊपर बुड्ढी से, अंधे और लंगड़ों से कोई कर न लेना चाहिये'। 
न्यायालय में राजा को ब्राह्मणों की सहायता से या राजा की... 
गरहाज़िरो में ब्राह्मण न्यायाधीश को और. 


न्याय. तीन ब्राह्मणों की सहायता से घटना, अभि- 


8०९२०. "तोमर तनतीनकल4कन न 3 जन ना+ जन कप००४-- "रतन यननत+स ३. 





३०९, २६४-६६, २७२ ॥ ११। ६८, ४२-२३ ॥ 
.. २, मनु ७। ११३-४४॥ ९१। १३७॥ 
. ३, मलु ७ | १२७-३८ ॥ 4 ३०-४०, 
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क, सनु ७। ३-१२, इ७-इ८, 4४७५-०१, ६४-२४, ८०4८, $४४ ॥ ३॥. | 
१३३४-३६; १४३ ॥ ८ ६३०९, ३८६, ४०१-४०३॥ ९। २७५६-६०, ३०४, ० । । 








९, है९४,४०३-४०७॥ ९ 0 ॥.. | 









(३२५७ ) रा है 


फे सत्य का पता खगाना चाहिये। खेत या गाँव की सरहदो फे मुफ- 
दमा में पड़ोसियों की सहायता लेनी चाहिये। दंड चार तरह का है-- 


चेतावनी, डांट, जुर्माना और शारीरिक दृण्ड' | जनता पर और न्‍्या- 


हा हे याधिकारियों पर नज़र रखने के लिये बहुत से जासूस होने चाहिये ' 


.. समस्त आगामी ब्राह्मण साहित्य पर मनु का प्रभाव दष्टिगोचर 
कर है। उनके राजनैतिक सिद्धान्त भी बहुत से 
. विष्यु.._ लेखकों ने जैसे के तैसे रख दिये हैं। उदाहर- 


णशाथ, तीसरी ईसवी सदी के लगभग विष्णु 


.. में अपनी भाषा में मदु के नियम हुदराये हैं* 


.. मजुके बांद सब से अधिक प्रसावशाली घर्मशाख याशवदक्य 
. का है ज्ञो शायद चौथी ईस्वी खदी के रगभग रचा गया था। 


याशवद्यय धर्म के चौदह स्थान मानते हैं-- 


आाज्वध्थ्य... पुराण, न्याय, सीमांसा, धर्मशास्त्र, चार वेद 


का और छः अड़ | संशय हो तो वेद, घमंशास्र 
.... के पंडितों के परिषद से या उनके अभाव में केषल एक सब 
.././ .. से बड़े पंडित से ते कराना चाहिये 
० परिषद ज्ञान पड़ता है कि हिन्दूराज्यों में शंकासमा- 


धान के लिये विद्वानों के परिषद्‌ बराबर 


... हुआ करते थे। उनसे एक बड़ा प्रयोजन यह सिद्ध होता था कि. 
०, « का नूने समय की प्रगति के बहुत पीछे न पड़ता था। धमशाख्त्र पर _ 





4, मनु ८। ४८-७०; १-२, ९-११; २०-२१, २५-२६, ४७३-१२३, 4९६७-३०, ४३ हे. 


रे. मु ७ । १२२, १५४ ॥ ९, २५६, २९८ ॥ 


..... ह देखिये विध्शु $। ४७३ २। २-३, ५-१६, इ५-६७, ९८॥ ३॥। ४-8, $६- 
१७, २३, २३-३२ "फइध॥ ५ ।५०-5९॥ ६ ।२०॥ १०। १३६ ॥ र४।. | 
.. १-४ ॥ २६ । ४-७ ॥ न्याय के छिये, ७ । ६०-१९५॥ परीक्षाज्ों के छिये -. 





रे ० ._ थ््‌ | जुणडु २ | ३७०१ ४ (| 
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नैतिक सिद्धान्तों में कोई नई बात नहीं है। सामार 
. मिलते जुलते हैं। पर हिन्दू क़ानून में आज तक याशवत्क् * 
 महत्त्त है। कारण यद है कि याक्षवबक्त स्मृति पर आगे चल कर 
हे विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक टीका लिखी 

. मिताक्षरा जिसमें दायभाग इत्यादि की ऐसी व्यापक 

और चविशद्‌ विवेचना है कि चह अनेक 

प्रदेशों में अबतक प्रामाणिक मानी जाती है । 


.. हिन्दू साहित्य में जीवन के चार उद्देश्य माने हैं--घर्म, अर्थ, . 5 

रे काम, मेक्ष | इस लिये धर्मशात्रों के साथई .. ' 
अर्थक्षास्तर अर्थशास्त्र, कामशाख्र, और मोक्षशात्र भी 

कप क्‍ रखे गये जिनमे से अधिकांश नष्ट हो गये हैं।....... 

. कोई २७ बरस हुये दक्खिन में एक अत्यंत महत्त्व पूर्ण अथंशारत्र क | 

... मिला है जो चाणक्य, कौरिह्य या कौरदय 

० कीदशय 7 नाम का होने से बहुधा ई० पू० चौथी... ० ] 

बा सदी के चन्द्रगुप्तमौय के मंत्री का समझा... । 

.._ जाता है पर जिसका समय वास्तव में अनिश्चित है । शायद दूसरी... 








१, याह्षवह्क्य ३ | ३-७५, ७, १ 


ह ) ३०५ || १३ । ३०९-१३; ५५९७-४१ 
३४४, ३५७३-६१, ३६४-६८ | 





























द 'ईवैशबे औ ए 
तीसरी ईस्वी सदी का होगा" । अरथथशास्त्र में सब जगह ज़मीन्दारी 
संघशासन प्रथा का प्रतिबिस्व, है, साप्नाज्य बढ़ाने की आकांक्षा 
. है और शत्रुओं को बस में करने के लिये परराग्रनीति में मंडल 
_ के नियम बना कर पास वालों से वैर, उनके पास वालों से मित्रता 
द ... और तत्यश्चात्‌ मित्रता, शत्रुता या उदासीनता 
मंडक... का विस्तारपूर्वक विधान है। विजय होने 
पर झधीन राजाओं को घरेलू मामलों में 
स्वतंत्रता देनी चाहिये, उनका सम्मान करना चाहिये पर उन पर 
दमेशा नज़र रखनी चाहिये और साम दाम दरड भेद--सच 
..  भकूँंठद--सब उपायों से उन को अधीन रखना चाहिये! । मनु, विष्णु, 
शोर याज्षवत्क्य इत्यादि धघर्मशा्लों में और काप्रस्दक इत्यादि 

नीतिसारों में भी इसी तरह के उपदेश हैं १ । 


१, भिन्न २ मतों के छिये देखिये शामशासत्री, गणपत्ििशास्त्री ओर जोली के हा 





_. यसवार, हिन्दू पालिटो, परिश्चि्ट, ३ पू० २०३१५ ॥ रा० यो० भंद्ारकर, 
.._.. पहली पूर्वी परिषद्‌ की कार्यवाही, पूचा, १६२० ॥ विंटरनिज़, करूकत्ता 
... रिवपू, १९२४ ॥ कीथ, जे० आर० ए० एंस० १९१६. पृ० १३०-३८ ॥ संस्कृत 

' साहित्य में भ्रथ॑शास्त्र के उल्छेज़ों के लिये देखिये कामन्‍्दक, नीतिसार, १। 
ही - ४-७ ॥ दृण्डिनू, दशकुमार चरित, २। ८ ॥ जैन नम्दिपूत्र॥ सोमदेव्रि, 
:  मीतिवाक्यामसतस ॥ वाखभटद्ट, कादाबरी ॥ हेमचख्ड, अभिधान चिल्तामणि 
ला | ( बम्बई ) पू० ३४ ओर यादव प्रकाश, वेजयन्ती, ( घं० ओपद ) घू०९६। 
.... क्षौटद्य को द्वामिक भी कहते हैं। शिलालेखों के (हैं० श्रोई० १६ न० ७) के 
:  अलुपतार कोटिल्य की अपेक्षा कौटल्य का प्रयोग उयादा ठीक है । 

२, अधथवशास्त्र ( स० शामशास्त्री ) ७ । पू० २११-००-३६१९, ३८०, ४०७ 


४७-४५ ३५७ ॥ ग्राज्यहक्य १३। ३२१, इ७३ ॥ कामन्दक ८4३६-३७, 





है, मनु ७॥ १०७, ३२२, १५४७, $७८-२०७ ॥ ५ | २७१, २९८ विष्णु, ॥॥ 


३२० है ५॥ २-२१ ४० ७५ ॥ १०॥ ८“२र) १७ | २-३ ॥ अझश्निपुराण शशण 5 जा ४ 





( इरेंअ ) 


कोरटल्य के मतानुंसार राजा को प्रजा के लिये सब कुछ करना - 
...  चाहिये। जंगल साफ करा कें, नये गांव बसा - 


साज्य के कत्त ब्य कर, बढ़ती हुई आबादी के लिये उपनिवेश बना 
॥ . कई आर्थिक अवस्था खुधारतों चाहिये । 
अकाल के समय शिक्रार करा के, अच्छे स्थानों में लोगों के ले 
जाके, सूल कन्द्‌ फल इत्यादि बोकर, अ्रमीरों पर भारी कर छगा 
। कर और पड़ोसी राजाओं से रुपया ला कर 
 आाधिंक पअयत्त लोगों की ज्ञान बचानी चाहिये। उद्योग व्या- 
| पार में कोटव्य ने राज़ा को चीजों के दाम 

ते करने का, उनको विक्की के लिये बाज़ार बनाने का, और लगभग 
हुर एक चीज़ पर नियत कर लेने क्वा उपदेश दिया है। राजा को 


राजमाग, राष्ट्र मार्ग इत्यादि औए सब तरफ्‌ आद्मा और ज्ञान- 


घरों के लिये सड़क, पगडंडी वगैरह बनानी 


मार्गं आाहिये' । बीमारी, बहिया, सांप, टीडी हे द 
इत्यादि सब आपत्तियों से जनता कीरका 


भीतिक और आधिभौतिक उपायों के द्वारा करनी चाहियेस। 


_ राजा को नियम और उपदेश के द्वारा प्रयल्ञ करना चाहिये कि गुरु. 


शिष्य और प्रत्येक घर में पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-बहिन, चचा 


भतीजे प्रीति से रहें । अनाथ, बूढ़े, कमजोर, गरीब और विपत्ति- 


: अस्त श्रादम्िियों की मद्द राज्य के करनी चाहिये । कौटल्य से यह 


हम भी पता लगता है कि उन दिनो विधवाओं - 
. भरस पोषण... का व्याह् होता था और रोग या निर्दयता 
07 इत्यादि के कारण स्त्री या पुरुष पक दूसरे को. 
तलाक दे सकते थे। विधवा ब्याह और तलाक़ दोनों ही राज्य 





3, अथ शास्र, ए० १६३१-३८, १४४, २०३:२०१, २२७, ३०, ४७-४९, ५४, २९८८॥ | 
:- ह भअभथशात््र, पूंछ २०५-३२०८ कक -.. 2 
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७लपयवलस कर बार पा 5 कि कप ताक से रप 


| ( ३१८ ) 
को मान्य थे । यह भी माल॒म होता है कि बहुत से वर्गों में ब्याह 
बहुधा बड़ी अवस्था में होता था ओर ब्याह के पहिले युवक और 


... युवती एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे। कौटढ्य ने चेश्या 


 नद, नाटक, जूआ।, शराब, इत्यादि पर बहुत से नियम दिये हैं, चग 
बनाये हैं, दाम या फीस नियत की है, उन सब के लिये अ्रध्य- 
धो का प्रबन्ध किया है ओर उनकी आमदनी 

.. निरीक्षण... पर ह्पया एसा ही कर लगाया है' । को 
५ दिल्लीय अथंशास्त्र मे राज्य के कतंव्यों की कोई 
सीमा नहीं है। शायद उन दिनो राज्य की ओर से कायवाही भी 
बहुत की जाती थीं। जान पड़ता है कि इस समय राज्य की ओर 
से सेना चाँदी लोहा इत्यादि की खांनों का प्रबन्ध होता था और 
. असमुद्र से मोती घग्रेरद् निस्ाले जाते थे । इतके बारे मे भ्षी कौट- 


... लय ने बहुत से नियम दिये हैं। राज्य के... 
बाज्य की कार्यवादी. यहुत से कारखाने थे जिनमें सैकड़ों स्त्री ! हा । ह 
द पुरुष काम करते थे श्र जिनका प्रब्ध.. 
.कोष्ठागार इत्यादि अफूसर रखते थे। इसी तरह राज्य कीओऔर 


- से नाव और जदाज भी चलते थे ।..... हे 
. शाज्ञा के लिये कौटल्य ने दिन रात का कार्यक्रम बनाया है 
पा जिसके अनुसार अधिकांश समय मंत्रियाँ से 
_.. शाजा ० .. सलाह में, अधिकारियों से मिलने में, दूतों को... 
_.... आज्ञा देनेम और सेना के निरीक्षण में व्यतीत 


पा कर करता चाहिये। पुराने अर्थशास्त्र लेखकों मे मनु ने १५, बृहस्पति 


रा ने १६ और उशनस्‌ ने २० मंत्री रखने का आदेश किया थापर 





३, अधंशासत्र, ए० ४३-४८, ११९, २१ १२४ २५, २०७३-५९, १८३--६४, १९५ 
१९९, २३२-३७, २२-२९, ॥ “2 हा 




















( १६ ) 


कौटहप की राय है कि जितने आवश्यक हाँ उतने मंत्री रखने 
जादिये। मंत्री ऊचे कुल, चरित्र और बुद्धि के होने चाहिये। 
कक पुरोहित के झलावा मुख्य मंत्रों हैं सेनापति, 
मंत्री - खमाहता (कर इकट्ठा करनेबालां ), निधा- 
यह और सन्निधाता (ख़ज़ाश्वी), कार्मान्तिक 


( कार्यालयों का निरीक्षक ), नायक ( पुलिस का अध्यक्ष ) इत्यादि | 


इनके गीचे खेती, पशु, नाप बांड, व्यापार, जहाजु, खान, कर, शराब 
इत्यादि मह॒कों के अध्यक्ष थे ओर उनके नीचे बहुत से कमंचारी, 
लेखक इत्यादि थे। सेना के ख़ास महकमे थे--हथियार, हाथी, घोड़े, .- 


रथ ओर पैदल | सरहदों का प्रबन्ध अन्तपाल करते थे, और दुर्ग- 
पाल क़िलों का। जिलों में प्रदेष्द, नगर में नागरक ओर गाँव में गोप 
का प्रबन्ध था। दृण्डपाल या प्रशाहत्‌ न्याय करते थे | इनके अलावा 
बहुत से दूत थे। दरबारों में दौवारिक, अन्तर्वासिक, बहुत से पंडित, 


गायक, इत्यादि २ थे। वेतन ४८,००० पण से. हज 


वेतन ले कर १०० पण तक थे। आवश्यकता पड़ने 


| पर सरकारी नोकरों को और भी सहायता 
मिलती थी और मरने पर कुछ के परिवारों को पेन्शन दी ज्ञातो थी। 
श्रन्यत्र कोटढय के कथनों से ज्ञान पड़ता है कि फौजदारो के 
.. मुकदमे अधिकतर कण्टक्शोचन और दूसरे 
न्याय '. मुकदमे घर्मस्थीय न्यायालयों में फैसल होते 
ता थे। ज़्यादातर तीन न्यायाधीश होते थे। || ५. 
..._ लेखक सुदई, सुदयालय और गवाहों के बयान लिखा करते थे। ..... 
आर (०7 जासूस भी बहुतेरी बातों का पता लगा देते थे । 2 . | रे 
सेना रा सेना में देशी, विदेशी, पहाड़ी, जड्ली, पक 
.. इत्यादि सब द्वी तरह के लोग रख लियेजाते 
..._ थे। बहुत से सिपाही दूस, दो सौ, चार सौ, श्रौर श्राठ सौ गायों... ः हा ः 


धर 





दल मल 





5.६: बैई० : ) 
के प्रदेशों के केन्द्रस्थलों में संग्रहण, खारवाटिक, दोणमुख और 
स्थानीय किलो मे रखने चाहिये। कौरब्य कहता है कि आवश्यकता 
। पड़ने पर राज्ञा श्रेणियों का धन जब्त कर 
मा अभेह्दीन राजनीति. सकता है और घोछा देकर प्रज्ञा से बहुत सा 
आप | धदृब्य चसूल कर- सकता है'। राजनीति में ्पज । 
कौटब्य के घर्म और सदाचार की पर्वाह नहीं है। राज्य का घने हा 
. और बल जिन उपायों से बढ़े वह सब ठीक है। यूरोपियन लेखक 
 मेकियायेली की तरह कौटठय भी घर्महीन राजनीति का पोषक है । 
का प्राचीन भारत में कम से कम बीस अथशासत्र 
धाहंस्पत्य अ्रधंशास्त्र.. रचे गये थे पर कोटल्य के सिचाय केघल एक : 
और अरथंशार्त्र का पता लगा है।बह बहुत 
छोटा है और चृहस्पति के नाम से है। उसके कुछ अंश ६-१० ई०.... 
सदी के जान पड़ते हैं पर उसमें भी क्ौटल्य के से पुराने विचार हैं।... 
.. एक जगह कहा है कि जहां झ्राचार और धर्म का विरोध हो वहाँ 
है . श्राचार को मानना चाहिये। मंत्रिमएडल में मत की एकता का प्रयक्ष हट 
..._ करना चाहिये। नाविक और सैनिक रक्षा का प्रबन्ध पूरा पूरा होना 
.. चाहिये और सुभीते, आराम और उन्नति के लिये राजा को सराय, 
... मन्द्रि, तालाब और पाठशालाएं बनानी चाहिये।। बाहस्पत्य अर्थ- 
_. शास्त्र बहुत महत्त्व का नहों है पर कौटिलीय अथशास्त्र का प्रभाव 
. संस्कृत साहित्य मे बहुत जगह दिखाई पड़ता है। अथ शा््रों का 
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शंथ शास्त्र ३०, १३-४७, ०७४, ७०-७७, ८५-१४६३, ६६०४०, १०, १६५०-६७, 
4९९-२००, २०३, २०५-२०८, २९८, २२९२-२४ . 
धाहस्पत्य रुन्न ( सं० एफ० डब्दयु० टासस ) १। ४-७५, ४६-४८, ५२ झ. 
४। ७१०७३ "४ ॥ ३. $6, २६-२०, दइे८, ४९, द/्व-५ण०, ७६७८ ॥ ४ २१७. जा 
३०, है ४, देर३४४ ॥े ६ थे सा 








( इ8हे१है ) 


प्रभाव इतना बढ़ा कि पुराणों में धर्म गा की प्रधानता स्थापित 


करने की आवश्यकता हुई । 


७-८ वीं ई० सदी के लगभग कामच्क ने नीतिसार में कौटब्य; 
के बहुत से सिद्धान्त पद्य में लिखे' । इनका 
कामन्दरू इत्यादि. भी प्रचार बहुत हुआ और यह अनेक संस्कृत 

लेखकी और टीकाकूरों ने उद्धृत किये हैं । 
कामन्दक ने कौटहढय की बहुत सी बात छोड़ दी हैं। शायद बह 
.. ७८वीं ई० सदी के असुकूल नहीं थीं। १० ई० खदी में शंकराय ने 
कामन्दक पर एक टीका रची। उसी समय के लगभग दक्खिन में _ 


सोमदेय सूरि ने कुछ तो कीटलय के ओर कुंछ दूसरों के सिद्धान्त 
लेकर नींतिवाक्‍्याघ्ृतम्‌ रचा। अग्नि और मत्स्य पुराणों में भी 
कामन्द्क के बहुत से अंश उद्दघृत हैं । 


कौटठ्य इत्यादि ने अपने संगठन के सिद्धान्त बहुत कुछ ब्यव- 
हार के आधार पर बताये हें--यह कई बातों 


धुर दृविखिन से साबित है| एक तो यह सिद्धान्त २-३ ई० 


सदी से अर्थशास्त्र, धमंशासत्र, पुराण, नीति- | 

शास्त्र, काव्य, कथा--सब जगह मिलते हैं | दूसरे, धुर दक्खिन के | 

तामिल साहित्य से २-३ सदी के बारे में जो बाते मातम होती हैं बह. 
कौटल्य इत्यादि की सी हैं* | इसी समय (मद्रास के निकट) मंयछा-._ 
..... पुर के कचि तिरुवतलुत्रर ने अपना मुष्पाल 

. तिख्वदकुव॒. याकुरल रचाज़ो अब तक तामिल साहित्य... 

के सब से अच्छे ग्न्थोंमे गिना जाता है और... | 


ख़ास कर देखिये नीतिघार, ॥ २-७, ११-१४, २१-६० ॥ २। ६३-७३ के. 
४इ३े॥५।इै०॥ ० ।१२॥ २१ । ९१॥ ३१ । ७५४ इध। |... “४: 
देखिये कमक समाइ ( पिंढले ), “तामिद्प एट्रीन हम्डुड इंयर्स एपो! 





खासकर पू७ ११९०-१२, १२३, हे 


हा ऑल टक 





बा कलपरतहपाप ल्क्का् घहसकड 

















(६ ३२ ) 


जिसका प्रभाव सारे तामीलऋम्‌ पर १८०० बरस से ख़ूब ही रहा 
है। इसमें राजा को जो उपदेश दिया है ओर जो राजप्रबन्ध बतया 
है वह कौटढय से बहुत मेल खाता है'। इस समानता से कभी 
कभी तो ख़याल होता है कि कहीं कौटल्य भी तो दृकिखिन का नहीं 
है पर अरथंशासत्र के बहुतेरे उल्लेखों से इस धारणा का खण्डन हो 
जाता है। तो भी यह साफ़ ज्ञाहिर है कि इस समय हिन्दुस्तान के 
उत्तर में ओर दक्खिन में संगठन के एक से ही तत्त्व प्रचलित थे और 
_एंक से ही सिद्धान्त भअन्‍्थों में लिखे गये | पर यह कह देना ज़रूरी 
है कि पररोष्टरनीति मे जिस दम्म की सलाह अथशाख्र इत्यादि 
2 ने दी है उसका समथन सब लेखकों ने नहीं 
. आयदेतव -किया। उदाहरणाथ, इसी समय के तथा राज्य 
 बोद्ध लेखक आयंदेव ने व्यक्ति के जीचन में 
सब जगह सत्य और सदाचार के पालन पर ज्ञोर दिया है*। उस 
का ग्रन्थ चतुःशतिका घर्मदीन राजनीति का निराकरण करता है।.||| 
इस प्रकार इस काल में राजनैतिक इतिहास की कमी में भी राज... 
नैतिक संस्थाओं का कुछ पता लगता है। 
... निष्कष॑.. भाग्यवश, इधर राजनीति पर बहुत से लेखकों... 
मम .. ने रखताएं कीं। राजनीति के सम्बन्ध में दो. 
.. बातें स्पष्ट प्रगद होती हैं--एक तो शासनऊा संगठन बहुत ऊँचे दर्जे 
. तक पहुँच गया था। दूसरे, राज्य के कत्तव्य बहुत बढ़ गये थे । कृषि 
.... उद्योग, व्यापार, समाज, रीति, विद्यां, शिक्षा, साहित्य, कला--जीवन _ 
.. का कोई आंगन था जिसकी स्थिरता या उन्नति के छिये राज्य की 
... और से प्रयत्ञ न होता हो। हिन्दू सभ्यता के विकास में राज्य सदा 
... से पक बड़ा सारी कारण था; जीवन फे अनेक अंगों से राज्य का. 
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देखिये, तिरवश्छु पर, कुछ ( अनु० छाज़रस ) ४०५-७५०० ॥ 
चतुः शतिका, घु० 8दर-दध कै... 








द  ( इह३ ). 
सम्पक रहा था | पर ई०पू० चौथी सदी से यह सम्पक ओर भी घनिष्ठ 


हो गया और राज्य की सहायता से चारो ओर बहुत से परिवर्तन हुये।.._ 


सामाजक (सद्धान्त 


मौर्य युंग और गुप्त युग (चौथी ईस्बी सदी ) के बीच में 
सामाजिक आदर्श और आचार पर भी बहुत _ 
सामाजिक सिद्धान्त चिचार हुआ और बहुत से ग्रन्थ लिखे गये। 
द द इसका एक कारण यह था कि ब्राह्मण चर्म. 
फिर प्रबल, हो रहा थां और समाज्ञ के लिये फिर से क़ानून बना _ 


रहा था। या तो ब्राह्मण लेखऋ संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ और 


धरंसूत्र की दुह्ााई वराबर देते हैं पर चह बहुत सी नई बाते लोका- 


चार के आधार पर लिखते रहते हैं । 


सा अमल 3 कल अल कक 








मनु ने हिन्दू सामाजिक सिद्धान्त कों जो रूप दिया वह आज... | 


तक नहीं मिटा है । व्यक्तिगत चरित्र का, 


( €ः | ; हा 
मनु वर्णाश्रम धर्म का, कोडुम्बिक जीवन का और 
कानून का व्योरेचार कथन संक्षेप से पर 


श्रोजस्थी पद्म में मनु ने बहुत सदियों के लिये कर दिया है। सारी 


स्मृति में उन्होंने द्विजों की और ख़ास कर ब्राह्मणों की सत्ता ज्माई 
है। क्षेत्रों मे बह मध्य देश के प्रधान मानते हैं जहां काला हिरन . " 
.._ स्वतंत्रता से घूमता है। सतयुग, त्रेता, छापर 
. बर्णय्सम और कलियुग के धर्म श्रलग २हैं। व्णोंके.... 
.... अभ्रमंघही हैं जोसूत्रों में देख चुके हैं। सब - | 
_धर्णों का, सारी सृष्दि का, स्थामी ब्राह्मण है | बाह्मण, क्षत्रिय और. | 
| .._.. चैश्य बालकों का यशोपषीत पाँच, छ, आठ 5 5 ५ 
' बढाचये..... था झआ्राठ, ग्यारह, बारह बरस की अवस्था... 
रा पा में ऋमशः करता चाहिये और सोलह, 
.. बराईस, चौबीस बरस की अवस्था में क्रमशः गायन्नी मंत्र देवा. 











( अैश्छ ) 


चाहिये | यज्ञोपवीत के बाद बालक को गुरु के यहाँ ३६, ५८ या ६ 

बरस या विद्यासमाप्ति तक संयम ओर मक्तिपूर्वक, गुरु की सेवा 

करते हुये, ख्रियों से भीख माँग कर खांते हुये, सब व्रत पालन करते 

हुये, घेद शास्त्र इत्यादि पढ़ने चाहिये। इसके बाद ब्याह करना 

 बाहिये.। ब्याह आठ तरह के हैं--बरह्म, देव, आप, प्राजञापत्य, अखुर, 

द गान्धवं, राक्षत और पैशाच | पहिले छ 

ब्याह .. ब्राह्मणों के लिये और आख़िये चार दूसरे 

बर्णो के लिये हैं पर पेशाच और अखुर ब्याह 

कभी ने करने चाहिये। प्रातह्दीन कन्या से ब्याह न करना चाहिये 

क्योकि अगर उसका पिता उसे नियुक्त कर दे तो पुत्र का लाभ 

. ( पारलौकिक लाभ ) सखझुर को होगा। पिता, भाई, पति, इत्यादि 

.. सब के स्त्रियों का आदर करना चाहिये, नहीं तो घर जैसे जादू से 
. नष्ट हो जायगा। रस्मों ओर उत्सवों पर भोजन, वस्त्र, ज़ेवर से 


.. स्त्रियों का खन्‍्मान करना चाहिये। ख्री प्रसन्न है तो खारा घर _ 2 । 
प्रसन्न है, खी अप्रसन्न है तो काई सी प्रसन्न नहीं है। पपमनचु खो को. 


हा - स्वतंत्रता से वंचित करते हैं, देवता की तरह पति की पूजा और सा 


है _/ आज्ञा पालने का आदेश करते हैं* | आगे चलछ कर मनु कहते हैं 
.._ कि स्त्रियों की प्रवृत्ति स्वभाव से चंत्रल ओर दुराचार की ओर होती 
..... है, इस लिये बड़ी होशियारी से उनकी रक्षा करनी चाहिये, और घर _ 


9. मलु० ३ । ८१-९९॥ २। ३६, ३६-३८ ॥ 





.......... के काम में ही उन्हें लगाये रहना चाहिये१। 
.. झ्ली/ ... एक जगह विधवा ब्याह का निषेध कियाहे'। 
ये . पर अन्‍्यत्र विधवाओं को या ऐसी पत्नियों को 
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रे ३, मलु० रे । ७०-ज८ ३ है। ३०३३, ७५-६२, १०७, १३७, ॥ ७ । १४७-१६४ ॥ 
० हैं, मनुँं७० ९] २०१६ ॥॥ 




















( डरे३े५ ) 
ज्ञिनके पति बरसों से लापता हां, देवर से नियोग, या शायद ब्याह 





की इजाज़त दी है' । यहां पर विधवा ब्याह के चलन का ज़िक है पर... 
.. मु को यह पसन्द नहीं है' | मनु से प्रतीत द्ोता है कि विधवा 
.. ब्याह झब तक जारी था पर अब उसका कुछ घिरोध द्वोने लगा था। 


 बुसका कारण शायद्‌ यद्द था कि सन्यास, वर्णुब्यवस्था ओर विदेशी 

शाक्रमणों की गड़-बड़ से स्थियों का पद्‌ गिर रहा था। उनका 
या! द्दर आना जाना कम हो रहा था, समाजिक प्रभाव घट रहा थां, 

बह सम्पत्ति समझी जाने लगीं थीं। यह घारणा उत्पन्न हो रदी थी. 
किस्त्री एक बार जिसकी हो गई, सदा के लिये उसी की रहेगी। 

खियों की अभवनति के ओर भी उदाहरण मनुसंहिता में मिलते 
 हैं। मनु कहते हैं कि जो पत्नियां आज्ञा न मानें वद कुछ दिन के. 


लिये त्यागी ज्ञा सकती हैं श्ौर उनके ज़ेबर छीने जा सकते हैं* | मनु. ; रा 
के अचुसार पुरुषों का व्याह बड़ी उम्र पर जैसे, चोबीस तीस बरस. 

पर होना चाहिये पर, वह आठ या बारह बरस तक की छोटी कन्याओं 
के ब्याह की इज्नाजत देते हैं* | पेसे अनमेल ब्याह कभी बहुतन 
होते होंगे। एक ओर तो बहुत लोग इह्मचर्य आध्रम में रहते थे। 


दूसरी ओर अब बाल ब्याह प्रारंभ हो रहाथा। यह पारस्परिक 
विशेध बहुत दिन तक्क नहों चर सकता था । 


गृहस्थज्ीषन के लिये मज्ु ने छोटी बड़ी, आवश्यक 


हा अनावश्यक बातों पर बहुत से नियम बनाये, 
. भोजन इत्यादि... हैं । चाहें जिस समय आये अतिथि का 


अच्छी तरह भोजन देना चाहिये। देव, ऋषि... 


उक्त मसलन जनियितानव नल 
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9, मलु० ९ | ५२-६६, ०६ ॥ 


२, मलु०९। ६६, ६८ ॥ 





हद. । झुक ६। ७७-८० ॥ 
है; मचु० ९ | <८५९%०+पिफ | 
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(६ हद ) 


पित और कुल-देवताओशों की पूत्रा करके भोजन करना चाहिये, 
स्त्रियों के साथ नहीं और न अशुभ आदमियों की मौज्जूदगी में । मांस 
खाने और मद्य पीने में कोई दोष नहीं है पर उनसे परहेज करने से 
बड़ा लाभ है। नियत समयों पर यज्ञ, पूज्ञापाठ और श्राद्ध करना 
श्ाहिये और जहां तक हो सके अपने ही वर्ण की बुत्ति से जीविका 
चलानी चाहिये । सच और मीठी बात बोलनी चाहिये' | 
.. ज्ञब पुत्र के पुत्र हो जाय ओर अपने बाल सफ़ेद होने छगे तब 
। संसार छोड़ कर इन्द्रियों को ज्ञीत कर वन 
बानप्रस्थ..... में कन्द सूल फल फू खाते हुये, तपस्या 
करते हुये ओर जीवों का उपकार करते हुये 


- शाम्ति संतोष, संयम के साथ रहना चाहिये। दिज़ों से भिक्षा लेकर 

.. निर्वाह करना चाहिये और अध्ययन करना चाहिये | इस तीसरे... 

.. आ्राध्म के बाद चौथा आश्रम है ज्ञिसमें सब मोह ममता छोड़ कर... 

द परिव्रजन करना चाहिये, एक मात्र मोक्षकी 
_ सन्‍्पास चिन्ता करनी चाहिये, योग ध्यान करता 


चाहिये, अकेले रहना चाहिये, तप करना 


... आाहिये' | इस तरह ज्ोवन व्यतीत करने से घर्म, अथं, काम, मोक्ष 
._. चारों की सिद्धि दोगी । सहति- के बारहवे अध्याय में मनु ने 
. आध्यात्मिक विद्या का विस्तार से व्याख्यान क्रिया है। श्श्चं 
.._. अध्याय में छोटे बड़े पापों के लिये बहुत से प्रायश्वित्त भी बताए हैं । 


चार चरणों के अलावा जो जातियां नज्ञर आती थीं उनकी 
धर उत्पत्ति मसु ने ओर शास्त्रकारों या सूत्रकारों 


.. "5 चर्णघषकर.. की तरह चर्णों के मिश्रण से बताई हैं। जैसे 


वैश्य या शूद्र स्त्री से ब्राह्मण की संतान ऋमशः 
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9, मनु० ३। १०७, १११, १३९, १५२--६६ ॥ ४ 0५ ॥ 


..... ४ मनु० ६३२, 4२१४७, २१:७०, ५९, ७०-७३ ॥ 

















( ३७ 


ऋम्बष्ठ और परश्व है; श॒द्द या ब्राह्मण से क्षत्रिय की संतांन क्रमश: 


उम्र और खूत है; ब्राह्मण और क्षत्रिय से वैश्य की संतान क्रमशः 
बैदेंद और मगघ है। इत्यादि २॥ इसी तरह वर्णुसंकर जातियों के 
झापस मे याफिर धर्णों से और तत्पश्चात्‌ इनकी खंतान के बयों 


. या वर्णसंकरों से मिश्रण होने पर बीसों जातियां पैदा हुई । इन 


संब के लिये भिन्न २ उद्यम नियत किये गये हैं' | यह सम्मव है 


कि वैदिक काल के बाद भी वर्णों में कुछ मिश्रण हुआ हो पर इस 


तरह नई ऊाति पर जाति बनने का कोई प्रमाण इतिहास से नहीं 


मिक़्ता | वर्शसंकरों म॑ चीन, यवन इत्यादि के उल्लेख से भी मालूम 
होता है कि यहां शाख्रद्वारों ने कल्यना से बहुत काम लिया है। 


उपजातियाँ की वाष्वविक उत्पत्ति क्वी विवेखना आगे की 
. ज्ञायगी | पर यह बताना आवश्यक दे कि वर्णसंकर की धारणा 


से धमंशास्त ओर पुएखु इतने खरतुष्ड थे कि पेलसिदालिक रु ः है 2 हे ह 


कारण निश्चय करने में उनसे बहुत कम मदद मिलती है। मु 


के बाद जितने ब्राह्मण घमशास्त्र रचे गये बह मनु के बहुत ऋणी हैं । 
कृष्ण यज्ञुवद्‌ की चारायणीव काठक शास्त्र का धर्मसूत्र जो... 
। विच्छु स्मृति के नाम से प्रसिद्ध है आरंभ से 
विष्णु. ही मजु से बहुत सम्बन्ध रखता है ओर मु. 
...... के से ही सिद्धान्तों से भरा है। उसकी कैंचल |. 
.. यो चार विशेषयातं हो लिखने की ज़रूप्त है।चैश्यों को खेती, 
.. पशुपालन, व्यापार, साहूकारी इत्यादि व्यवसाय करने चाहिये। 


३३८ प2०फरकपलउपन 
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सुर 


| 
हो 
है 
॥। 
। 
| 

| 


जूद्रों के लिये कला उद्योग के खब मार्ग खुजे हैं'। गाली; अपमान हा । | 
। व्यभिच्चार पर जो कानून है वह वर्णमेद के आधार पर हैं अर्थात्‌, " . रा | 
एक हो तरह के अपराध के लिये मुद्दई मुद्दालय के वर्ण के अनुसार 
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मनु० १० । <-३९, ४५-४५ ॥ 
विष्णु, २। १०-१४ ॥ रे रा 
डे 





|! 
| 
॥ 
(६ 
मा, 


| 

| 
मे 

कर 
गे 





£ देशेढद -) 


।मिन्न २ दएडों का विधान है, ऊंची जञाति के लिये कंम, नीची 
ज्ञाति के लिये क्यादा। पक्क और विचित्र 

दर्फ नियम है कि साधारणतः ऋण पर भिन्न २ 

.. चर्णो' के आदममियों से भिन्न २ द्र से व्याज 

लिया ज्ञाय' | खंड १६ में विष्णु ने सी मनु की तरह घणों और 
प्रणंसंकरों के सम्मिश्रण से और जातियों की उत्पक्ति बताई है. 
न उनके लिये उद्योग नियत किये हैं और अन्त- 

ब्याह जातीय ब्याह का निषेष किया है '। पर १८वें 


खंड से सिद्ध है कि कभी २ अच्चर्जातीय 


ज्याह अवश्य होते थे। खंड २४ में ब्याह के चही आ्राठ प्रकार बताये 
ओर पुत्रों की अनिवार्य आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। विष्णु 


में तरह २ के पापों का वर्णन है ओर अयन्ध घ्रायश्चित के. 
सामान्य विधान हैं। | विष्णु के समय में सती का रिवाज कहीं २ 
प्रचलित था४ । व्यास, शंख झोर अंगिरस 


सती... की स्घृतियों में खती का बड़ा पुण्य परि- 
णाम बताया है। ६० पू० चीथी सदी में 


सिकन्द्र के समंध मे इसका उदलेख मिलता है। जान पड़ता है 
 फि बाहर से आनेधाली कुछ जातिथों में यह प्रथा प्रचलित थी | 


उन्होंने हिन्तुस्तान में. वसने पर भी इसको जारी रकखा। स्त्रियों 


का पद्‌ गिरने पर और निशृत्ति सा्ग का चलन होने से कुछ हिन्दुओं :. 


ने सी इसे अड्रीकार कर लिया | जब स्म्ियों की ओर सम्पत्ति का 


सा भाव हो गया तब सती के भाव का प्रचार असम्भव नहीं था।. 
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विश्यु, ७ऊ ।३४७-४ १ ॥ ६॥ २४३* 
विष्णु, १६ ॥ 


हा पा है, विद्णु, र२े१॥ ३ ॥ ५५ ॥ ३३-४२ 
.. .. ४, बिएणु, रण । 4४ ॥ 














जैसे २ विधवा ब्याह रुकता गया सती की ब्रथा कुछ | बढ़ने लगी | 


पंर सब हिन्दुओं में यद्द कमी नहीं फैती | अहिंसा के सामनेयाले ... 
जैन और बौद्ध तो इसे कमी स्वोकार कर ली नहीं सकते। बाक़ी 
हिन्दुओं में सी कुछ ही समुदायों ने इसे माना । इनमें से भी बहुत 
से शायद बाद्वर से आने वालों के घंशजञ थे । 
विष्णु की तरह याशवरस्‍्क्प मलु पर सर्वथा निर्भर नहीं हे पर 
हम ... उसके अनन्‍्ध में भी भजु के से विचार बहुत 
याजबतय.. से हैं। याशवद्वय स्छति के तीन भाश हैं-- 

... आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त | पहिले 
और तीसरे भाग के बहुत से अंश गरुड पुराण में उद्छ्त फिये हैं। 
ब्रह्मतय, गृहस्थ आदि आश्मों के सामास्य नियम दिये हैं। याक्ष- 
चाकय अनुलोग वब्याद मानते हैं पर शुद् स्त्री से द्विज का ब्याद नहीं... 

पसन्द करते | अपने और प्रत्येह नीचे द्विज 
इयाहू चणु से एक पक कन्या लेकर ब्राह्मण ३, प्त्रिय 8 
२ओर वेश्य १ ब्याह कर सकता हे पर शुद्ध 
कम्या से तहीं'। जान पढ़ता है झि इस समय वणव्यवस्था के 
लियम ओर भी कड़े होते जाते थे श्रीर शूद्रों से किसी तरह का ब्याह 


सम्बन्ध पसन्द नहीं किया ज्ञाता था। याज्षवठक्प ने ब्याह के बही 
आठ प्रकार बताये हैं जो मनु, विष्णु ओर अन्य: 


स््ी धर्म शास्त्रों मे मिलते हैं* | बीमार, दगाबाज़, 
| शराबी, बाँफ; कड़ा बोलने वाली, टुराचारी, 
था केयल लड़की पैदा करने वालो स्त्री को छोड़ कर दूसरा ब्याह 
किया जा सकता है'। पति की आशा मानता स्त्री का प्रधान कत्तंव्य 
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१. याशवदक्थ ६। ५६-७७ ॥ 
३. याोज्वसकथ ३।७८-६६॥ |. 
है. याज्वहक्य ३ ७२-७०४॥ 
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( ४४० ) 


है, खास: सझछुर और फति की सेवा करनी यादिये; घर का फोम कॉर्ज- 


 फरना चाहिये। सम्बन्धियों को चाहिये कि स्त्रियों का आदर करे 
झोर बड़ी होशियारी से उनकी रक्षा कर। पति के मरते पर सजी को 


शएलने था पति के सम्वन्धियों के साथ रहना चाहिये पर नियोग- की 
भी इजाजत है। | अतिथि सेवा बड़ा भारी धर्म: 


. आविध्य इत्य.दि -है। बच्चों और घूढ़ी को, कन्या, दुलहिन ओर 


गर्भवती छन्नी को, अतिथि को औौर नीकरों को 


पहिले भोजन करा फे शृहस्थ स्त्री पुरुष की खाना चाहिये *। 


धर्मसूओं और सरुछतियाँ में दायभाग के बहुत से नियम हैं जो 


... छोकिक रीतिरिवाज़ के आधार पंर स्थिर 
.. दायभाग ज्ञान पड़ते हैं ओर जो न्यायालयों में अब भी 
अंशतः: माने जाते हैं। स्छृतियों में फ़ानून है 


कि घर के मालिक के जीते जी पल्ली, पुत्र या दास किसी ज्ञायदाद 
. के मालिक नहीं हो सकते*। वसिष्ठ ने ज्ञायदाद पर मा का 

अधिकार बहुत | बताया हे'। पर इस मामले में स्छतियों 
.. में मतभेद है। गोतम*, आपस्तम्ब" और मसनु' के अनुसार 
. सब से बड़ा लड़का जायदाद -का अधिकारी है; उसे पिता .. 
की तरह भाइयों की रक्षा करनी चाहिये । मारद कद्दते - हैं कि 
.. छोटा लड़का भी, यदि यह अ्रधिक्त योग्य हो तो, पैतुक जायदाद का 
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१. याज्वक्वथ इ। देद-द९, ७4-4दद की 
ज्क याज्ञवइक्य ७] ३०२,:१०७ १०2८, १११ | 


३-- मनु < ४१६ ॥ नारद ३ । हे; ३३, ३८-ह५९॥ ४ । ६५९ ॥ 


पक 
४, वसिष्ठ १७५॥ २०४ ॥ 
ष् 


७ गीतम २८॥१॥ ३ ॥ 


.. ६, आपस्तस्व २।५॥६।१४ ४ 
- ण्ः मसनु० ९॥ १० ॥ 
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६ दैडे३ ) 


प्रबन्धक हो सकता है' | गौतम मनु और विष्यु की सम्मति हैं कि. 
जपीन, पाती, घड़ा, खाना, कपड़ा, जेवर, चारपाई, दासी, घोड़ा 


_शाड़ी, खड़क, पुस्तक इत्यादि का बटवारा नहीं हो सकता । पर, 


यहां भी और लेखकों से मतभेद है। नारद, शंखलिखित- ओर. 
हंरित के असुुंसार पिंता की अनुमति सेया पिता के बूढ़े, विक्षिप्त, 
या बीमार होने पर योदही छड़के बटवारा कर सकते हैं. ज्यादातर . 
बंटंघारा पिता के मरने पर और कभी २ माता पिता दोनों के मर... 


जाने पर होना चाहिये । विष्णु बटवारे में पैठदूक सम्पत्ति और . 


आपनी पैदा की हुई सम्पत्ति में भेद करते हैं' | बटवारे में मा के या 
बहिन के हिस्से के बारे मे शाखत्रों मे बड़ा मतभेद है--कोई २ तो 
उनका हिस्सा विदकुल नहीं मानते ओर बाफ़ी उस हिह्से के:परि- 
मांण के बारे मे अछग २ राय रखते हैं । अन्तर्जातीय ब्याह के पुत्रों में. 


मा के वर्ण के अछुसार भिन्न २ परिमाण में बटवारा होने के नियम... 
 हैँ* | जान पड़ता है कि भिन्न २ प्रदेशों, समयो या चगों मे मिन्न २. 
कायून प्रचलित थे। मनु, विष्णु, याज्षवदक्म, नारद इत्यादि सब 


मानते हैं कि स्त्री को अपने पिता; भाई पति या 


खीधन अन्य सम्बन्धियाँ से ब्याह: के समय या और: 


अवखरों पर जो द्वव्य मिले वह स््ीधन है ओर 


.. उसपर केवल सखी का ही अधिकार है | अगर पति; पुत्र, साई या: ह रा | 
और कोई स्त्री की इजाजत के बिना उसके स्त्रीधन का उपयोग करे 

तो डसे क़ानून से सजा मिले। कात्यायन इत्यादि कुछ शास्त्रकारो: 
को राय से स्त्री की अपनी कमाई भी स्थ्रीधंत है। स्त्री के मरने पर... 


पक्के अककअजन ७५०#8००>3-५५५५०५०५- 
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१), नारद:१३ क७छ॥ गा 
४, गोहम २८ | ४६-४७ ॥ मु ६। २१९ ॥ विष्यु १८। १४ . रा. 

३, पिह्शु ५७ ॥ १, २॥ आम मल आम 

१, वच्चिष्ठ ७७ | ४७-५० ॥ मनु ९॥ १४९:७१.॥ विस्शु १८ १-४० +। 








( इंछ३ ) 
स्थीघ॑न कुछ लेखकों के असुसार पुत पुत्रियों में, औरों के अचुसाई' 


केवल पुत्रियों में बटना चाहिये; ज्यादातर राय है कि स्त्रीधत पर 
पहिला हक़ कुमारी पुत्रियाँ का है। संतान न होने पर स्न्रीचन पति 


के और कुछ अवस्थाओं में रुत्ती के माता पिता के पास जाता है 
इस प्रकार के नियम स्पृति, टीका, भाष्य इत्यादि में भिन्न २ हैं: 
भझौर अलग २ समयो था स्थानों मे प्रचलित रहे हैं। स्त्रीधन केः 
बोरे में फुछ केलकों ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर पति 
उसका प्रयोग कर सकता हे । 


-  ग्रहासारत के समय से ही हिन्दुओं ने ज्ञीयन के चार उद्देश्य 
४ माने थे-धर्म अर्थ, काम और मोक्ष । प्रत्येक - 
. कामशासख -: देश्य के ऊपर शास्त्रों की रचना हुई मोक्ष: 


पर तो पूरी २ तस्वक्षान पद्धतियाँ ही निकली 


 धंमों का उद्दश्य दी आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराना था। मोक्षशास्त्र 
नाम से भी बहुत से घामिक अन्ध रे गये । धमंशाख ओर अर्थन- 
. शांखत्र का परिचय दिया जा चुका है। इनके अलावा कामशार्त 


पर भी बहुत सी पुस्तक लिखी गई'। अथंशार्त्रों की तरह उनका 


.. भी अधिकांश लोप हो गया है।पर वात्स्यायन का महत्त्वपूर्ण 
... कामयत्र अब तक मौजूद है। लेखक ने प्रारंभ में ही स्वीकार 
.. किया है कि पहिले कामशाखत्र के बहुत से पंडित ओर लेखक हो 
. गये हैं और उन्हीं के आधार पर मैं अपने अन्ध को रचना कर 


रहा हैं। इससे निर्विबाद सिद्ध है कि जैसे मोक्ष, धर्म और श्रर्थ- 


. शाखों की परम्परा थी चैसे ही कामशास्‍्त्र कीभी परम्पशा थी। 
.. इनमें भोग विलास की विवेचना वैज्ञानिक ढंग से की ज्ञाती थी। 
_ घात्थ्यायन का सम्रय निश्चय करना उतना ही कठिन है जितना . 
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६ ३७४ ) 
कौरब्य का | एक प्राचीन संस्कृत लेखक हेमचनन्‍्द्र ने कहा: है कि 
बात्स्थायन और कौटट्य एक ही हैं' | और 
 बात्याथन. किसी प्रात्रीन लेख से इस कथन का समथन 
ह नहीं होता पर इसमें काई संदेह नहीं कि वात्स्य- 
यन की शेली बिल्कुल कौटदय की सी है। चाहे दोनों एक न रहे हैत 
पर एक ही समय के जान पड़ते हैं। यदि यह अनुमान ठीक हो तो 
वात्ध्यायन को भी छगमग दूसरी तीसरी ई० सदी का मानना 
चाहिये। पर यह निरा अनुमान है। निश्चय पूर्यक कुछ नहीं कहा ज्ञा 


. सकता। कामसूत्र में बहुत सी अश्छील बात हैं; बहुत सी बाते हैं जो 


सर्वथा अश्लील न होते हुये भी यहाँ लिखने योग्य नहीं हैं | अस्तु, 
कामसूत्र के मुख्य विषय का परिचय दम यहां नहीं देंगे; केवल उमर : 


प्रासंड्िक बातों को ओर ध्यान आकर्षित करंगे ज्ञो उस समय की 


सामाजिक संस्थाओं पर या सिद्धान्तों पर प्रकाश डालती हैं । 


कामशास्त्र का पंडित देने पर सी चात्स्यायन जीवन में काम के... 


अनु चित महत्व नहीं देता | शास्त्र प्रारंभ करते 

बथप 25 को प है पड 
काम का स्थान ही उसने घोषणा की हे कि काम से अर्थ 
श्रयस्‍क्र है ओर अर्थ से भी धर्म श्रयस्कर 


है। पर जीवन में काम का कुछ महत्व अवश्य है। जहां तक हो: 
सके, धर्म, श्रथं ओर काम का पालन इस तरह करना चाहिये कि. 
शझापस में उनका विशेष न हो*। ज्ञीवन के सामझध्य का यह, 


सिद्धान्त बहुत गम्भीर और ऊचे दर्ज का था और बात्थ्यायन के... 


सिजिज्ञान और अन्त्ष्टि का प्रमाण है | एक और सिद्धान्त हा 
.. चांत्स्यायन में है जिसपर अब यूरप और अमरीका में शिक्षा खुधा-... 
रक ज़ोर दे रहे हैं । बात्स्यायन कहता है कि और घिषयों की तरह ' 0 


> रे पताअन रन जजमनबम तरल 7 
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देखिये शामशास्त्री, जनक झाफदि मिथिक सुलायद्ी, भाग ४ प्रू० २११०-१६ 
२. बाल्यायन, काम यन्र, १॥ २4 ११-४९ 
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. सित्रयों की शिक्षा 


... : भकाम इत्यादि 


( ४8 ) 


 क्राम की शिक्षा को भी प्रबन्ध होना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं 


श न ् ई' ड़ 


कि ऐेसी शिक्षा से बालक बहुत सी कुचेष्टा श्र 
7 - शिक्षा से बच सकते हैं| वात्प्यायन के प्रासंड्िक कथन 
आज  ज्ञीवन की बहुत सी बातो के सम्बन्ध मे हैं । 
उदाइरणाश, वद ख्रियों की ऊंचीशिक्षा का कइर पक्षपाती है। 

स्त्रियों को साधारण शास्त्र पुरुषों की तरह पढने चाहिये 
। | ओर कामशास्त्र सम्बन्धी, धाय, तपस्विनी 
इ्यादि से सीखने चाहिये | अन्य लेखकों 
की तरह वात्स्यायन ने भी ६७ कलाए' गिनाई 
हैं। उन में गीत, चाद्य, नुत्य, लेख्य, पुस्तकंचाचन, प्रहेलिका, 
वास्तुलिद्या, भातुविद्या, निमिस्तज्ञान, काव्य क्चिया, कसरत, सींना 
पिरोना, फूल माला, गृह प्रबन्ध इत्यादि शामिल है। जो पुरुष इन्हें 


हा | है रे । : सीख ले वह स्थत्रियों को आकर्षित कर सकेगा । ओो स्त्री इन्हे सीखे आल, 
.... ले बंह झपते पति को अधिकार में रल सकेगी' | नगरकृत्त अर्थात्‌... 


नागरिक जीवन का वणंन करते हुये वात्स्‍्या- 
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१. घात्थ्यायन, काम उचन्न ३१।३ | १३ ॥ 
है. धात्स्यायन, कामपुत्र $ । ६॥ १६-२४ ४ 
३, पात्ययायन, फासपत्त )। ४। ४-३३ ४ 











यन फेहते हैं कि मकान के दो हिस्से होने 
चाहिये--वाहर और सीतर-अलग २ कमरे . 
और दफ्तर और एक उपचन जरूरी है। पलंग, दरी, गद्दी, चन्दन, । 
: माला, गाता, बजाना-आदि सब घर में होना चाहिये। गाने 
_.. अज़ाने, गपशप और साहित्य चर्चा के लिये गोब्ठियां होनी ः 
.... आाहियें'। अलचुछान है कि वेश्याएं' भी कलाओं में निषुण दोती थीं, 
...... गौष्ठियाँ करती थीं और रंगीले जवानों केबाग और शेराब के. 
... जदसों में शामिल होती थीं। इस तरद् के आनन्द-प्रमोद्‌ कमीए | 





७ हैं, वात्श्यायन, कामपतन्न, ४ । ३ 





.. (६ डदैश५ ) द 
रात २ भर हुआ करते थे; बहुतेरे इससे बर्बाद हो जाते थे। हाँ 


बहुत से जब्से अच्छे भी होते थे जिनमें घए 


. जब्से.. के दो स्त्री पुरुष रहते थे' । तीसरो पुष्तक 
व अ ._ कल्यासम्प्रयुक्तम्‌ में बात्ट्यायन के डउपदेशों 
.. और सिद्धान्तों से अनुमान द्वोता है कि कुछ वर्गों में लड़कियां खूब 

_ शिक्षापाती थीं, कला कौशल, वेषभूषा हरा आकर्षफऊ बनाई जाती 
थीं, यज्ञ, उत्सव, त्योहार, बरात इत्यादि के अवसरों पर लोगों से 
मिलती हुलती थीं, युवक ओर युवतियों 
ड्याड्ू में प्रेम हो जाता था, आना ज्ञाना, बातचीत, 

सैर, पढ़ना पढाना, गाना बज्ञाना हुभा 

करता था, पएक्र दूसरे को प्रसन्न करने को चेष्टाएं होती थीं श्रोर 
फिर ब्याह दोता था। वात्ध्यायन कहते हैं कि उसी कन्या से ब्याह 
करने से सुख मिल सकता है जिससे वास्तव में प्रेम हो' । अगले 


.. भ्रध्याय की बातें अश्लीलता के कारण यद्दां नहीं लिखी जा सकतीं 
पर उनसे बालविवाह का प्रतीकार होता है। चौथे भाग 


( अध्याय २) से विधवा ब्याह का प्रचार भी खिद्ध होता है* | 
. घर में स्त्री को पति सास सखुर आदि की सेवा करनी चाहिये | 
.. शहरों की अपेक्षा देहात का जीवन बहुत सादा था। वहां रुपया कम 
. श्वा, देश्व्य ओर भी कम था, विद्या की चर्चा भी बहुत नहीं थी। 
इस युग की सामाजिक अवस्था के सम्बन्ध में सब से अधिक 

... महत्वपूर्ण बात थी नई नई उपज्ञातियाँ की 
इपजातियां... उत्पक्षि। ऊपर कद चुके हैं कि उपजातियां 

। वैदिक काल में दी बनने लगी थीं, शायद 








3. जात्श्यावन, कांम उन्न, $|7 | ३४०५२ ॥ 
हे बात्थ्यायन, काम उन्न, ३.44 ऐ कह 
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'डरअशपकाण पे 


अरकासफधाधालपा हे किम 


सलमान व कस न करी ल्‍०स सात दकक कद तक 





( इछ६द ) 


 अनायाँ में पद्ििले से ही अनेक जातियां थीं; मिश्रण से कुछ और उप- 
जातियां बनी होंगी ओर फिर सोगोलिक और व्यवसायिक कारणों 
से प्रत्येक चर्ण या बड़ी उपजञाति के ओर भी विभाग होते गये। पर 
: झ्ागामी समय में उपजातियों की संख्या इतनो बढ़ी कि अचश्य कुछ 
और विशेष कारण होंगे। घर्मशास्त्र में बहुत सी उपज्ञातियाँ गिनाई 
: हैं। पर यह लेखक अपने विश्वासों के कारण सारे संसार को चातु- 
_ चंण्य के क्षेत्र में लाने पर उतारू थे। इसलिये वह सब उपज्ञातियाँ . 
.. को उत्पत्ति वणसंकरता के आधार पर बता के संतुष्ट हो गये । जैसा 
... कि ऊणएर कह चुके हैं, इतिहास से इस घारणा का समर्थन नहीं हो 
.. सकता पर असाग्य वश विवेचना के लिये बहुत खाममग्री भी नहीं 5 
.. मिलती । अनुमानसे ही कुछ कारण श्थिर किये जा सकते हैं। प्राचीन 
। हिन्दू सभ्यता में दूसरों पर प्रभाव डालने की 

















2 वह अपने बहुत से विश्वासों और आचार 
.. में हिन्दू हो गये। इस तरह एक एक करके बहुत से अनाय समुदाय 
... जो इधर उधर अपनी पुरानी सभ्यता लेकर जा छिपे थे ब्राह्मण धर्म 


..._ से अलग हो गये, वर्ण के कारण यह हिन्दू समाज में खप न सके। 


,  शेक सकता था ? कुछ दिन में लोग उन 





कारण... अलज्ुपम शक्ति थी; जो इसके सम्पर्क में आये 


. .. के नीचे शाये। पर चर्णव्यवस्था के कारण यह हिन्दू समाज में... 
_ सर्वधा हिल मिल न सके। धर्म के कारण यह दूसरे पुराने अनायोँ... 


.._ इस परिस्थिति में एक ही बात सम्भव थी-यह कि नया समुदाय 

... अपनी अलग पक जाति बना ले। इस तरह... 
.. नये हिन्दू समुदाय बहुत सी नई उपज्ञातियाँ बनीं। पर प्रत्येक... 
.../......... उपज्ञाति किसवर्ण में गिनीज्ञाय ? ब्राह्मण... 
... तो शायद्‌ इन सब को शूद्ध समझना चाहते थे पर अगर नया समु- 
.. द्वाय अपने को बैश्य, या क्षत्रिय या ब्राह्मण कददने छूगे तो उसे कौन - ० 
। की द्रास्तविक उत्पत्ति भूछ 





ः 
. 





( ३४७ » 
आते होंगे और नया वर्ग अयती परसन्‍द् के वर्ण की एक उपजाति 


. समा जाता होगा | इस तरह की कार्यवाही के एक और परिणाम 
पर ध्यान देना चाहिये। इससे उपजातियां में अन्तब्याह ओर भी 
रुक गया होगा । इन नये हिन्दू समुदायों से ब्याह करने में पुराने... 


समुदाय स्वभावतः मिफकते होगे और जब पृथक्‌ ब्याह की परिः 
पादी एक बार प्रारंस हुई तो घ्थिर हो गई होगी। अगर नये हिन्दू 


समुदाय में पहिले से आपस में ही वर्ग विभाग थे तो प्रत्येक वर्ग 
की अलग झलग उपजाति बनी होगी । 


अनाय समुदायों की तरह विदेशी सप्नुदाय भी हिन्दू हो रहे 
थे। उत्तर पच्छिम से बहुत मे लोग जैसे झ्रीक, 
विदेशी समुदाय सिथियन, शक्र इत्यादि हिन्दुस्तान में आये 


और बस गये। अब उनके चंशज कहां हैं? |... 
अरब वह हिन्दू समाज के अड़ः हैं। उन्होंने शीघ्र ही कोई हिन्दू घर्म 
.. अड्जीकार कर लिया था, वह कोई भारतीय भाषा बोलने लगे थे और... 
.. यहाँ की रीतिरिवाज मानने लगे थे। पर वर्णव्यचस्था के कारणु .. ..  #-« 
दल घुराने हिन्दू उनसे ब्याह सम्बन्ध न करते थे अथवा बहुत कम करते 
- थे। इस लिये उन्होंने अपनी अपनी नई जातियां बनाई । सम्भवतः 
.. उनके वर्गों की अलग अलग उपजातियां बनी होंगी; उनके पुरोहित | 
ः चर्ग ने हिन्दू होने पर, एक ब्राह्मण उपजाति बनाई होगी; उनका... ल्‍ 
.... शासकवर्ग अवश्य ही क्षत्रिय हो गया होगा; साधारण जन वैश्य या ; ० हे कर । 
.. शूद्र हो गये होंगे। इस तरह एक साथ ही बहुत सीउपन्नातियां .. | 
बनी होंगी।.... का, 


जिन कारणों से पहिले जातियों के भेद हुये थे उन्हीं सेझब 


। पी .._ डपजातियों के भी भेद होते रहे । एक उपजाति ._ हा । 
.. बअन्यकारण. केजोलोगव्यापार के लिये, याऔर किसी... | 
...... कारण से दूरजा बसे उन्दोंने अपनी छोटी... 








हू ३४८ ) 

की उपज्ञाति अंलग बना. ली । उदाहणाथ्थं, श्रागामी काल में विश्वास 
था कि बंगाल के राजा आदिसूर ने मध्यदेश से कुछ ब्राह्मण वैदिक 
धर्म का प्रचार करने के लिये बुलाये । वह बंगाल में ही बस गये और 
डनकी एक नई-उपज्ञाति बन गई। आज भी बंगाल की बहुत सी 
ब्राह्मण उपजातियों अपने को मध्यदेश से आनेवाते भिन्न भिन्न 
ब्राह्मण समुदायों की संन्‍्तति बंताती हैं। उड़ीसा के विषय में भी 
हा पर ऐतिहासिक परम्परा है कि एक राज़ा ने 
.. प्रवास कनौज़ से १०, ००० ब्राह्मण घुला कर बसाये. 

थे। उसके बाद कन्नौज से इनके ब्याह सम्बन्ध 
स्वभावतः टूट गये, पर उड़ीसा घालों से भी सम्बन्ध नहीं हो सकते 

. थे; अ्रस्तु, उनकी एक नई जाति बन गई। यह क्रम बहुत प्राचीन 
. काल से १६ वीं ई० सदी तक रहा । रेल चलने के बाद द्वी यह बन्द 


। ' शायद प्लाह्मण धर्म वालों ने ब्याह सम्बन्ध छोड 
धार्मिक भेद. दिया होगा और इस तरह दो या अधिक 

रे विभाग दो गये होगे। मांस खाने यान 
खाने के कारण यह भेद श्रधिक तीव्र दो गये होगे | सामाजिक शाचार 
को भिन्नता का भी ऐसा ही परिणाम हुआ होगा। उदाहरणार्थ; ज़ब 
..... विधवा ब्याह की रोक टोक प्रारंभ हुई तब एक ही उपजाति के सम- 
...... अंकों और विरोधियों में भेद हो जाने की सम्भावना थी। व्यवसाय 
गा ...... बदलने पर भी नई उपज्ञातियों की उत्पक्ति 

.... आचारमेद __ सम्भव थी। कभी कभी तो जान पड़ता है कि 










रा, करने वाले एफ दूसरे से जुदा हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, इस समय 








.._ हुआ | धार्मिक भेद के कारण भी शायद कुछ छोटी छोटी उपजातियां.... हम 
.._ बनी होंगी। एक ही उपजाति के जो लोग जैन या बौद्ध हो गये उनसे... 


एक ही व्यवसाय को भिन्न भिन्न शैतियाँ से... 


.... भो डड़ीसा के कुछ हिस्सों में बैठ कर छोटे बर्तन बनाने चाले कुम्हार _ . रा " 








(| ३४६ ) 


खड़े होऋर बड़े बतंन बनाने पाले कुम्दारों से ब्याह नहीं करतें। े हा ० 
.. कहीं कहीं दाहिनी ओर से बाई ओर को जांल घुनने घाले मछुए 
.  बाई' ओर से दाहिनी ओर जाल बुनने वालों से अलग हैं। एक 


ओर कारण ध्यान के योग्य है। निम्नभ्नेणी के कुछ लोग किसी 


.. तरह द्ुव्य या विद्या या अधिकार पाकर उपजाति के साधारण _ रा 
.  निर्धन छोटे लोगों से अलग हो जाते थे। कभी की वह ऊँचे वर्ण 
का दावा करते थे; प्रारम्भ में चाहे उनकी हंसी हुई हो पर समय 


बीतने पर ऊंचे वर्ण के ही कहलाने लगते थे। 


_ इन्नति - इस तरह एक नई उपजाति खड़ी हो जाती हा | 
थो। यह क्रम अब तक जारी है। बहुत 
प्राचीन समय में भी इसके संकेत मिलते हैं । सामचेद्‌ के ताण्डय 
... महाक्राह्मण में बताया है कि नीचे ब्रात्यदेव किस प्रकार ऊँचे हो... 
: गये"; यहां पर उत्पेक्षा यह है कि नीची जातियां कैसे ऊंची दो... 
ज्ञाती थों। अथर्व॑बेद में तो की प्रशंसा की है*। किसी समय... 
लिच्छचि या निचछवि पतित गिने जाते थे। मनु ने भी उनके .- 
.. पतित ब्रात्यक्षत्रय कह। है* | पर अधिकार के कारण वह पूरे क्षत्रिय _ हा, 
होने का दावा करने लगे और बड़े २ राजकुलों को अपनी बेटी... 
ब्याहने में सकुबने लगे ।इस प्रकार चातुवंश्य जो सदा से ही... 
. कोरा सिद्धान्त था नाम मात्र के ही शेष रह गया । सारी व्यवस्था है 0 
_ बीसों क्‍या सैकड़ों उपज्ञातियाँ को थीं। हा 


परम 


..*. इसकाल के धामिक विश्वासों के सम्बन्ध में बहुन कहने की - ० 
आवश्यकता नहीं है। मुख्य धर्मो के सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय का । 





4. ताण्ड्य महाबराह्मण, १४ । ४। ३ ॥ ० 
२, अथववेद ३७। १५॥ 
मनु १० । २२ ॥ 





ि + हु रू 
2 ड्ू पु का 
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पहिले दिया जा चुका है। दो एक और बातों की ओर संकेत करना 
काफ़ी होगा । धर्म बहुत व्याप्त अथ का शब्द है। पुराने ग्रन्थों में 
कहा हे कि घम बह है जो सारे संसार और _ 
चर्म . - विश्व को घारण करता है। जैन कहते हैं कि 

वस्तु का स्वभाव ही घम है। मीमांसासूत्र में 

.. कहा है कि धर्म बह है जो चलाता है। वैरोबिक सूभो में कहा है कि 

.. धर्म बह है जिससे इस लोक और परलोक में आनन्द हो। शारीरिक 
 भाष्य मानता है कि देश और समय के अनुसार घर्म बदलता है । 

.. साधारण साहित्य में बहुधा धर्म शब्द जीवन के मार के अर्थ में प्रयोग 
.._ किया गया है| जीवन फा ध्येय क्‍या है? उस ध्येय तक कैसे पहुँच 
..... सकते हैं ? इन विषयाँ पर देश में अनेक भिन्न २ मत थे पर आपस 
के सम्पर्क से एक मत का प्रमाव दूसरे मत पर पड़ा करता था। 
घोरे २ ब्राह्मत॒ध्र्म ने बौद्धघमं पर असर डाला | महायान नामक 
मा एक नया बौद्ध पंथ निकला जिसमें बहुत से _ 
..._ मद्यायान वौद्धघमे. ब्राह्मण तत्वों का समावेश है। २०० ई० 
4 .... लगभग नागाहुन ने ज्ञों सब ब्राह्मणशात्रों.. 
का भी परिडत था इसके सिद्धान्तों की व्यवस्था कर दी। महा- 
.. यान भक्ति पर ज्ञोर देता है और सब के लिये निर्वाण का द्वार 














० .. तक्र पहुँचेंगे पर महायान सबको निर्वाण की आशा दिलाता है। 
.. बुद्ध की भक्ति से यह सब हो सकता है । सद्धमंपुरडरीक 
.. पग्रल्य में ज्ञो २०० ई० के लगभग बना था बुद्ध के प्रेमी पिता. 





हु . « शारोरक भाष्य ३। १ । ९७ ॥ 








_खोलता है। द्वीनयान पन्‍थ के अजुसार थोड़े ही श्रात्मा निर्वोण...... 


.. के तुल्य माना है। अबलोकितेश्वरगुणकरण्डव्यूह में माना है ० ः रा हा 
.. कि अवलोकितेश्वर अर्थात्‌ बुद्ध असीम करुणा से सब जीबाँ.... 
.. फ्री ओर देखते हैं। शिक्षासमरुच्चय में बोधिसत्त कहता है कि मैं... 





5 ४ शिक्षा धरमुखय ३ ॥ 


( इ५१ )2 


.. सब जीचों के दुख अपने ऊपर ले लेता हैं और बर्दाश्त करता हैं। | . 
.. यहां शान्तिदेव बुद्धों से प्राथंता करता है कि श्रपने निर्वाण मे देर... 
करके सब जीवों को मुक्ति दिलाओ । वह स्वर्य भी भपने पुरय 


से पापियों को बचाना चाद्वता है' | 


इस समय के लगभग जैन सिद्धान्त या ग्रागम के द्वादशांग भी... 


लिखे गये | पांचवी सदी में देवड्िगशणिन्‌ मे सारे जैन सिद्धान्त 


का सम्पादन कर दिया। जैन चरितों ओर 


-. जैन सिद्धान्त प्रबत्धों में पुराने राजा, तीर्थंकर साधू, सन्त 


इत्यादि की जीवनी हैं। प्रार्थना के बहुतेरे ; 
_ शतोत्र सी जैनियों ने बनाये । ॥। 
.... तीसरी चोथी सदी के लगमग अखंग-ने योग भी घममे में मिला 
दिया | ६०० ई० के बाद महायान बौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्य... 
एक दूसरे के नजदीक आते हैं। दोनो में तन्त्र 
सन्‍्त्र इत्यादि भी बने और तरह तरह के गुप्त रीति रिवाज्ञ 
घाले पन्‍थ निकले। देवियों की प्रार्थना और 
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प्रशंसा में बहुत सी घरखणियां लिखो गई। इस खमय से अनेक नई... 
पुरानो देवियों की आराचना प्रारम्स होती है। कुछ लेखों से धधनि. | 








_ निकलतो है कि कोई कोई एक साथ ही बौद्ध और ब्राह्मण धर्मों को... | 

_ मानते थे। या 

इधर ब्राह्मण सागबतथर्म मे ज्ञोर पकड़ा और सक्ति की. हा हा] ५ 

। घोराएं बदाई । नारायण ओर विष्णु के 
भागवत घम स्वरुप कृष्ण की पूजा प्रॉस्म्भ हुईं।शिव 

..../ै/....  कौपूजा भी बहुत से पन्‍यों ने अद्ञेकार की |. 

इसी तरह शक्ति, गणपति, स्कन्दू, ब्रह्मा, सूर्य आदि देवी देवताओं 
. की पूत्ता चली । पक रा 
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भक्ति की धारा का झ्लोत वेदों में है। उसके बाद उपनिषदाो में 

: भक्ति की आवश्यकता स्वीकार की है और 
दुक्खिन में भक्ति. गीता में उसकी कुछ व्यवस्था की है।पर 
भक्ति का प्राधान्य पहिले दक्िखन में हुआ 


 तामिल साहित्य के सब से पुराने ग्रन्थों में परमेश्वर की भक्ति का 
.. उपदेश दिया है शह्भगम्‌ के काव्य परिपाड़ल में विष्णु के व्यूहों का 
स्पष्ट उठलेख किया है। कृष्ण ओर बलदेव की पूजा भी बहुत होतो 
_ थी। बहुत से शड्म्‌ ग्रन्थों में शिव की पूजा और भक्ति भी गाई 
है। प्द्लव राजाओं के समय में अर्थात्‌ लगभग २०० ई० 
_. लगभग ६०० ई० तक ६३ प्रसद्ध शिव भक्त हुये जिनके चरित्र और 


थधानक बहुत से तामिल ग्रन्थों में गाये हैं । 
इधर दक्खिन में जैन घर का प्रचार भो बहुत हुआ। जैन पट्टा- 


रा .. चलियाँ के अजुखार चन्द्रगुप्तमौय के समय 
...._ दक्खिन में जैनर्म में अर्थात्‌ ई० पू० तीसरी खंदी में बारह 


बरस के अक्लाल से पीड़ित हो कर भद्ववाहु 


०  सव्रामी और उनके बहुतेरे दिगाम्बर अनुयायी उत्तर से आकर 
.. बक्िषन में वर्तमान मैसूर के श्रवणवेल्गोल में आऋर बसे थे | कुछ 
... भी हो, यह अलुमान अवश्य होता है कि जेनधर्म ने ई० पू० चौथी 
....._ तीसरी सदो के लगभग दक्िलन में प्रवेश किया और धीरे २ बहुत _ 
.... अन्षति की | इसी समय के लगभग बौद्धधर्म भी दक्खिन में आया 

...../.. और सम्नाद अशोक की सहायता से ख़ब 
.... इक्खिन में बौद्धछम फैला । ब्राह्मण, जैव और बौद्ध पंडितों में 


बहुत शास्रा्थ हुआ करते थे। शासक गण 


..- प्रायः सहन शील थे पर कमी २ एक धर्म के अनुयायी राजा दूसरे क्‍ 
.. सम्प्रदार्यों पर अत्याचार करते थे और बलपूर्र॑क दूसरे मतों का... 
नाश कर के अपना धरम फैलाने की चेष्ठा करते थे। . >. 5: ः 
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( इ॥ै५ए३ » 
भाषा 


इस समय तक देश में कुछ भाषासम्बन्धी परिवर्तन भी हो गये 
थे। उनपर एक दृष्टि डालना आवश्यक है| 


भाषा यह स्मरण दिलाने की श्रावश्यकता नहीं है कि 
द हिन्दुस्तान के इतिहास में भाषा का सब से 


पुराना नमूता ऋग्वेद मे मिलता है। पर ऋग्वेद की पेच्चीदा संस्कृत 
साहित्य की ओर ऊंचे वर्भों की ही भाषा मालूम होती है, साधारण 
जनता की नहीं। कुछ भी हो संघार की और 


वैदिक संस्कृत सब भाषाओं की तरह ऋग्वेद की संस्कृत भी 
धीरे घीरे बदलने लगी। उस पर आय लोक 

भाषा और अनाय॑ भाषाओं का प्रभाव अवश्य ही पड़ा होगा। पिछली 
संहिताओं की भाषा ऋग्वेद से कुछ भिन्न है, ब्राह्मणों ओर आररयकों 
में भेद और भी बढ़ गया है, उपनिषदाी में एक नई भाषा सी नज़र 
आती है । इस समय वैयाकरण उत्पन्न हुये जिन्होंने संस्क्त को नियमों 


में जकड़ दिया ओर विक्रास बहुत कुछ बन्द कर दिया। व्याकरणों 


में सबसे ऊंचा स्थान पांणिनि की अष्टाध्यायी ने पाया जो ई० 


पू०७वीं और चौथी सदी के बीच में किसो समय रखो गई थी | द 
इसके सूत्र अब तक प्रामाणिक माने जाते हैं । पर थोड़ा सा परिवर्तत 
होता ही गया; वीरकाव्य की भाषा कहीं कहीं पाणिनि के नियमों का. 
- डब्लंघन कर गई है। साहित्य की भाषा जो बैदिक समय से ही केवल... 

पढ़े लिखे आदमियों की भाषा थी ब्याकरण के प्रभाव से, लगातार 
बदलती हुई लोक भाषा से बहुत दूर हट गएई।.. 

_ व्याकंशण... यह छोक भाषा देश के अनुसार अनेक रूप. रा, 

धारण फरती हुई, बोल चाल के छुभीते और 
... झनाय॑ भाषाओं के संघर्ग से. प्रत्येफ़ समय में नये शब्द बढ़ाती हुई, 

... चुराने शब्द छोड़ती हुई। क्रिया, उपसः 
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- में सादगी की ओर जाती हुई, प्राकृत भाषाओं के रूप में दप्ठिगो चर 


हुई। इन का प्रचार संस्कृत से ,ज््यादा था 
प्राकृत क्योंकि सब लोग इन्हे समझते थे। बुद्ध और 
मह। वीर ने मागधी या अधमागधी प्राकृत दारा 


 डपदेश दिया। प्रीक लेखकों के भारतीय शब्द प्राकृत शब्दों के ही 


रूपान्तर हैं--संस्कृत के नहीं । अशोक की घर्म लिपियां भी प्राकृत में 


. लिखी हैं और अआगे के बहुतेरे शिलालेखों का भी यद्दी दाल है।पर 
.. ६० पू० तीसरी खदी के लग संग बौद्धों और ज्ैनों ने एक नई साहि- 
- त्यिक भाषा का विकास किया जिसका नाम पालि पड़ा | इस तरह 
दो भाषाए--संस्क्ृत ओर पालि--तो केवल साहित्य की और पढ़े 


लिखे लोगों की भाषाएं हुई', एक इस समय सुख्यतः ब्राह्मणों की 


और दूसरी बौद्ध और जैनो की । इनके अलावा जनता की प्राकृत- 


भाषाए' थीं जिनमें लेख अ्रवश्य ढिखे ज्ञाते थे पर ज्ञों इयादातर 


। बोल चाल मे ही प्रचालत थीं | ऊंचे विचार ध्शूटः करने की शक्ति 6 जा । । हा! 
संस्कृत में सब से ज़्यादा थीं, इसलिये साहित्य में उसकी प्रधानवा..... 


रही । ई० पू० दूसरी सदी में शिलालेखों 


हा ः : संस्कृत की प्रधानता. पर संस्कृत का भ्रभाव नज़र आता है; पहिली 


दूसरी ई० सदी के कुछ शिलालेख जैसे रुद्री 


का .._ दामन का जूतागढ़ लेख संस्कृत में है ओर प्राकृत लेखों पर संस्कृत 
.... जैत्री असर डाल रही है। शुघ्त साम्राज्य से बल पाकर चौथी सदी में 


संस्क्त प्राकृत को शिक्नालेखों ओर ताम्नपंत्रों 


शिकालेस.._ से कृरोब करीब निकाल देती है; पाँचवीं सदी रा 
कम ह से उत्तर के लेखों में प्राकृत कहीं नज़रनही 
... आाती। शिला और तातप्नपत्र लेखों के अलावा साहित्य में भी इसी गा 
न सुखद का विकास हुआ । ललितविस्तर, महावस्तु इत्यादि बौद्ध ्रन्धों... 

- रा : प्लेत्ाकृत के साथ संस्छत मिली हुई है; इस अरधघंसंस्क्त या... 
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मिश्रित संस्कृत में बहुत सा घामिंक और लोकिक साहित्य हिन्दु 
| स्‍्तान, नैपाल और तिब्बत में मिला है। पर 
मिश्रित संस्कृत... इस समय भी संस्कृत का प्रभाव बढ़ रहा है। 


दूसरी ई० सदी में ही प्रसिद्ध बौद्ध अ्रन्थ दिव्या- 


चदान शुद्ध संस्कृत में लिखा गया। बौद्ध महायान पर ब्राह्मण धर्म के 
प्रभाव के साथ साथ संस्कृत का प्रभाव भो 


बौद्ध संस्कृत साहित्य बढ़ता गया। तीसरी सदी के बाद बौद्धों ने द 


सैकड़ों क्या हज़ारों भ्रन्थ संस्क्रत में रचे जिनमे 


से बहतेरे नेपाल, तिब्बत, ओर मध्य एशिया में मिले हैं ओर कुछ तो - 


केवल तिब्वती या चीनी अचुवाद में ही प्रिले हैं। बोौद्धों की अपेक्षा 


जैनियों ने ब्राह्मण घ॒ममं के प्रभाव को श्रोर इसलिये संस्कृत के 


चलन को ज़्यादा रोका पर गुप्त साम्राज्य के 
जैनसाहित्वय. बाद संस्कृत का सिक्का ऐसा ज्ञमा कि जैनियाँ 


ने भी उसे अ्रद्भीकार कर लिया। छठी ई० सदी _ 


से जैन संस्कृत साहित्य ब्राह्मण साहित्य से कम नहीं है। धम, नीति; 


कथा, कोष, व्याकरण, छन्द्स, वैधक, उपन्यास, नाटक, चम्पू, इत्यादि. 

पर हज़ारों संसक्तत भनन्‍्य दिगास्वर ओर श्वेताम्बर जैनियो ने लिखे .- 
जिनमें से बहुतेरे श्रव तक्र जैसलमेर, पाठन इत्यादि पुराने भण्डारों 

में अप्रकाशित पड़े हैं। इसके साथ साथ पालि ओर प्राकृत में भी 
बहुत सी रचनाएं जैन लोग करते रहे | संस्क्तत की प्रभुता इतनी बढ़ी... 
कि सिक्को के लेख जो साधारण जनता के छिये थे और रुद्दामन 


के समय तक प्राकृत में थे धीरे धीरे संस्क्ृत में लिखे जाने लगे | 


.. दक्लिन में तामिल साहित्य की पुरानी घारा बराबर बहती रही, |. 
" ... कनाड़ी भाषा में सी बहुत से प्रथ, विशेष कए८... 
.._ इजिखन में भाषएं. जैनो द्वारा, लिखे गये | पर यहां मी संस्कृत का... । 
. दौर दौराथा |ज़ासकर दक्खिन केब्राहमयणों..... 
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झौर जैंनियों ने घामिक और लौकिक विषयों पर रचनाएं करके 
संस्कृत साहित्य को मालामाल कर दिया । हिन्दुम्तान के साहित्य 
का यह क्रम मुललमान विज्ञय तक अर्थात्‌ उत्तर में श्स्वीं सदी के. 
अन्त तक और दक्खिन में १५-१६ वीं सदी तक जारी रहा । इसके बाद 
राज्य का सहारा टूट जाने से संस्क्तत दुर्बल हो गई; प्राकृत या अप- 
धंश से निकली हुई देशी भाषाओं ने ज़ोर पकड़ा; फ़ारसी और अरबी 
ने भी कुछ हिन्दुओं पर सिक्का जमाया | पर याद रखना चाहिये कि 
। संस्क्तत की धारा कभी सवंधा लोप नहीं हुई । 
आगामी इतिहास मुसलमानी राज्य में ही नहीं किन्तु आ्राज़ 

तक पुराने संस्कृत साहित्य की पढ़ाई होती 


रही है और कुछ न कुछ नई रचना भी होती रही है। देश भर में. 
संस्कृत के, और कुछ अंश में, पालि के प्रचार से सारे हिन्दुम्तान की 


का सभ्यता बहुत सी बातों में एक समान हो 

साहत्यक भाषा 

हर पांच हा. जई। विद्यार्थी, विद्वान, सन्‍्यासी और भिछ्ठ 
द देश भर का दौरा किया करते थे; हर जगह 


शासश्च्राथ, पठनपाठन, ओर चार्तालाप कर सकते थ; अच्छे ग्न्थ, चाहे 


जहाँ लिखे जाँय देशभर में प्रचार, प्रसिद्धि या प्रमाण पाते थे । 


इस सरह घम, तत्त्वज्ञान, विज्ञान, नीति, समाजसिद्धान्त, साहित्य; 


कानून, इत्यादि में देश के सब हिस्से एक साथ थे, एक समान थे 


पर संस्क्ृत और पालि के प्रचार ने पठित और अपडित बर्गों 
मा फे बीच में एक दीवार भी खड़ी कर दी। 
शा । ५ वर्गभेद ... साधारण जनता की भाषा में खाहित्य 
|... शा अवश्य+ ख़ास कर जैन और बौद्ध 


; < ः साहित्य बहुत सा था पर तो भी संस्कृत न जाननेचाले बहुत... 
.. से साहित्य से वंचित थे, विद्वानों के शास्त्राथं सुनने में असमर्थ ः 





( ४५७ ) 
थे | उनकी देश भाषाओं का साहित्यिक विकास भी पूरा ३ 
नहों हुआ । झशोक के शिलालेखों के बाद प्राकृत के नसूने प्राक्ृत- 
: भ्रन्‍्थों के अलावा संस्कृत नाथकों में मिलते हैं। संस्कृत नाटकों में 
स्धिर्यां, शूद्ध या छोटी ज्ञातियाँ के पात्र संस्कृत के स्थान पर के'ई न 
कोई प्राकृत बोलते हैं। ज्ञान पडता है कि 
जाहकों में प्राकृत.. नाटक पढ़ने या देखनेवाली जनता दोनों 
भाषाएं समझती थी । पहिली-दूसरी ई० 
सदी के लग भग अश्यघोष ने अपने नाटकों में पुरानी मागधोी, पुरानी 
अधंमागधी और पुरानी शौरसेनी का प्रयोग किया है| इसके बाद 
एवेतास्वर जैनों ने अपने शास्त्रों के लिये महाराष्ट्री ओर दिगाग्बरों 
ने शोरसेनी का प्रयोग किया है | गुणाढ्य ने अपनी वृहत्कथा 
पैशाची में लिखी । व्याकरण की ज़ंजीरों के अभाव में प्राकृत भाषाएं 
बराबर बदलती रही। तीसरी ई० सदी के लगभग भाख के नाटकों 
की प्राकृत अश्वघोष से कुछ भिन्न है ओर पाँचवीं सदी के लगभग 
कालिदास के नाटकों की प्राकृत और भी दूर 
_प्राकृत साहित्य... हट गई है। मालुम होता है कि महाराष्ट्री में 
काच्य बहुत था; शौरसेनी में गध, और पेशाची 
में कथाएं | नाटकों से मागधी का दर्जा बहुत नीचा जान पड़ता है 
पर कथाएं उसमे भी थों | प्राकृतो के अलावा 
अप श अपभ्रेश बोलियाँ थीं ज्ञिनका उल्लेख छठी ई० 
| सदी से मिलता है, जो कुछ विशेष सम्पदायों 
की भाषाओं और प्राकृतों के सम्मिश्रण से बनी थीं, और जो आगे 
खल कर बहुत फैल गई। इन्हीं अपश्रंशों से 
- चर्तमाव भाषाएं. शायद्‌ आजकल की कुछ उत्तरी देश भाषाएं 
निकली हैं पर प्रियसन के प्रतिकूल यह भी 





( पद ) 
अनुमान होता है कि कुछ देश भाषाएं सीधी प्राकृत से निकली 
हं+ 

साहित्य 


काब्य में ग्रव तक हिन्दुस्तान की फोई भाषा संस्क्तत की बराबरी _ 
नहों कर सकी है। संस्कृत कवियों भर 

संस्कृत काष्प... लेखक ने घातमीकि को आदि कवि और रामा- 

| थण को आदि काव्य माना है। वाब्मीकि ने 
ज्ञिस शेत्री से पहाड़, नदी, मौसिम, चन, शहर, सभा, दबार, तपो- 
. भूमि इत्यादि का वर्णन किया है, जिस शेल्ती से स्त्री पुरुषों फा, 
राजा, कुमार, आदि का चरित्र खींचा है, जिस ढंग से वीरता, प्रेम, 
| भक्ति, चैराग्य आदि भाव बताये हैं चह सदा 
: चाहमीकि के लिये संस्क्रत साहित्य पर अंकित हो गये। 
सा रामायण की कथा से फालिदास, भवभूति, 
. आदि बड़े कवियों ने, पुराण बनाने बालों ने और अनगशिनित छोटे 
.. लेखकों ने सामग्नी ली है। काव्य या नाटक की सामग्री का 
दूसरा बड़ा भारी स्रोत महाभारत है। आदियव की भूमिका कहती 
१ है कि जो कुछ है महाभारत से लिया गया 
काव्य के खोत.... है। तीसरा स्रोत है पुराना बौद्ध साहित्य 
हा जिसका प्रयोग घोद्ध लेखकों ने किया है। 


... चौथा स्रोत जैन परम्परा है जो जैंन कविता फा आधार है। पांचर्चां 





ख्रोत लोक फथाए' हैं जो गुणाढ्य इत्यादि मे साहित्यिक रूप पाकर 


... ॥, भाषा के विषय पर मूछ ग्रन्थों के भ्रकावा देखिये, रियल न, छिंग्युस्टिक | 
...._ सबें आफ, इन्डिया, भाग ३ । कीय, हिष्टी आफ संस्कृत लिस्रेचर; संस्कृत 
रा. _ डुमा॥ मेकडानेल, चैदिक आसर। श० गो० भंडारकार, जे० बी० बी० । 

: रा बश्चार० पु० एस० १६। छु० ३३० ॥ हुल्टूज़ अद्योक के लेख। हा हा 














हर ५ । < । . पर फिर सत्युलोक में लो 





( शेणह ) 
बहुत से संस्क्षत प्रन्‍्थों में प्रतिविस्बित हैं । इन पांच स्योतों से सामग्री 


ले लेकर भ्रस्थकारों की प्रतिमा ने ऐली ऐसी रचनाए' पैदा कीं ज्ञो द 


संसार भर के साहित्य मे ऊंचा स्थान रखती हैं। पतञ्चलि ओर पिडुल 
के उदलेखों से सिद्ध है कि ई० पू० श्री सदी के पहिले भी लौकिक 
संस्कृत काव्य मोजूद था पर अभी तक कोई प्रन्थ नहीं मिले हैं | जो 
झागामी काव्य मिलता है उसका बहुत बड़ा भाग ब्राह्मण, बौद्ध या 
जैनधघर्म मानने वाले राज्ञाओं के दर्बार मे या राजाओं के प्रोत्साहन से 
। रचा गया था | इसीलिये इस साहित्य मे राज 
राजदुर्धार कथाएं बहुत हैं ओर कुछ पेसे विषय भी हैं 
जो राजाओं या दर्बारियों को ही प्रिय रहे 

हांगे। 


लौकिक संस्कृत काब्य में पहिला स्पष्ट नाम अश्वधोष है जो 
बोद्ध राज़ा कनिष्क फे यहां १-९ ई० सदी ह । ० हा 
अश्वधोष में था पर अश्वघोष इस साहित्य का आरंभ... 
. नहीं है | उसकी शैली ही बतातो है कि 

पहिले बहुत से कवि हें गये थे। खेर, अश्वधोष ने महाबग्ग और द 

निदान कथा के आ्राधार पर सोन्द्रनन्द काव्य में नन्‍द को बुद से 
द वैराग्य और निर्धाण का उपदेश दिलाया है।.. 
है. सौस्दरनन्‍्दु काव्य नन्द की स्त्री झुन्दरों के रूप का वर्णन बड़ी रा । | 
2 चतुराई से किया है, पति के वैराग्य पर बह... 
हे ऐसा शोक करती है कि नन्‍द्‌ का मन डिग जाता है पर जब बुद्ध । क्‍ 
स्वर्ग ले जाकर उसे अ्सराए दिखलाते हैं तब चह अप्खराके 
: मोह में पड़जाता है। पर स्वर्ग में अप्सराओों का भोग तो पुरय से . रा शा 
है . ही हो सकता है। इस अवसर पर बुद्ध का मुख्य शिष्य आनन्द यह... रा ० 
.._ उपदेश देता है कि स्वर्ग का खुख भी क्षणभंगुर है, पुरय क्षीण होने... 
यना पड़ता है। अस्तु, नंन्द्‌ निर्वायका 
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( देदे० 2 


प्रयत्ल करता है। बुद्धचरित में अ्रश्वधोष ने बुद्ध के जीवन की 


घटनाओं का काव्य बनाया है। कुछ इलोक 

बुद्धधरितव.. कालिदास के रघुबंश की याद दिलाते हैं। 
सम्भव है कि कालिदास ने अश्वधोष पढ़ा हो 

और ज्ञान कर या अनज्ञान में उसझे कुछ साव और झूपक अपने 


ढंग से रघुवंश में रख दिये हो। अश्वघोष की भाव प्रगठ करने की 
शैली का पता दो एक उदाहरणों से लग ज्ञायगा । 


छुठवें अध्याय मे चुपके से धरबार छोड़ कर वन में आकर 
गोतम स्वामिभक्त नोकर छन्द से कहते हैं 


गौतम का गुहत्याग कि बार २ प्रणाम कर के शाज्ञा से मेरी ओर 


से यह कहना, “बुढ़ापे को और मौत को 
नाश करने के लिये मैंने तपोवन में प्रवेश 
संदेश... किया है, स्वग की तृष्णा से नहीं, 
स्नेह के प्रभाव से नहीं, क्राध से नहीं। 


4 । ै चजूल तरह में घर से निकल गया ह्ढ मेरे लिये शोच न 
.._. करना | खंयेग कितने हो दिन रहे समय पाकर अवश्य 
. ही सम्राप्त होगा । विश्लेष निश्चित है, इस लिये मेरी मति मोक्ष 
.. में लगी है। स्वज्ञनों से बार २ का वियोग केसे रुक सकता है? 
.. शोझहे का त्याग करने के लिये में घर से निकला हूं; मेरे लिये 
शोक न करना; शोक तो उनके लिये करना चाहिये जो राग में फैसे 
.... हैं और शेक के उत्पादक कामों में आधक्त हैं। हमारे पूर्वजों का 
.. यह स्थिर निश्चय था। उसी मांग से जाते हुये मेरे लिये आगे 
7. झने वाले शोक न करें | यदि सोचते हो कि असमय मेंही 
..... यह वन चला गया तो ( मेरा निवेदन है कि ) जीवन के चंचल 
| .. होने से घर्म के लिये कभी असमय नहीं होता। इस लिये. ० 0 
..._ प्लेरा निश्यय है कि.मैं अभी से अपने श्रेय की चिन्ता करूँ। । 





॥! ( ६8६१ ) हे ही 
 ज्ञव मौत वबैरी की तरह खड़ी है तब ज्ञीवन का कमा दिक्काना 


2 
यह झुम कर छर्द ने संतापंसे विकल हो कर, दाथ जोड़ 
. कर आंखुओं से रुँघे हुये स्वर से उत्तर 
छल्दू का निवेदन... दिया३--है प्रभो | बान्धचों को कष्ट देनेवाले 
..._ मुम्हारे इस भाव से मेरा चित्त चैले ही डूबा 
ज्ञाता है ज्ेसे नदी की कीचड़ में हथी। किस लोहे के हृदय के 
भी तुम्हारा यह निश्चय न हिला देगा ? फिर स्मेह् से व्याकुल 
हुदूय की बात॑ ही कया है? कहां तो यह खुकुमारता जो महल में 
शयन करने के ही येग्य है ओर कहां कठोर दुर्भ के अंकुरवाली 
तपोवन भूमि? जो तुम्हारे व्यवसाय को खुन कर में घोड़ा छाया 
था सो हे नाथ | देव ने बलात्कार से मुफ से यह कराया था ।|.. 
तुम्हारे इस निश्चय को जानता हुआ अब मैं ऋषिलवस्तु के शोक... 
फे पास इस घोड़े को केसे ले जाऊं ? हे महाबाहो ! तुम्हे पुत्रकी 
लालसा करनेवाले बूढ़े स्नेही राजा को पेसे न छोड़ना चाहिये 
जैसे कि कोई नास्तिफ अच्छे धर्म को छोड़ देता है। और हे देव ! 
तुम्हे अपनी उस दूसरी माता' को जो तुम्हे पालते २ थक गई है... 
इस तरह न भूलना चाहिये जैले कृतन्न उपकार को भूल जांता है। 
अपनी पत्नी को ज्ञो पतिबता है; बड़े कुल की है, गुणवती है, और 
मर जिसका लड़का छोटा है, तुम्हे इस तरह न छोड़ता चाहिये जैसे 
हक ..._ कोई डरपोक राजा लक्ष्मी को छोड़ देता है। हे यश और घर्म-के 
....  टघारकों में भ्रष्ट ! यशोघरा से उत्पन्न अपने छोटे प्रशंसनीय पुत्र... 
को तुम्दे इस तरहन छोड़ना चाहिये जेले कि व्यसनी पुरुष 
उत्तम यश को छोड़ देता है । हे विभो | अगर तुमने राज्य को और. 
. अस्घचुओं को छोड़ने का ही निश्चय कर लिपा है तो भी मुझे तीन || 
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गौतम की असली माता का देहान्त उनके बचपन सें ही होगया था । 





( ३६२ ) 
छोड़े; मेरी गति तो तुम्दारे ही चरणों में है। जैसे खुमित्र ( खुमंत्र 3 
रामचन्द्र को बन में छोड़ कर चला गया था चैसे मैं तो तुम्दे छोड़ 
कर इस जलते हुये चित्त को लेकर नगर को नहीं ज्ञा सकता 
हूँ तुम्दे छोड़ कर नगर को जाऊं तो शाज़ा मुझसे क्‍या कहेंगे ? 
और. में तुम्हारे अन्तःपुरवालों को कौन सा अश्रच्छा समायार 
हे! आह | 
शोक से बिहल छन्‍्द के इन बचनों को खुन कर बोलने बालों 
मर में श्ष्ठ ( गोतम ) ने स्वस्थमाच से और परम 
_ गौतम का बत्तर, .. थैय से, उत्तर दिया :--“ हे छुन्द्‌ ! मेरे 
क्‍ व्रियेग के बारे में इस संताप को छोड़ दो; 
घार बार जन्म लेने वाले देदथारियों के लिये परिवर्तत तो नियत 
ही है| मोश्ष की अभिलाषा में यदि में स्नेह के वश हो कर बान्थवो 


े . फोन भी छोड़ तोमी झुत्यु बलात्कार से हम सब को पक दूसरे से 


१ छुड्ा देगी। जिस माता ने बड़ी तृष्णा से और बड़े कष्ों से मुके 


...... गर्स में रक्खा था उस व्यर्थ प्रयत्त वाली का अंब में कौन हूं और 


बह भेरी कौन है' ? जैसे पक्षी बसेरे के चक्ष पर जमा होते हैं 


.. और किर उड़ जाते हैं वैसे ही यह नियत है कि सब प्राणियों का 


.. सम्तागम घियोग में समाप्त हो। जैले बादल जमा हो कर फिर 
अलग २ हो जाते हैं--( बस ) प्राणियों के संयोग और वियेग 
को भी में वैसा ही मानता हु । यह संसार आपस में एक दूसरे 


. को धोखा देता हुआ चला ज्ञाता है, इस छिये इस स्वप्न के से 
..  सम्तागम में काई ममत्व नमाननों चाहिये। . 





..._ “देखा होते हुये, हे सौम्य ! शोक न करो, तुम ज्ञाओ अथवा 


...._ यदि तुम्हारा स्नेह ठहरता है तो जा कर फिर लौट आना | कपिल- 











..+. गौतम की असछी माता का देहास्त इनके बचपन में ही हो गया था।... 








( ४६३ » 


घहंतु में, हमे न भिड़कते हुये, लोगों से ऋहना छि उस € गौतम ) द 
के लिये स्नेह)का परित्याग करो और उसका निश्चय सुनो । या... 


तो बह बुढ़ापे ओर मौत का नाश कर के जदद हो लोट आयेगा या 


अपने प्रयत्न में असफल होने से निरालप्ब हो कर वह मर ही 


जायगा | . . . ४! | | 
अश्यघोष के सूत्रालंकार या कह्यतामण्डीतिक् में धर्म का उप- 


देश देने वाली बहुत सी कथाए' हैं। गएडी- 


भ्न्य ग्रन्थ स्तोत्रगाथा में बहुत से घामिक गीत हैं । इसी 
समय के लगभग मातृचेता ने, जो शायद 
अश्वघोष ही था, बहुत से अन्थ लिखे जिनके अंश शतपञचा- 


शतिकस्तोत्र से मिलते हैं। यहां बुद्ध की. 


मात्ेता!.. भक्ति गाई है। अवदानशतक में बुद्ध के जन्मों 


की बहुत सी कथाएं हैं जिनमे से कुछ 


सर्वास्तिवादी बोद्धो के विनयपिदक से लो गई हैं । 8 
संस्कृत लो किक काव्य की तरह संस्कृत नादक के इतिहास में 
भी पहिला स्पष्ट नाम अश्वघोष का है पर यहां 


ताटक भी याद रखना चाहिये कि नाइक लिखे ! 
और खेलने की चाल बहुत पहिले ही शुरू हो 


जाई थी। संस्कृत नाटक की उत्पत्ति घामिक्र साहित्य और आचार 
से मालूम होती हे। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में 


उत्पत्ति... वार्तालाप हैं। ब्राह्मण भ्न्‍्थों के यज्ञों श्र रा 
| आचारों में बहुत से अवसरों पर कई आद- 
प्रिया में नियत समयो पर बातचोत होती है। यहां पर नाटक का 


बीज्ञ है। रामायण और महाभारत मे समाज 


आतंक : . . क्रेअर्थात्‌ उत्सवों के नद नतको का बारबार॑ 
< उछ्लेख है। रामायण में एक जगह नादक 








शरतूरेंपरसलकक कलर 


मल आकार 
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प्ोनंदू भी आया है' | यहां नाटक का पूर्वरूप मालूम होता हैं। 
पाणिनि नटसूतं का उल्लेख करता है'। शायद उसके समय में 


था पहिले हो खेल तमाशा के कायदे बन रहे थे। राम, कृष्ण; बुद्ध 


. और जैन तीर्थेकरों की कथाएं खुनाने की परिपाटी से भी नाटक के 


विकास में ज़रूर बहुत सहायता मिली होगी ! 

घर्मंकथा बहुत से यूरोपियन विद्वानों ने यह साबित 
करने की कोशिश की है कि हिन्दुस्तान ने नाटक 

प्रीक लोगों से लिया पर इस सम्मति के लिये इतिहास से कोई भी 


अटूट साक्षो नहीं मिलती | सभ्यताओं का सम्पक्क हमेशा चारों ओर 


प्रभाव डालता है। ई० पू० चौथी सदी के बाद हिन्दुस्तान से उत्तर 
पच्छिम में ग्रीक सभ्यता का प्रचार था। ग्रीक 

भौक प्रभाव नाटक पहिले ही पराकाष्ठा पर पहुँच चुका 
था। सम्भव है कि ग्रीक नाटक से हिन्दुस्तानी 


माठक को कुछ प्रोत्साहन मिला हो पर इन दोनों का चरित्र _ के 
एक दूसरे से इतना भिन्न है, कहीं कहीं ऐसा उब्ठा है, कि विपरीत 


साक्षी के अभाव में, इनकी उत्पक्ति ओर विकास स्वतंत्र ही 


. मानने पड़गे । 
ई० सन के प्रारंभ तक संस्क्तत नाटक की बड़ी उन्नति हो चुकी 


होगी। मध्यएशिया में तुर्फान के एक ताड़पंत्र 


... 'शारइतीपुत्रप्रकरण पर अश्वघोष के नी अछ्ुु के शारद्वतीपुत्रप्रक- 


रण का एक अंश मिला है। यहां बुद्ध ने मौदृग- 


... ज्ञाथन और शारिपुत्र को अपने धर्म का उपदेश दिया है और भविष्य 
.._बाणी की है कि शिष्यों में उनके पास सब से अधिक ज्ञान और शक्ति 


होगी। इस नाटक की शेली घही है ज्ञो आगे चलकर नाथ्यशास्त्र ने 


4.  शमायण अ्योध्याकांड ६९ । है ॥ 


| 5 ६. पाणिनि, अ्रष्ठाध्यायी ४ | ३! ११० 
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( ३६५ ) ४ 
घंताईं है, जिसंसे मालम होता है कि नाव्यशार्स नें वर्तमान माटकों 


के आधार पर ही नियम बनाये थे'। जिस प्रति में शारदतीपुत्च 
प्रकरण है उसी में दो और नाटकों के श्रंश हैं जो शायदं अश्वधोष 


के हैं। एक में बुद्धि, कीति और ध्रति की बात 

झंग्य नाटक चीत होती है। दूसरे के पात्री में हैं शारिपुत्र 

| और मोद्गलायन, नायक, विदूषक, दुष्ट और 
 शणिका मगधवती इत्यादि | यहां स्त्रियां और एक भ्रमण भी प्राकृत 
घोलते हैं। नाटक में हिन्दू साहित्यिक प्रतिभा का ऊँचे से ऊंचा 
विकास मिक्तता है। वैराग्य का भाव भी इसके द्वारा प्रगद किया 
गया पर श्रागे चलकर इसमें बीररस, प्रेम भोर राजनैतिक दांव- 
पेच की प्रधानता रही। प्रेम की पवित्रता में बहुविवाह की प्रथा 
पक्र बड़ी कलुषित बाधा थी; कई नाठको में प्रेम के पेच हंसी या 


घृणा पैदा ऋरते हैं पर बहुत से नाटकों में कवि की प्रतिसा इस बाघा.. 
के ऊपर उठ गई है। दुखानत नाटक की प्रथा न होने से नाटक का... 
क्षंत्र कुछ संकुचित हा गया, जोचन को कई तीव्र समस्याएं छूट 


गई, पर बीच २ में करुणा और क्लुश के भाव बराबर आये हैं। आगे 


चल कर बहुत से काव्यों की तरह बहुत से नाटकों के वर्णनों, पद्यो. 
शोर चित्रणों में कृश्रिमता आ गई और नाटक की लोकप्रियता में 


एवं आवश्यक स्वाभाविकरता में अन्तर पड़ गया। कुछ नाटक तो 


फेवल पढ़ने के योग्य ही रह गये पर बहुत से नाठकों में असाद गुण | हा | 
भी है, प्रकृति का कोई विरोध नहीं है। हिन्दू साहित्य के पढ़ने से... 


इतना तो सिद्ध ही हैँ कि तादक आमोद प्रमोद का एक बढ़ा 
साधन था | 


कली + 





हिन्दुस्तानी नादक के इतिहास के छिये देखिये कीथ, संस्कृत डामा; सिल्वा 
छेवी, थियेटर इंडियन। 





2डकपरकयड सफियपकरञप ८ उप 7 प्फफ- 














_लफफडन5पपद उस सथमथ ३८593 ९३:३:;४८ पाप ड पके: 


+सप्टनदपेपलम५5परदधवापडः पयरथपप4 रस पाप ददपय था उप सपपअप 5 पा 












हद ) 
साहित्य में नाइक शुदों का उद्लेख बार बाश आया है। नगरों 
में, ख़ास कर राजधानियां में, बहुत से नाठक- 
माटकघर घर थे । पर ऐसा मालूम होता है कि नाटक- 
मंच पर केचल एक पद रहता था; नदी, धन 
प्रचत, आश्रम, नगर, गांव, इत्यादि चर्णन ओर संक्रेतों से बताये 


 ज्ञाते थे; इसी तरह शिकार खेलना, रथ पर चढ़ ता, पौधों को पानी 


देना, फूल तोड़ना, इत्यादि क्रियाए' भी चणन 


. पर्दे झोर संकेतों से बताई जाती थीं। पद के 
पीछे नेपथ्यगृह थे जहाँ से आवश्यक आवाज़ 
आती थीं। प्रारंभ मे सूतरधार अपनी स्त्री या 
मृत्रधार पात्रों से बातें करता हुआ नाटक की प्रस्ता- 


बना देता था और फिर नाटक के अड्डू प्रारंस 
.. द्वोते थे। र्मियाँ नाव्यमंत्र पर आया करती थी पर कमी कभी खियों..._ 
का पार्ट पुरुष भी करते थे स्घूतियों में लिखा 


पात्र . है कि नाटक खेलते बाले स्त्री पुरुषों का आच 
रण नीचा होता था सम्मव है कि यह कड़ी 


हे ५ आलोचना माटकसंसार के आनन्द जीवन के कारण ही हो 


.. कोई बीस बरस हुये गणपतिशास्त्री ने भाख के तेरह नाटक खोज 
मा कर प्रकाशित किये जिनका समय भिन्न २ 

.. आंख... विद्वान ई० पू० ७-८ खदी से लेकर ई० ६-१० 
ला सदी तक निश्चय करते हैं और जिनकों कुछ 


मा लोग भिन्न २ नाटककारों की रचना बताते हैं । पर सब सोच कह यह 
क्‍ . अज्ुुमान दोक मालूम होता है कि यह सब नाटक एक ही रचयिता फे 
..._.. ईँओर चोथी ई० सदी के आस पास लिखे गये थे। इन नाटकों की 
... कथाएं ज़्यादातर महाभारत और रामायण से ली गई हैं; शैली और. 

.. भाषा में बड़ी खादगी है; कई नाटक एक ही एक अडछू के हैं। सब . 5 
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ही नाट्यमंत्र के लिये बहुत उपयुक्त हैं; लगसग सर्वत्र घटनाचक्र 
बड़ी तेज़ी से चलता है और चरित्र बड़ी सफ़ाई से खीचे हैं । 


जैसा कि सातवीं ईसवी सदी में बाणभट्ठ ने अपने हर्षचरित । 


में प्रसड्घश कहा है, भास के ताटक नन्‍दी के बिना प्रारम्भ होते 


हैं। इनमें प्रध्ताचना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। 
शचना के दो एक दृष्ठान्त दिये जा सकते हैं | पश्चरात्र का आधार 


महाभारत है पर कवि की कढ्पना ने नई कथा रच डाली है। पॉडव 
जे बारह बरस के बनवास मे 
'पदश्चरात्र विराट के साथ हैं । दु्याधन बड़ा यज्ञ करता 

है ओर द्रोणाचाय से गुरु दृक्षिणा मांगने के 


ऋद्ता है। द्रोण यह दक्षिणा मांगते हैं क्रि पांडवों को आधा राज्य . 
दे दिया जाय | किन्तु इसपर दुर्योधन और शकुति यह शर्त छगाते 


हैँ कि पांच रातों के भीतर ही पांडवो का पता लग ज्ञाय | द्वोण को 
कोघ आता है पर क्रीचक्बध के सप्राचार से भीष्म अनुमान 


करते हैं कि यद्द तो भीम का ही काम हों सकता है। शतं मान छी 8 
जाती है। कौरव विशट के राज्य पर आक्रमण करते हैं और उसकी... 
गाय पकड़ लेते हैं। पाण्डव गायों को छुड़ाने आते हैं, उनका पता | ० 


जग जाता है और दुर्येधन उनके आधा राज्य दे देता है। 


( पहिले अड्डू में विष्कम्सक के बाद भीष्म भोर व्ोण श्ाते हैं। ) 


द्रोण--सच पूछिये तो धर्म का अवलस्बन करके दुर्योधन ने ४ ० . ; 
_ मुमे दी अचुगदीत किया है; क्योंकि शिष्य का दोष वान्धत्ों और 
.. मित्रो को छोड़ कर गुरु को ही लगता है; गुरु के हाथ में बालक को... 


.. सौंपने बाले माता पिता का तो दोष ही नहों है । 


हा भीष्म--इस दुर्योधधन ने (जूप्‌ में) रुपया लेने से प्रसिदि पाकर 5 । 
.._(पाण्ड्सों से) युद्ध की कामना के कारंण भ्रयश पाया था। अब 





हैं और राजा | 
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(६ इह्ढ ).. 
बहुत दिन में धर्म (यज्ञ) की सेवा करके यह पुए्य करा भाञन 
हुआ है ओर इस रुप में शोभा प्रा रहा है । 
( दुर्योधन, कर्ण और शकुनि आते हैं 


येधित--मैंने (शास्त्रों में) भद्धा दिखाई है; गुरुञन संतुष्ट हैं। 


 ज्ञगत्‌ घुक में विश्वास करता है; मेरे गुण बस गये; अ्यश नष्ट हो 


गया । यदि कोई कहे कि स्वर्ग मरनेवालों को दी मिल सकता है तो 


. भूंठ है; स्वर्ग तो परोक्ष नहीं है; स्व॒गं तो यहीं अनेक प्रकार से फलता है। 


कर्--हे गांधारीपुत्र | न्‍्याय से आये हुये धन को दान करने 
में आपने स्थाय ही किया क्योंकि क्षत्रियों की समृद्धि वाणों के 
अधीन है। पुत्री के लिये जो रुपया ज्ञमा करता है वह धोखा खाता 
है । राजा को चाहिये कि रुपया ब्राह्मणों पर न्‍्यौछावर कर दे और 
चुओं को एक मात्र धनुष देवे। 


शकुनि--अड्गराज (कण) ने जिसके पाप गंगा के उपस्पर्शन 2 हा 
..._ (अवध्नथ) से घुल गये हैं, ठीक कहा। ५ 


_ करणणं--इक्ष्चा कु, शर्याति, ययाति, शाम, मान्धाता, नासाग, सुग 
अभ्बरीष--यह (राजा) कोष ओर राज्यों के साथ शरीर से सो 


ये नष्ट हो गये हैं पर यज्ञों से अब भी ज्ञीवित हैं । 


सब (लोग)- गांधारी पुत्र | यश्ष की समाप्ति पर आपको बचाई । 

दुर्याधन--मैं (बहुत) अनुगृह्दीत हुआ । आचायय | आपको 
प्रणाम करता हूं । ह 

द्ोण--इघर आओ पुत्र ! यह क्रम ठीक नहीं है । 

दुर्योधन--तो ठीक क्रम क्या है ! 

द्रोणु--क्या आप नहीं देखते ? पदिले इन भीष्म को प्रणाम 


हे 5. < करना चाहिये जो महुष्य रूप में देवता हैं। भीष्म को छोड़ कर ० 
..._झुके प्रणाम करना>-इसे मैं ठीक आचरण नहीं मानता। _ ः हर 
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भीष्म--न न ऐुसा न कहिये। में तो वहुतेरे कारणों से आप से 


घट कर हूँ; क्योंकि में तो माता से उत्पन्न हुआ हैं, आप स्वयं ही 
उत्पन्न हुये हैं; मेरी वृत्ति हथियारों से है, आपकी प्रेम से; में क्षत्रिय 
है, आप ब्राह्मण हैं; आप शुरू हैं, में बूढ़ा शिष्य है । 

द्रोण--कंया महात्माओं में अपनी छोटाई करने की शक्ति नहीं 
होती ? आशो पुत्र ! मुझे ही प्रणाम करो । द 
.. दुर्योधिन--आचाय ! प्रणाम करता हैँ | 


स्वप्नवा सबंदस में आधार उदयन और चासबदता की 


पुरानी हिन्दू प्रेम कथा का है और उस मंत्री 


स्वप्नवासवदत... . यौगन्धरायण का कौशल दिखाया है जो 


संस्क्रत नाटक में स्वाभिभक्ति के लिये मसिछ 


है। पहिला अड्डु इस तरह प्रारंभ होता है 
( दो भर प्रवेश करते हैं) 


6 


दोनों भट--हटिये, हटिये, आप लोग हटिये। 


. जाते हैं।जो धीर हैं और मान के योग्य हैं, आश्रम मे रहते हैं, . .. 
बदल पहिनते हैं, उनको क्यों त्रास दिया जाय! घर्मडी, विनय से... | 
रहित, चंचल भाग्य से अंधा, यह कौन है जो इस शान्त तपोबन ..... 


मे गंवास्पन चलाता है? हक । 
वासंवदत्ता--आय ! यह कौन ( हमे ) हटाता है? 
योगन्धरायण--वह है जो अपने को धर्म से हटाता है | 


बासवदत्ता--झ्राय | में यह नहीं कह रही थी (पर) क्या में ट । 


हटाई जाऊंगी ? 
केले 





२2 ८कलरपसपपनपडपक सिधपि पत रा पर रशपपउत 


५८ सअेकपिसारायरकापकए: पशद पटपचपकपट का: 


उककरनलपमलतपपड 


( परिवाजक के मे गन्धराग्रण और अवन्तिका के सेप में वासबरद्ि्ता 
अवेश करते हैं ) । | ; का 
यौगन्धरायण--(कान छगा कर) क्या ! यहां भी लोग हटाये -. 





#फिापकाट काट 


के नपप्म उप अकाल द रमन 
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( ३७० ) 


योगन्धरायण--देवी ! न पहिचाने हुए धर्म भी इस तरह हटा. 


हिये ज्ञाते हैं। 
वासवदसा--परिश्रम से उतना खेद नहीं होता जितना इस 


अपमान से । 
 यौग्घरायण-यह चीजें (मान छऐेश्दर्य इत्यादि) तो देवी ने लीग 


कर छोड़ दी हैं. । चिन्ता की बात नहीं है। 
दोनों मह-हटो, इंटो । 
( काब्चुकीय मवेश करता है ) 


काञ्ुकीय-- ... . इस तरह लोगों को कभी मे हटाना 


चाहिये | देखो, राजा का नाम बदनाम न करो, आश्रम बालियाँ के 


साथ कठोरता न करो, नगर के अपमातों से घुक्त होने के लिये. 
... ही यह मनस्यी वन में जा कर रहते हैं । | 


दोनों शेट--आये । ऐसा ही ( होगा ) 
द ( दोनों भट जाते हैं ) 


यौगस्धरायण--हा ! इसके दर्शन से तो विवेक मालूम होता... 


। पुत्री | इसके पास चल। 
घासवदसा--झ्रार्य । ऐसा ही ( हो ) । 


क्र $ व ः री क्र 


चौथी ई० सदी के लगभग खझच्छकटिका माटक- लिखा गया 


जो परम्परा से राजा शूद्रक के नाम से संयुक्त. 


रच्छकटिका... है पर जो शायद किसी और प्रतिभाशाली 


गम लेखक का है। इसके पहिले चार अर्जी में... 

> _ भास के चांरुद्त्त का प्रभाव बहुत है। पर लेखक की शबक्ते, अजु- नस 

..... भव, चरित्रदृष्टि, और  भाषाप्रशुत्व सब जगह मौजूद हैं। ऋई 
.._ बातों में यह संस्कृत साहित्य में अद्वितीय हे। इस पुराने प्रन्ध ._ रा 

















( ३७१ ) 


- में एक विचित्र अर्थाचीतता है ओर जीवन की बहुतेरी समस्या- 
शो का अपूर्य विश्लेषण है। पहिले अड्डू में कुछ मौज उड़ानेबाले 


मित्र बात कर रहे हैं।- 
चारुदस--मेहिं धन नास साच कछु नाहीं। 
मिले' साग सन घन पअरु जाहीं | 
एक दुख साहि लित्य जराबत । 
अब मिन्रहु कछु ढीछ जनावत ॥ | 
और भी--धन नसत्त उपजत छाज तेहि सन तेज सकलछ नलात हे । 
बिन तेज परिभव लह्दत परिभव पाइ मन भरिजात है ॥ 
सन्त भरे उपजत सोच बुद्धिहु सोच बस सब नसत है । 
रा बिन बुद्धि के छय होत दारिंद सकछ अनरथ बसत हैं ॥ 
मैत्रेय--अज़ी घन के लिये कब तक सोच करोगे? 
जआारु०--भाई, दरिद्रता भी । 
चिन्ता घेरे रहत ओर से छहे अनादुर । 
मिन्रहु देखि घिनात व्यर्थ ही बेर करत नर ॥ 
सगे पराये होत करत आदर नहिं नारी । 
सेचत ही दिन वितत रहे नर सदा दुखारी ॥ 


 मैजेय, इमने कुल देवताओं को बलि देदी, अब तुम जाके 


सोशहे पर बलि दे आओ । 
. अंषेय--हम तो न जायंगे । 
-खारूण--कथयों 


मेत्रय--अज्ञी, पूजा करने से देवता तुम पर प्रसन्न नहीं होते हे | ः हि 


तो क्‍यों पूजा करते हो? द हम 
चारु५--भाई, ऐसा न कहो, यह तो, गृहरुथ का धर्म है। 
तन मन बच बलि कम से। पृजे सुर संसार। 
होत प्रसन्न सनुध्य पर यहि में कौन विचार ॥ 








इलओोअलेनकेसदरल्प पक से सारा उसे कपल कस अर पक पचास 
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( ३७२५ ) 

ता ज्ञाओं देवियों को बलि चढ़ा आशओ्रो । ह हे 

मैत्रेय--हम न ज्ञायंगे ओर किसी के भेज दीजिये । हम तो 
ब्राह्मण हैं, हम से सब उलदे का पुलटा हो ज्ञाता है, जैसे दपनी में 
परछाई' दहिने का बोयां ओर बाये का दहिंना , . . रात की बेर 
सड़क पर रंडी, बटमार, राजा के लग्गू भग्गू सब घूमते फिरते हैं, 
उनके बीच में जो कहीं पड़े तो मेढ़कऋ के घोखे सांप के मुह मे मूस 
की दशा हमारी हो ज्ञायगी' |... , ., - 


बकसान+-- अर कप पाल्यभम सनकलकसनस 2.5 


दो एक शब्द जीवनोपयोगी शास्त्रों पर कहना यहां अनुचितन 
होगा । 

आशुर्वेद्‌ का इतिहास वैद्कि काल से प्रारंभ होता है। चैद्यरासत्र _ 

3 अथवंवेद का उपाडु समझा जाता है। पत- 

आयुर्वेद अ्लि ने अड्भू, इतिहास, पुराण और वाकों वाक्य 

के साथ साथ वैद्यक का जिक्र किया है। 


.._ सदी से संहिता रचने की परिपाटी शुरू हुई। चरक ने अपनी बड़ी _ 
.._ संहिता लिखी जिसमे सारे वैद्यकशास्त्र का समावेश हे और आयु 
 बेंद को धर्म और तस्वज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न क्रिया है। चरक का 

ताम हिन्दुस्तान के बाहर मध्य एशिया और 
चरक पूर्वी एशिया में भी फेला। पच्छिम एशिया: 
क्‍ के साहित्य में भी चरक का नाम आया है। 

चरक के कुछ दिन पीछे खुश्नुत ने दूसरी बड़ी संहिता छिखी | इन 
के भलाचा मेल संहिता, अष्ठांग संग्रह, रुग्वि- 

निश्चय इत्यादि बहुत से ग्रन्थ बने जिन का * 

रा . खिल्खिल्ा अब तक जारी है और जो बड़ी 
.. संहिताओं की तरह इधर उथर संस्कृत पाठशा लाओं में पढ़ाये जाते हैं । 
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शायद पहिले वैद्यक पर तन्त्र या निबंध लिखे गये होंगे पर १-२ई० 
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-मौयंकाल के बाद हिन्दुस्तानी कला में चारो ओर बहुत उन्नति 
हुई। मंद्र और सूर्ति बनाने की प्रथा बौद्धों और जेनों से ब्राह्मणों 


: ने भी सीखी | ज्ञान पड़ता है कि ईस्वी सन्‌ के 


ब्राह्मण संदि:.._ कुछ पहिले से ही ब्राह्मण भी मंदिर बनवा कर 


सू्तियां स्थापित करने लगे। कुछ भी हो, 
ईस्वी सन्‌ के लगभग प्रारंभ समय का एक शैत्र मंद्रि युक्त प्रान्त के 


बरेली ज़िले में रामनगर श्रर्थात्‌ प्राचीन अहिक्षेत्र मे है। इसमें ईंट 


श्रौर पक्की मिद्टी पर शिव के जीवन के चित्र अंकित थे । 


उड़ीसा में पुरी जिले में खरडगिरि, उदयगिरि और नीलगिरि 
द पहाड़ियों पर भिन्न भिन्न समयों पर बहुत सी... 
गुफाए' जेनियों ने बनाई। यहां के जैनी 
पाश्यनाथ तीर्धेकर की पूजा विशेष रूप से क्‍ द 
करते थे। पहाड़ों की चट्टान काट कर गुफा. 

जन गुफ़ा बनाने की प्रथा प्राचीन भारत द में बहुत प्रय- 

द लित थी । इसमें हिन्दुओं को अपूर्य कौशल था |... 
कुछ पुरानी शुफ़राएं ई० पू० दूसरी खदी की हैं। रानीशुम्फा में. 
पश्य॑नाथ का एक जलूस पत्थर में अंकित है पर कला बहुत ऊंचे... 
दर्ज की नहीं है। उदयगिरि की जय बिज्ञय शुक्ला में ६ फीद ऊंची 
एक स्त्रीसूतिं ,है जो शायद्‌ ई० पू० दूसरी सदी की है। यह हऋत्री 
दाहिने पैर ज़ोर, दिये खड़ी है, बांया पैर पीछे करके रुका लिया... 
है; सिर्फ़ उसका अँगूठा ज़मीन को छू रहा है। लिए पर ऊंची टोपी... 
है, कमर के नीचे जांधिया है, बाक़ी बदन खुला हुआ है मूर्ति 
... का आकार बिगड़ गया है पर इस समय भी प्रसदशुण -स्पडे 
..._ दिखाई देता है। मूति की स्वाभाविकता बड़ी चित्ताक्षषक है | 


मॉयकाल के बाद 
मृतिकला 
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सथुरा अ्रजायबख़ाने में ई० पू० पहिली सदी के, महोली गाँत 


के पास के, एक जैन स्तूय के अवशेष हैं। यह 
जैव स्तूप... स्तूप लोनसोशिका मामक एक गणिका ने 


महावीरस्वामी की पूजा के लिये बनवाया. 
था। यह बोद्ध स्तूपों से बिल्कुल मिलता ज्ुलता है। मूर्तियां और 


क्काशी बैसी ही हैं| यक्षियों की भी नंगी मूर्तियां हैं। सारनाथ के 
तीचे से सैकड़ों सूर्तियां निकली हैं ज्ञो ई० पू० चौथी खद्दी से 


. लेकर बारहवीं ईस्वी सदी तक में वनाई गई थीं | सारनाथ की शैली 
. मथुरा की शेली से मिलती ज्ुलती है; प्रसादगुण से संयुक्त है। 
हिन्दू कला के इतिहास में मू्तिकला का स्थान बहुत ऊंचा है; 


द जैसे हिन्दू साहित्य में नाठक है वैसे ही हिन्दू 
:.. मर्तिकला कला में सू्ति। इसमें भी मौयंकाल के बाद 


के .. बहुत उन्नति हुई। भदेशों के अनुसार इस कला 

.. की चार 'शेलियां थीं-गांधार, मथुरा, सारनाथ और अमराबती | 
 गांधार शैली पर जो उत्तर--पच्छिम प्रान्तों में भ्रयल्ित थी ग्रीक 

शेली का बहुत प्रभाव पड़ा | इस प्रिश्रित हिन्दू-प्रीक शैल्ली ने पूर्वी 


तुकिस्तांन, मंगोलिया, चीन, कारिया और 


_. शैक्षी ओर विषय. जापान की कला पर बहुत प्रभाव डाला । 


अब तक बोचछ् घम की प्रधानता रही तब तक 


.. कला का प्रयोग प्रायः बौद्ध स्तूप चैत्यालय और मूर्तियों में होता 
.. रहा जिनके बहुतेरे अवशेष अब तक उन्हीं स्थानों परया हिन्दु- 
._ सतान और यूरुप के अज्ञायबज़्जानों में मौजूद हैं। जहाँ जैन घम 
रा. .. का प्रचार था चहां जैन मंदिर और मूर्तियों में कला की छुटा प्रकट 
"५ हुई । पर याद रखना चाहिये कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों की शेलियां २ 
रा. हु एक सी ही थीं। दूसरे, घामिक सूर्तियों के अलावा पेड़, पौधे, नदी, 
० रा पा तालाब, जानवर, और साधारण मनुष्यों की मूतियां मी सेब लोग... 














..... पथा भी बहुत प्रचलित 





। ( ३७५७ ) 
. बनाते थे। बौद्ध प्रधानता के समय की सूर्तियों में और आगामी 
काल की मूर्तियों में पक महत्वपूर्ण अन्तर अचश्य है। बौद्ध काल 


की सूर्तियाँ में बड़ी स्वाभाविकता है; प्राकृतिक चह्तुओशं का. ज्ञान- 


घरों का, स्त्री पुरुषों का चित्रण जैसे का तेखा है। पर बआ्ाह्यण धर्म... 
के ज्ञोर पकने पर स्वाशाविकता कम होगई; प्रकसि का अनुसरण 
घट गया; भाव प्रदर्शन करने का ही उत्साह रद गया; इस लिये 
_ पिछले समय की मूर्तियों मे आश्यस्तरिक अवस्था बताने के प्रयी- 
.. अन से प्राकृतिक आकार का विरूप कर दिया गया है।.. 


गांधार मूतिकला के हज़ारों मसूने उत्तर-पच्छिम प्रान्‍्त और 
- चतमान अफगानिस्तान से जमा हो छुके हैं। 


गांधर मूतिंकला. यह कई सदियाँ के हैं। सब से अच्छे नमूने 
ई० ५०--१५०५० के अर्थात्‌ राजा कमिप्क के 


. युग के हैं । सब नसूने बौद्ध रचना के हैं और ज्यादातर नीली... 
घ्विकनी सलेट के बने हैं. जिसपर अजन्ता इत्यादि की तरह महीन 
.. प्लास्टर कर दिया है और कई तरह के रंग निकाले हैं |।सिर 


ज़्यादातर छोटे हैं; एक ही तरह के हैं, छः इश्च से आठ इश्च तक ऊँचे... 


हैं और मिट्टी के शरीर पर हैं | यह सिर गोतमबुद्ध, बोधिसस्व रा : । 22: 


या बुद्ध होने चाले महापुरुषों के हैं। गांधार कल्ला भें बुद्ध स्व 


ब्यापी है | इमारतों के जो अंश बचे हैँ उनपर तरह रकीमूर्तियां । 
.. हैं। यहाँ पत्थर में हिन्दू जनता का सारा जीवन अंकित है--  , 
औज्ञार, हथियार, बतंन, चौकी, ज्ञानवर, मक्कान, रास्ता, बाग, 


.._ तालाब सब कुछ बनाया गया है। सब जगह स्वाभाविक्रता है।... 


. _गाँधार की पहिली सूर्तियों में बुद्ध के लम्बे बाल ओर खूंछे हैं पर रा । ... ल्‍ 
पीछे यह चाल नहा श्ही | सीकरी के संघाराम के ध्यंस से ब्ट्ट ' ० ह। ० ० 
. ई० में एक मूर्ति तपस्थी दुबल बुद्ध की निकली थी पर यह 5. 








ज़्यादातर बुद्ध का शरीर रे < ह ९. 
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( छैऊ ) 
स्वाभाविक्र परिमाण में ओर शान्त विरक्त रूप में ही दिखाया 
हे । । 
रामायण और महाभारत से सिद्ध है कि चित्रकारी हिन्दुस्तान 
में बहुत पुराने समय से प्रचलित थी । ई० 
दी रे दूसरो सदी से हिन्दुस्तानी खित्रकला के 
उदाहश्ण अब तक मिलते हैं। वर्तमान मध्य- 


. हिन्दू चिन्नकला 
ईं० प्‌ृ० दूसरी स 


प्रदेश में सुर्गुज्ञा रियासत में रामगढ़ पहाड़ी पर जोगिमारा शुक्ला 
में ई० पू० दूसरी संदी के कई सित्र हैं जो दीवार पर खिंचे हैं। एक 
ः चित्र में पेड़ के नीचे एक पुष्प बैठा है, बाई' ओर गणिक्ा और 
. गाने वाले हैं, दाहिनी ओर एक जुल्स है जिसमें एक हाथी भी 


है। एक दूसरे चित्र में फूल, घोड़े और कपड़े पहिने हुये आदमी 


दिखाये हैं| अन्यत्र एक नंगा पुरुष बैठा है, पास तीन आदमी कपड़े... 
पहिने हुये खड़े हैं, दो और आदमी बैठे हैं और एक किनारे पर तीन 
और हैं । यह चित्र सफेद जमीन पर लाख या कभी २ काले खिंचे 
. हैं; कपड़े सफेद हैं पर किनारी लाल है, वाल काले हैं, आंख सफेद 
_ हैं। यह चित्र शायद जैन या बोद्ध हो पर यह भी सम्मव है कि 
किसी धर्म से इनका कोई सम्बन्ध न हो, आनन्द प्रमोद के लिये 
ही बनाए गये हों | यह चित्र बुरे नहीं हैं पर अमी भावों का प्रद्शन 


ऊंचे दर्ज का नहीं हुआ है। गा 
वब्याप्रा और उपानवश 


हिन्दुस्तान की सभ्यता पर दूसरे देशों का प्रभाव बहुत कम पड़ा 


था पर पुराने समय में हिन्दुस्तान का सम्पर्क: 


विदेशी व्यापार. बराबर दूसरे देशों से था और उसने पूरबी 

कम, ओर पच्छिमी देशों पर प्रभाव भी बहुत 

.... डॉला। हिन्दुस्तान से जल और थल से दूसरे देशों के साथ व्यापार... 
| रे _ बहुत पुराने समय में ही शुरू हो गया था। ई० पू० नथीं आठवीं... 





“सकल 





( ७७ 


सदी में इराक, भरब, फिनिशिया और मिस्र से बराबर व्यापार 

होता था। धीरे २ यह व्यापार और भो बढ़ा। ई० पूं० पाँचवी 
खदी के लगभग बहुत सी व्यापारी बस्तुओं के संस्कृत या तामिल 
.. जाम इन दूर देशों में अपश्रन्श रूप में प्रचलित हो गये । पच्छिपत हा 

.. में हिन्दुस्तानी मदलाद जमंनी और इंग्लिस्तान.._ 

. परडिछम से... फकरेबीच उत्तर समुद्र तक पहुँचे | पदिली 
....... . ... ईस्वी खदी में श्रफ्ुका के किनारे एक 
_ डापू में हिन्दुओं ने अपना उपनिवेश बनाया था। पच्छिमी देशों 
: में हिन्दुस्तान से मसाले, गंध, खूती कपड़े, रेशम, मलप्तल, हाथी- 
दांत, कछुये की पीठ, मिद्दी के बतन, मोती, हीरा, जवाहिर, 

मड़ा, दवा बगेरद जाते थे। उन देशां से हिन्दुस्तान में कपड़ा, 
दवा, शीशे के बतन, सेना, चांदी, तांबा, टीन, सोसा, ओर जवा- 














दिरात आते थे । पद्ििली ईस्वी सदी का रोमन लेखक छिनी मा 


कहता है कि इस व्यापार से हिन्दुस्तान का बहुत फायदा होता... 


था और रोमन साम्राज्य की बहुत सी दौलत हर साल हिंन्दुस्तान | 
चली जाती थी*। इस समय के भ्रीक और रोमन लेखकों से स्पष्ट... 


हद कि हिन्दुस्तान के तथ पर बड़े अच्छे २ बन्दरगाह धे्‌ और उनमे । 
बहुत से जद्ाज्ञ आते जाते थे। तामिल साहित्य से पता लगता है 


कि चोल प्रदेश में कावेरीपटम्‌, तोडी और पुदार समुद्री व्यापार के । 2 ह 


कि बड़े केन्द्र थे। दूसरी ओर पूरब के देशों से... 

पूरब से... भी बहुत व्यापार होता था । बंगाल की खाड़ी 7 * 
के बन्द्रगाहों से जद्माज़ पूर्वी दीपसमूह और... 
.. चीन आया जाया करते थे । पांचवीं सदी में चीनी यात्री. 


कं >+>नजलननीनरन्टल्‍ऊ०े 





यिन सी। राधाकुप्ुद सुकर्जी, दृरिड १ इयन शिपिह्ष पुर्ढ मैरिटाइम ऐक्टिविटी ॥ 
पट हि 






१, हिन्दुस्तान के पुराने समुद्री व्यापार के लिये देखिये रालिंसन, इन्टरः | " । | - ० 
को बिट्वीन इण्डिया एण्ड दि वेस्टनं बल्ड । शौफ्‌, पेरिप्ठल झाफ दि एरिथ-...._ 





( ३७८ ) 

ि फादियन हिन्दुस्तानी जहाज में बैठ कर चीन से आया था और 
हे फिर हिन्दुस्तानी जद्ाज्ञ में ही बैठ कर लौटा था। हाह्म में पूर्वी 
.  बोनियो में चार यूप लेख मिले है जितसमे ब्राह्मण प्रवासियों 
के यज्ञ और दान का उदलेख. है। इसी तरह जावा के बीच में 

पद्दाड़ों पर दिन्दू लेख मिले हैं । द 
ब्यापार के कारण हिन्दुओं को अपने उपनिवेश बनाने का भी 
| प्रोत्साहन हुआ उन्होंने अपने देश के बाहर 
हिन्दुस्तानी उपनिवेश बहुत सी बस्तियाँ कायम कीं, मानों दूर . धूर 
द तक हिन्दुस्तान के टुकड़े गाड़ दिये । ई० पू७ 
. लीसरी सदी के लगभग लंका के टापू में, चर्मा में ओर उसके भी 





रे ईश्वी सदी के लगभग कस्बोडिया में, दक्खिन अनाम में जिसका 
.._ नाम चंम्पा रक़ज़ा गया; दक्खिन प्र में जावा, सुमात्रा, चाली 
. भौर बेानियों के द्ीपों में ओर मलय प्रायद्वीप में हिन्दू उपनिवेश 


.. बसाये गये। इन सब देशों मे हिन्दुओं की सभ्यता फेल गई; 

: .. .. संस्कृत साहित्य का प्रचार हुआ, हिन्दू 
.. हिन्दू सभ्यता... सद्धान्तों के अनुसार चित्रकारी, सू्तिनिर्माण 
ओर भवन निर्माण हुआ, हिन्दू धर्मों के. 


का प्रभाव 


... विश्वास माने गये, कहीं कहीं समाज का संगठन भी हिन्दू वर्णव्य- 
.. चध्था के अ्रसुसार हुआ । कुछ सदियों के बाद हिन्दुस्तान से बहुत 
कुछ सम्बन्ध टूट जाने से, परिस्थिति के अनुसार परिवतन न करने 





: पूरब स्याम में हिन्दुओं ने अपने उपनिवेश बसाये। पहिली दूसरी 


..._ से और दूसरी जातियों और धर्मों का प्रभाव बढ़ जाने से हिन्दू 

..... प्रेघानता मिट गई। पर हिन्दू सभ्यता के आश्चयंकारों चिन्ह अब 
... तक मोजूद हैं। स्याम इत्यादि में राज्याभिषेक अब तक हिन्दू रस्मों . 

.... के अनुसार होता है; ब्राह्मण प्रन्थों के मंत्र उच्चारण किये जाते हैं; 
ह ः _ ब्राह्मण अ्रभिषेक करते हैं, वेदिक रीतियों के अनुसार राज़ा आस . ा 








>न्‍न्‍रसलवपन्‍नरर कर पमपकत कद व््स्क्न 











पास के लोगों को सम्बोधन करता है। बाली द्वीप में महाभारत, 


_शुक्रनीति आदि बहुत से संस्कृत भन्ध मिले हैं। जाबा में अब तक 


६०० हिन्दू इमारतों के अवशेष विद्यमान हैं। यहां बेरबोदूर के. 


मंदिर तो हिन्दू निर्माणकला के सर्वोत्तम 


बरबोदूर उदाहरण मे हैं। बरबोदूर का प्रधान मंदिर... 

2 संसार के सब से सुन्दर भवनों मैं गिना ज्ञाता...... 
है। इसकी कुर्सी ४७०० फीद से ज़्यादा है ओर इसमें सात ऊंचे २. 
खन हैं। निर्माण की शैली बड़ी खुन्दर है। चारों ओर पत्थर की. 


बहुत सी मूर्तियां नक़क़ाश की हैं जो, अ्रगर एक कतार में रक्वी जाय॑ 
तो ३ मील तक फेल ज्ञाय॑ | मृतियां उसी तरह की हैं जेसी हिन्दु 


स्तान में अ्रज़न्ता इत्यादि जगदों में । मूर्तियों के द्वारा बोद और 
ब्राह्मण अन्धों की कथाएं बयान की हैं ओर इस खूबी से बयान की 
हैं कि सदा के लिये चित्त पर श्रद्धित हो जाती हैं। सब ज़ञगह कारी- ह धर 
गरी वही है जो अलोरा, नासिक, अजन्ता इत्यादि में दिखाई. 


देती है। 


' कस्बोडिया में अद्भूकोरचात का मंद्रि हिन्दूकला का एक दूसरा 
चमत्कार है। यह लगभग पक मील लम्बा 


अड्ढकोरवात और लगभग प्र मील चौड़ा है और क्षेत्रफल. मा, 
मे भी एक वगमील हे । एक खंड के बाद हा । रा 


_ दूसरा खंड है जो पहिले खंड से कुछ ऊंचा है और इसी तरह खंड 
पर खंड चले गये हैं। सीढ़ियों के बाद सीढ़ियां स्तम्मसमूह 


.... बाद स्तस्मसंमूह लांघते हुये दर्शक चारो ओर शैली के चातुर्य ा हे 
... की और सूतिकला की निपुणता की प्रशंसा करता हुआ घंदों.... 
....... तक घूमा करता है।इन सब उपनिवेशों में 

| मगर बहुत से नगरों या प्रान्तों केनाम हि््दु- 
...._ स्तानसे लिये गये थे। दूर देशों में चम्पा रा ० पा 
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व्केडेलपा पकरपनकचस का वाबद सता 
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और कलिडुः थे, द्वारावती और कम्बोज़ थे, अमराधती ओर 


- छयोध्या थे' । इन देशों के जंगलों मे अब भी नई २ हिस्दू इमारत 


ओऔर सू्तियाँ निकल रही हैं। इनकी सभ्यता पर अब भी हिन्दू 


'ग्रसाव सर्वत्र रष्टिगोचर हैं। 


७२३७५.५७०००२७००-५+कलक 


हिन्दुस्तान के पूर्थी उपनिषेशों के लिये देखिये २० च० मजूमदर, एन्शेन्ड 








... इणिडियम काछोनोज़ इन दि फ़ार इंस्ट। राधाकुप्ुद सुकर्जी, हिस्दी झाफ़ _ 


इश्डियन शिपिड्भ एण्ड मैरिटाइम एक्टिविंटी | प्रेटर इण्डिया सुसायटी के... 


- । हर " . अन्थ भी देखिये । कछा के लिये हेवेल, इण्डियन झाकिटेक्चर; इण्डियन । । 
_.... इकहपचर एण्ड येन्टिद्र । हे क्‍ 








न मर _ ग्यारहवां अध्याय है 


।... . गुप्त साम्राण और उसके बाद 


गा 


प .... ६० पू७ दूसरी सदी के प्रारंस में मौय साम्राज्य के गिरने पर 
न देश में राजनैतिक विच्छेद हो गया। कुछ... 
... राजनैतिकविच्छेद. बड़े २ राज्य अवश्य बने पर तीसरी ई० सदी 
मा है . तक देश में राजनैतिक एकता न हुई इसका 
पक परिणाम यह भी हुआ कि उत्तर-पच्छिम से बहुत से विदेशी 
समुदाय घुस आये और बहुत बरसों तक देश के अनेक भागों... 

में राज करते रहे। चौथी ई० सदी में संयोजक शक्तियाँ ने फिर... 
जोर पकड़ा और देशवर्ती साम्राज्य की स्थापना प्रारंभ हुई। +“ 
_ पाठलिपुत्र में या कहीं आस पास तीसरी ईस्वी सदी में गुप्त गे 
द .. नामक एक राजा राज्य करता था। उसका... 
..  चन्द्रयुप्त अथम लड़का था घटोत्कच | घंटोत्कच के बादू उसका - 4 ह ा | 
मो . लड़का चन्द्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा | उसने... | 
३०८ ई० के लगभग लिच्छुवि राजकुमारी कुमारदेवी से ब्याह: हि 
किया और ज्ञान पड़ता है कि दोनों राज्यों... दा 
 >रिच्छविव्याइ के संयुक्त कर दिया । उसके सिक्का पर | 

... . ै.... कुमारदेवी का चिच है और पीछे लिख्दबयः 

लिखा हुआ है'। शक्ति बढ जाने पर चस्द्रगुप्त ने तिरहुत, दृकिखन . - 
बिहार, अवध और आस पास के प्रदेशों पर भी अपनी सत्ता ० ३० । 


8 गुप्त वंश के धिक्कों के लिये देखिये एछन, कैटेलोग भ्राफ दि कौइन्स आफ 
दि गुप्त-डिनैस्टोज़ इत्यादि । १ 











( ८३२ ) 
ज्ञमाई और महाराजाधिराज्ञ की पद्वी धारण की । ३५० ई० में 
शायद एक महान अभिषेक के बाद उसने एक नया सस्वत्‌ अर्थात्‌ 
 शुष्त संवत्‌ चलाया जिसका प्रयोग कई 


: गुप्त संवत  खद्यों तक बहुत से भदेशों में दोता रहा । 


चन्द्रशुप्त प्रथम के राज्य से श॒ुप्त साम्नाज्य 
प्रारंभ होता है । ३३० या ३३५ ई० स० में उसके मरने पर 
द उसका लड़का समुद्रगुप्त जो लिच्छचि 
समुंद्रगुप्त कुमारदेवी से था गद्दी पर बठा। समुद्र- 

ह .. शुप्त दिग्विजय कर के चक्रवर्ती सप्नादू हुआ | 
आयावतं में उसने बहुत से राजाओं पर अ्रपती प्रधानता जमाई 
और बहुतों के राज बिढकुल ही छीन लिये। पराजित नो राजाओं 
के नाम इलाहाबाद अशोक स्तम्स पर खुदी हुई कवि हरि- 
.._पषेण की प्रशस्ति में दिये हैं । इनके अलावा 
. व्शिज्ञय. और भी बहुतेरे राजाओं को समुद्वगुप्त ने 

क्‍ जीता था। जड़ली जातियों पर भी उसने 


सत्ता जमाई थी ओर सीमा प्रान्त के ज़ातिनायकों को भी बस 
_ भैकिया था। पंजाब की ओर अनेझ गण राज्य या प्रजञातत्त्र 
राज्य बन गये थे; उनके पास बड़ी २ सेनाथ 


_. ब्रजातस्त. थीं; उनके निवासी बहुत युद्धप्रिय थे; बह 
ई० पू० चोथी सदी के उन अ्रज्ञातन्त्रों की 
.. याद बिलाते हैं जिन्होंने बड़ी घीरता से सिकन्द्र का सामना 

किया था। इन सबके जीत कर समुद्गशुप्त ने अपने साम्राज्य 
जा में मिला लिया। उत्तर के और राज्यों के 


में प्रवेश किया और शासकों पर अपनी 





हे 'दुक्खिन ... भी जीतने के बाद समुद्र॒गुप्त ने दक्खिन क्‍ 


“५ उानल 


. का सत्ता जमाता हुआ समुद्र तद तक जा पहुँचा | लौटते इये उसने... 








| 
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वच्छिम की ओर मद्दाराष्ट्र पर भी प्रश्भुता स्थापित कर दी । म्रदाकषि_ 


कालिदास ने रेघुवंश मे रघु की ओट में शायद ससुद्वगुप्त के दिग्विजय 


का दी वर्णन किया है। कोई ३५० ई० के लगभग समुद्रगुप्त ने यह 

दिग्विजय समाप्त कर दी थी। गुजरात, मालवा, काठियावाड़ इत्यादि 
कुछ प्रदेशों को छोड़ कर लगभग सारादेश उसकी प्रधानता मानता 
- था; पर सब ज्गंह उसका शासन प्रचलित नहीं था। अधीन राजा 
महाराजा दक्खिन में, मदाराष्र मे, आसाम में, 


अधीन राजा... 
उड़ीसा में, श्रौर उत्तर के कुछ अस्य भागों में 


. शासन करते रहे । शेष प्रदेशों पर स्वयं समुद्र॒गुप्त शासन करता था। 
| द्ग्विज्ञय के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया जो शायद उत्तर भारत में 


पुष्यमिित्र के बाद किसी ने न किया था । इस 


अश्वमेध यज्ञ में घूम घाम की केाई सीमा न थी। न ज्ञाने 
कितने लाख ब्राह्मणों का भोज हुआ, नजाने.... | 
कितने लाख सिक्के उनके दान में दिये गये। अ्रश्वमेध के स्मारक 
में बहुत से सिक्‍के ढाले गये जो अब तक मिलते हैं। लखनऊ .... 
अजायबधर में जोधोड़े की मूर्ति रक्ली है वह इस यज्ञ के घोड़े की... 
जान पड़ती है। अश्वमेध से प्रकट है कि गुप्तवबंश के राजा ब्राह्मण 
धर्म के अनुयायी थे--यद्यपि इनके क्षत्रिय होने का काई प्रमाण... 
अब तक नहों मिला है। किसी भी वर्ण के रहे हों, वद आह्यणों की... 
आवभगत करते थे, ब्राह्मण धर्म के बहुत सद्दारा देते थे। पप 
: भ्रा्मिक नीति में हिन्दू परम्परा के अनुसार वह सहनशील अवश्य... | 
. थे। लंका के बौद्ध राजा सिरिमेधवन्न अर्थात्‌ भीमेघवर्ण को बौद्ध... | 
7 ...._ ग़त्रियोंके लियेगया मे बोधिवृक्ष के पास एक 
बौद्धम65.. मठ बनवाने की इज़ाज़त समुद्रगुप्तने बड़ी... 
का । .. प्रसन्नता से दी । यह मठ उन बौद्ध मठों का... । 
.. भच्छ। उदादरण है जो राजा, मद्दाराजा और सेठ साहकार बहुतायत. 





खकेपलककिकसंसलकवाधक८रवरस कर पउराच्यहपधथ्की घन कल प्ाक केकाकंबशान रस 02उलापउ काका दे घान टच एाचदत_ वर तप कयासप पदेसद 
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से बनवाया करते थे। इसके चारो ओर तीस चालीस फीट:ऊँची 
मज़बूत दीवार थी। इसके तीन खन थे, और तीन बुज थे। 
_ बहुत बड़े बड़े छः कमरे थे और छोटे कमरे तो बहुत ज्यादा थे। 
कला के सौन्दर्य की सीमा न थी। चारो ओर मूतियां थीं, चित्र थे, 
जो हृदय को सहज द्वी बस में कर लेते थे। गौतमबुछ की एक मूर्ति. 
तो सोने चांदी की थी ओर मणियों से जड़ी थी। इस बड़ी इमारत 
के आास पास बहुत से स्वूप थे ज्ञो बुद्द की अस्थियों के भागों को 
रखने के लिये बनाये गये थे। यह मठ कई सदियों तक बना रहा । 
अब सातवीं ई० खदी में चोनी यात्री युआनच्वांग यहां आया तब 
. मठ में बौद्ध महायान पंथ के स्थविर सम्प्रदाय के एक हज़ार भिक्षु 
रहते थे । लंका से आने वाले यात्रियों का आतिथ्य स्वभ्ावतः यहां. 
बहुत दोता था और उनको सब तरह की खुविधाएं मिलती थीं । 


: ज्ञान पड़ता है कि समपुद्रगुप्त के समय में राजधानी पाटलिपुत्र | 58 
से उठ कर अयोध्या में आ गई थी। अयोध्या. 


2 राजधानी... अधिक केन्द्रिक है ओर साम्राज्य की राजधानी ४ 





...._ होने के अधिक उपयुक्त है। गपझाल में यह 
.. बहुत बड़ा नगर था | पाटलिपुत्र का महत्त्व कम्त हो गया पर छठवीं 
हु .. ६० सदी तक वद भी महा नगर रहा । फोशास्बी भी बड़ा नगर था। 
... इसकी स्थिति का पता हाल में द्वी इलाहाबाद ज़िले में लगा है। 
. हिन्दू परम्परा के अलुसार समुद्रगुप्त मी विद्वानों का बड़ा... 
हम . दे आदर करता था और शिक्षा और साहित्य की उन्नति के लिये प्रयत्त 
को .. करता था। हरिषेण जो उसके दर्बाए का एक... 
विद्या की उन्नति ० कवि था इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखता है 
हा कि महाराजाधिराज बड़े भारी कविथे और 


पा डे . " गाने बजाने में भी बहुत निषुण थे । यो तो दर्बारो कवि राजाओं की _ । . हा . 
पा था ५ प्रशंसा में सब फुछ कद जाते हैं पर हरिषेण के यह कथन सच । | " ः । 
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: मालूम होते हैं। कई सोने के सिक्‍के मिले हैं जिनपर सम्नाट्‌ की घू्ति 
सितार बजा रही है। सप्राद के इस उदाहरण से गाने बजाने की विद्या 
को बड़ा प्रोत्साहन मिलता होगा, ओर उसक आचाय॑ फूले न समाते 
होंगे । दर्बार भे बहुत से गयचैये थे; शज्य की सहायता से उन्होंने 
अपनी कला की उन्नति अवश्य की होगी | हरिषेण यह भी कहता है 


कि सम्नाट्‌ विद्वानों की सड्भति को बहुत पसन्द करते थे, उनको बहुत... 
सहायता देते थे ओर उनके साथ शास्त्र इत्यादि की विवेचना करते... 
थे, काव्य पर वार्तालाप करते थे। सारे दर्बाए मे कविता की चर्चा... 


बहुत थी। इससे साहित्य की प्रगति में बहुत खुचिधा होती होगी । 


चालीस पेंतालीस बरस राज़ करने के बाद, ३७५ ई० के लग- 
मकर भग समुद्रगुप्त का देहान्त हो गयाऔर युव-.._ 
 चच्द्रगुप्त द्वतोया...._ राज़ गद्दी पर बैठा | वह चन्द्रगुप्त द्वितीय के 


नाम से प्रसिद्ध हे और उसने विक्रमादि 


की पद्‌वी भी धारण की | उसने मांत्रवा, गुजराज, खुरष्ट अर्थात का 
बतंमान काठियाबाड़ को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 


उसके राह्य में संस्कृत साहित्य ने ओर भी अधिक उन्नति की । 


चन्द्रगुप्त क्वितीय ने ७१३ ६० तक राज्य क्रिया। उसके बाद 
कह उसका लड़का गद्दी पर बैठा जो कुमारशुप्त 
... कुमारग॒ुप्त प्रभ. प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्रगप्त की 
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पंडाल. 


तरह उसने भी एक बड़ा अश्वमेध यश किया । 


.. क्ुमारणुप्त अ्थम ने ४५५ ई० तक राज्य किया और साम्राज्य को... | 
घटने न दिया पर राज्य के अन्तिम काल में देश को पुष्यमित्र - 
नामक एक जाति के युद्धों से और हूणो के आक्रमणों से बड़ी क्षति... | 

... पहुँची। पुष्यमित्र जातिका ठीक ठीक पता... 


पृष्यमित्र जाति. नतोपुराणों सेऔर न शिलालेखों या ताम्न-... | 
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ई० के लगभग उन्होंने गुप्त साम्राज्य से युद्ध छेड़ा और कुमारणुप्त 
की सेना को हरा दिया। तब युवराज्ञ स्कन्द्शुप्त ने खेत लिया और 
बड़े कौशल ओर परिश्रम से पुष्यमरित्रों को दूर भगाया। इसी 
बीच में भध्यण्शिया से हणो के कुंड के कुंड निकल पड़े | यह यूरुप 
की ओर गये और उत्तर पच्छिमी दरों में 

ह्र्ण होकर हिन्दुस्तान में आ घमके | यूरप और 
एशिया भर में इन्होंने हल चल मचा दी, 


- ज्ञांतियों को इधर से उधर ढकेल दिया, ओर अनेक देशों को बहुत 


दिन के लिये नष्ट कर दिया। अगर हिन्दुस्तान में इस समय राज- 
नैतिक एकता न होती तो यह असभ्य हण शायद्‌ हिन्दुस्तान 


को तहस नहस कर देते ओर हमारे इतिहास का खारा क्रम 
. बदल देते । पर ग़ुप्तसान्नाज्य की संयुक्त शक्ति ने उनका 
. सामना किया और तीज्न संग्रामों के बाद उनको पीछे हटा दिया। 


 छुण८ ई० में कुमारगुप्त प्रथम के देहान्त पर युवराज स्कन्द्शुप्त 
सिंहासन पर बैठा । हणी ने फिर हमले किये 


.. रूकम्दगुप्त।..>“८पर फिर हारे। तथापि यह आक्रमण सातवीं... 


सदी तक बन्द न हुये। ४६५ ई० के लगभग 


.. हण फिर पंजाब में घुस आये । स्कन्दगुप्त ने फिर मुक़ाबिला किया 

...._.॑.. पर जान पड़ता है कि इस बार वह हार गया। ४६७ ई० के लगभग 

ः 6 | ० ः  सकन्दगुप्त का देहान्त हुआ शोर गुप्त साम्राज्य टूठ गया । हणो से -. 
2 उसने हिन्दुस्तान को बहुत कुछ बचा लिया थापर युद्धों से... 


- उसकी शक्ति जज र हो गई थी। स्कन्दगुप्त के 


...... सान्नाज्य का अन्त बाद कोई खुयोग्य उत्तराधिकारी न मिलने 


से साप्नाउय के टुकड़े टुकड़े दो गये । 


.. सातवीं सदी के प्रारंभ तक विभाज़क शक्तियां की प्रधानतता... 
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भ्डूदक 


( दे 2) 


: इस प्रकार शुघ्त साम्राज्य कोई डेह सी बरस तक अर्थात्‌ लग- 


भग ३२५० ई० से लगभग ४६७ ई० तक स्थिर 


गुप्त काछ का स्थान रहा। हिन्दू सभ्यता के विकास में इसका " 


। केन्द्रिक स्थान है । हिन्दू राजनैतिक संगठन _ 
की श्रनोखी प्रधुक्तियाँ इस समय पराकाष्ठा पर पहुँची ओर आगामी 
सप्रयो का शासन गुप्त साप्नाज्य के ढांचे पर ही चलता रहा | संस्कृत : 


साहित्य का यह खुबण युग है ओर आगामी काव्य वास्तव में गुप्त 


काव्य की कोरी नकल है | गणित, ज्योतिष आदि ने भी ग़ुप्तकाल में... 


... आश्चर्यजनक घिकास पाया। इस समय ब्राह्मण ध्मं ने और भी 
सिर उठाया और वह रूप घारण किया ज्ञो कुछ परिवतनों के बाद... 


आज़ तक मौजूद है । अवतार, भक्ति, मूर्तिपुजा, शिव, पावंती, हु 


.. विष्णु श्रादि की आराधना--इन सब सिद्धास्तों ने गुप्काल मे ज़ोर 
पकड़ा नये ब्राह्मण धम के अनुसार पुराणों का नया संस्करण हुआ।__ | 
गुप्तकाल के घ॒म्म, साहित्य और विज्ञान का विकास साम्नाब्य_ 
का के बाद सी होता रहा और राजनैतिक संगठन. ०, 
.. गुप्त साम्राज्य के बाद के सिद्धान्त भी वही बने रहे पर राजनैतिक | 
मा इतिहास की धारा; बिवकुल पलट गई। बहुत ० ्ट | 
से छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हुये और हणी ने ज्ञोर पकड़ा । | 
का सगध में झ॒प्तवंश बहुत दिन तक सिंहासन : | 
मगध पर बना रहा | स्कन्दुप्त के बाद उसका 

भाई पुरणुप्त गद्दी पर बैठा । पुरण॒ुप्त का - ढ 

- उत्तराधिकारी हुआ उसका लड़का नरसिंहगुप्त बालादित्य ज्ञो.... | 
. बौद्धधर्म का समर्थक था और जिसने नालन्द॒_. | 
रे " . बालादित्य .._ का मठ और विद्यालय बनवाया | इन इमारतों. ' 
.. कापूरा वर्णन सातवीं सदी मै युश्रान च्वांग ने ./* | 
किया है। पर धर्म और शिक्षा के भलावा समरभूमि में सी बालादित्य | 

















( डेटंट ) 

ने नाम किया। ४७७० ई० के लगभग हणों के कुंड फिर आगे 
बढ़े पर बालादित्य ने उनको पीछे हटा दिया । ४७३ ई० के लगभग 
बालादित्य का देहान्त होने पर उसका लड़का कुमारगुप्त द्वितीय 
. गंदी पर बैठा पर शायद उसने बहुत थोड़े 
: अन्य राजा दिन राज्य फिया। उसके बाद लगभग ५००. 

| ई० तक बुद्धशुप्त ने मगध पर राज्य किया। 

._ उसके उत्तराधिकारी एक शताब्दी तक ओर राज करते रहे पर उनके 
शासन का क्षेत्र ओर भी संकुचित हो गया था। 
 शुप्त साम्राज्य के अन्य प्रदेशों में दूसरे स्वतंत्र राज्य स्थापित 
.. हो गये थे। झुराष्ट्र अर्थात्‌ काठियाचाड़ के 

वलभी पूरब में एक प्रभावशाली राज्य बना जिसकी 

द राजधानी वलसी में थी। वलभी के राजाओं ने 
.._ श्रीरे २ अपनी प्रश्युता बहुत दूर तक फेलाई। विदेशी लेखकों में इसका 
 उबलेख अनेक बार आया है। सातवीं सदी के बीच में युआञन चचांगे 


ने और अन्त में इत्‌सिंग ने वलसी के ऐश्वर्थ और विद्यापीशों की... 


..भ्रशंसा की है। जान पड़ता है कि यहां भी एक बड़ा विश्वविद्यालय 
था जिसकी कीति सारे देश में फेली हुई थी ओर जिसमे सैकड़ों 
अध्यापक और हज़ारों विद्यार्थी थे। आठवीं सदी में अरब लेखकों ने . 
 बलभीरशय को बल्हरा नाम से पकारा है ओर कहा है कि वह बहुत 

से राजाओं का अधिराज था। आठवीं सदी में बलभी राज्य, शायद्‌ 
अस्बो के आक्रमण से, नष्ट हो गया। 

.. दक्खिन के सब राज्य तो गुप्त साम्ताज्य का हास होते हो 
..... .. स्वतंत्र हो गये थे। मैध्यहिन्द मे भी ऐसा ही 

्ः यशोधर्मन्‌ .... हुआ। यहां छठवीं ई० सदी में यशोधर्मन्‌ 

रे । नामक एक राज्ञा ने एक तेजस्वी राज्य की 

. स्थापना की। शिलालेखों में उसने चक्रवर्ती महाराज होने का 


.._दाया किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने हणों को भगाने में । मे.  ा 
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बड़ा भाग लिया । पाँचवीं सदी के अन्त में हणों ने फिर धावा 
मारा । इस समय उनका नेता था तोश्माण जो निस्संदेह बड़ा 


साहसी और योग्य सेनापति था। उसने 


तोर्माण .. बहुत से प्रदेश ज्ञीत लिये श्रोर ५०० ई० के 
. लगभग मालवा में अपना राज्य स्थापित किया. 


और महाराजाधिराज की पदवी घारण की । जान पड़ताहै कि तोर- 
माण ने पंजाब से लेकर मालवा तक सब राजाओं को बस में कर 
. लिया था या उखाड़ कर फेक दिया था | ५०२ ई० के लगभग 
. उसका देदान्त होने पर उसका लड़का मिहिस्गुल साम्राज्य का. 


. उत्तराधिकारी हुआ । मिहिरणसुल की राजधानी उत्तर पंजाब 
लक में साकल अर्थात्‌ सियालकोट मे थी। कल्हण 
_ मिह्िर्युल की राजतरंगिणी से ओर युआन चउचांग 

के चणन से सिद्ध होता है कि मिहिरगुल 


श्र्याय और अत्याचार की सूर्ति था। उसके बुरे शासन से तंग 
आकर यशोधर्मनू ओर दूसरे राजाओं ने एक रूघ बना कर 
युद्ध छेडा । ५२८ ई० के लगभग घमासान लड़ाई हुई और मिहिर- 


गुल हार कर पच्छिमप की ओर भाग गया। पर छल बल से 


उसने कश्मीर और गांघार पर राज्य जमा लिया। ५४२ ई० के 


-लगसग उसका देहान्त हुआ | उसके बाद हो का सितारा डूब 


न गया। मध्यएशिया में तु्कों ने हणो की शक्ति... 
हूणों की पराजय मिटा दी हिन्दुस्तान में मिहिरशुल के बाद ' हल 
पा .. डनकी रही सही प्रुता भी समाप्त हो गईं।..._. 
जो हुण यहां बस गये थे वह हिन्दू हो गये; उन्होंने अपनी अलग -._ 
.. अलग जातियां बना ली और साधारण हिन्दू ज़नता को तरह रहने "५ 

लगे | पर अपने प्राबड्य के समय में हणो ने बहुत से राज ध्यंस 6 
कर दिये थे, जनता को बहुत कलेश पहुँचाया था और बौद्ध धर्म... 
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( इह० ). क्‍ 
को पक गहरी चोद दी थी। बौद्ध मठ ही धर्म के कम्द्र थे, बोद्ध 
साहित्य, शिक्षा और पूजा पाठ के झुख्य स्थान थे। हणों ने. 
इसने मठ न'्ठ किये कि बौद्धघम की क्षति फिर कभी पूरी न हुई | 

यशोघधमंन्‌ के बंश का आगामी इतिहास नहीं मिलता। सच 
..._ यह है कि छठवीं सदी के उत्तर भाग फे बारे 
पक ओ में बहुत कम पता लगा है। हणो के आक्रमणों 
से राजनैतिक एकता न पैदा हुई; छठघों 

सदी में बराबर विभाजहकू शक्तियों का प्रावड्य रहा। सातवीं सदी 
में संयोजक शक्तियां ने सिए उठाया और उत्तर में वर्ड़न साम्रा- 
ज्य की ओर दक्खिन में पुलकेशिन के साम्राज्य की खष्टि हुई'। 
चोथी ईस्वी सदी से छठवीं ईस्वी सदी तक का यह राजनैतिक 


का इतिहास सामगभ्री की कमी के कारण शअ्रथ 
._चौधी-ठठवीं सदी 


की सभ्यता... कि अधूरा है। अगर भविष्य में कोई अन्य 


शिलालेख या ताम्रपन्न लेख मित्र तो शायद 





.. कुछ और बाते मालूम होंगी | पर बतंसान सामग्री के आधार रा 


ः पर ही इस काल की सश्यता के बारे में बहुत सी बाते मालूम 


. होती हैं। शासन व्यवस्था का चित्र शिलालेख, ताप्नपत्न, धामिक 


. और साधारण साहित्य, एवं विदेशी लेखों के आधार पर खींचा... 


. जा सकता है। 


नि मम बल न की 


रा ३ चौथी ईस्वी सदी से छठवीं इस्वी सदी तक के राजनेतिक इतिहास के लिये 


“देखिये फ्लीट, फेपंस हन्स्क्रिपशवम्‌ इस्डिकेरम्‌ भाग ३ | इसमें शिलालेख 


...... ओर ताम्रपत्र छेल हैं। सुसम्बदद राजनैतिक इतिहास विनलेंड ए स्मिथ 





पा रा मेंबहुतसे लेख हैं।..... 


- . अली हिस्टी आफ़ ईंडिया ( चोधा संस्करण ) एू० २९५-३४१ में है। - 
..... कददण, राजतरंगिणी और थुश्रान च्वांग, यात्रा, में कुछ.बाते हैं। हूंडियन 
_... घूंटिक्केरी और जनंरू आफ दि. रायक एशियादिक सुसायटी श्रादि पत्रिकाशों - 








कम 5. फाहियान ( अनु० जाइरस 





(छल) 
ह शासन 
सुप्तसाधप्राज्य के शासन के बारे में चीनी यात्री फ़ाहियान- 


..._ (४०५-४११ ई० ) जो बोद्ध ती्थों के दशन ः 
शासन और बोद्ध ग्न्धों का संग्रह करने आया 


था, कहता है कि देश का शासन बहुत 


अच्छा था; शान्ति थी; जान माल की रक्षा बहुत अच्छी तरह 
होती थीं, सरकार लोगों के ज्ञीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती 
. थी। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होने पर भी गुप्त सम्नाद बौद्ध 
. मठों को बहुत सी ज़मीन देते थे ओर किसी सम्प्रदाय के क्षति 


नहीं पहुँचाने थे। देश में माँस या शराब की प्रवृत्ति नहीं थी; घहुत _ 


से मुफ्ती अस्पताल थे। पाटलिपुत्र के अस्पतालों में बहुत से 
 लंगड़े, बीमार और गरीब शादी थे जिनको दूधा, खाना पीना. 


ओर श्राराम की चीज़ें मुफ़्त दी ज्ञाती थीं। फ़ाहियान कहता है कि... । * ः 5] 
 पराणदण्ड कभी किसी केा नहीं दिया जाता था | शायद्‌ यह 
कथन अक्षरशः सत्य नहीं है पर यह ठीक मालूम होता हैकि 


 प्राणदूरड बहुत कम्त था। डकैती या बलते के जुर्म में हाथ काट 


- लिया जाता था। ज़्यादातर सजा ह्ुमाने की होती थी। राज 


का खच् ज्यादातर राज़ की जमीन से चलता था | 


गुप्त समय के बहुत से शिलालेखों ओर ताप्नपत्नों से सिद्ध - 

होता. है कि जुमीन्दारी संघशासन प्रथाश्रब...... 
किया भर सम्बन्ध रपिकाष्ठा का पहुँच गई। इस समय खेले... 
7 .. कर बारहवीं ई० सदी तक प्रत्येक सन्नाद्‌... 
..._महाराजाधिराज परमेश्वर परमभद्दारक कहलाता था | कभीए मा 
व सप्ताए, एकाधिराज, राजाधिराज, चक्रवर्ती शोर परमदवत-यह . 
.... प्रदवियाँ भी लिखी जाती थीं। सम्नाशी महादेवी कहलाती थी और 


_ शासकों की पदु- 





॥86६-३० ॥ 
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( ३६४२ ) 

बड़ा लड़का कुमार भद्दारक या युवराज । सप्नाट का आधिपत्य 
मानने वाले बड़े राजा महासामन्त या महाराज कहलाते थे और 
छोटे केचल सामन्‍्त था राजा । प्रहासामन्तों ओर महाराआओं के. 
भी अधीन बहुत से राजा थे जो सामनन्‍्त, राजा या नृपति कहलाते 
थे। यह सब शासक घरेलू मामलों में बहुधा स्वतंत्र थे पर इनको 
अपने से ऊपर के महाराजा या महांराजाधिराज़ की सहायता करनी 
पड़ती थी और बाहर के सब मामलों में उनकी आज्ञा माननी पड़ती 
_ थी; चह बहुधा उनके द्रबारों में ओर सेना में जाते थे और कभी २ 
उनके शासन में ऊंची नोकरी भी कर लेते थे। यह सब सम्बन्ध शिला- 
लेखों और ताम्नपत्नों में पादा नुध्यात शब्द से प्रगद किये हैं । साम्राज्य. 

के मुख्य अधिकारियों में थे सेनापति या मदहासेनापति, बलाध्यक्ष या 
. बलाधिकृत, महाबलाध्यक्ष या महाबलाधिकृत, 
: अधिकारी भवटाश्वपति ( घोड़े और पैदलों के सर्दार ), 

" कटुक ( हाथियों के सर्दार ), रणभाणडागा- 
_राधिकरण (सैनिक द्॒व्य के ख़जाओी ), संधिविश्रहिक या महासंधि 
विग्नहिक, संधिविग्नहिन, स॑ंधिविग्नहाधिकृत या संधिविश्रह्मधिकर- 


. णाधिक्ृत (एक तरह का परराष्ट्रसचिच ), चम््‌ (एक फ़ौजी अफसर) 


.._ स्थाय करने के लिये थे दण्डनायक, महादण्डनायक, सवदण्ड- 
.. . ज्ञायक, महासवंदण्डनायक, द्रडाधिप, दरएडनाथ, दृएडासिनाथ, 
_ दुण्डाधिपति, दण्डेश या दण्डेश्वए। दरडपाशाधिकरण पुलिस का 
. अफसर मालम होता है। दूत, दूतक या आज्ञादापक सम्नार्‌ के 


शासन को अधिकारियों या प्रज्ञा तक पहुँचाता था। बड़े महकभों ह 
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. की निगरानी सर्वाध्यक्ष करते थे। इन राजनैतिक अधिकारियों के... 


१. फलीट, प्रवेवत्‌ लगभग सब ही नं० देखिये। ई० आई १० नं० २, १२, ४ 


... १३॥ १७ नं० ४ श्राईं० ए० १३) ए० २४५॥ ३ छ० २६॥ ९ प्रृ० १६८, 
2 १७२ ॥ १० 8० १०३, १4९५ ॥ ११ प० १२५॥ १४ पू० ९८ ॥ 








( डैध्ईे ) 
अलावा महल और दर्बार में कुछ अन्य अफसर भीथे। प्रती 


हार या महाप्रतीह्वार महल की रखवाली करता था, घिनयाखुर । 
मुलाक़ातियों को स्नाद्‌ के पास लेजाता था, स्थपालिसप्नादू 
 शायद्‌ नोकरों की देख रेख करता था और प्रतिनतंक शायद 


भाद था। 
साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ्रा था जो भुक्ति कददलाते थे ओर 
जिनके शासक भोगिक, भोगपति, गोप्ता, 


प्रादेशिक शासन उपरिक महाराज या राजध्थानीय नाम से 
प्रसिद्ध थे। कभी कभी राज्ञकुमार इस पद्‌ 


पर नियुक्त किये जाते थे ओर उनकी सहायता के लिये कुमारा« 
मात्यया महाकुमारामात्य रहते थे। श्रुक्ति 
भुक्ति शासन के दंफुतरों मं और बहुत से कर्मचारी 


थे जैसे तन्नियुक्तक और उपरिक। प्रत्येक घुुक्ति . 


में बहुत से ज़िले थे ज्ञिकको विषय या कभी कभी आहार कहते 


थे, जिनका मुख्य स्थान अधिष्ठान, दफ्तर 
विषय अ्धिकरण झोर शासक विषयपति कहलाता 
था । दामोद्रपुर ताम्नपत्र से अचुमान 


होता है कि विषयपति को सलाह देने के लिये एक समिति सी थी 
हा जिसमे नगरश्रेष्ठी, प्रथमकुलिक ओर 
समिति साथंबाह--अर्थात्‌ भिन्न भिन्न भ्ेणियों के 


हा प्रतिनिधि होते थे। अधिकरण में बहुतसे. 
 छेखक थे जो कुछ झागे चलऋर कायस्थ कहलाने लगे ओर जिनका 
अफसर प्रथम कायरुथ की पद्वी रखता था। 
प्रत्येक शहर का प्रबन्ध एक द्वाज्लिक के दाथ । | 
में था जिसकी नियुक्ति बदधा भुक्ति शासक - .  . 


.  छेखक 


.. ब्राड्रिक _ 


बरचेड डक स्का सार 


संजाकालेथशसलपपर उप्केस 
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... करता था। गांव का इन्तिज़ाम ग्रामिक करता था और हिसाब... 


प््छ 











 दैेहंछ ) 


तदबाटऋ रखता था । मचत्तर और महत्तम शब्द जो ताम्नपत्नों में बहुत 
बार आये हैं और अष्टकुलाधिकरण शब्द्‌ जो कभी कभी आया है 
| प्रगट करते हैं कि गांव के शासन में गाँव के 
गाँवि बड़े आदमियां की सलाह हमेशा ली जाती थी। 

... जिलों में चारो ओर दरडपाशिक, दणिडिक, 
चौरोद्धरणिक, चाट, भद इत्यादि पुलिस के अफसर और आदमी 
अपराधों का पता लगाने के लिये थे। कर 


पुक्तिस विभाग में प्रमात्‌ ज्ञमीन नापते थे, सीमा- 


| प्रदात खेतों की हृद्दबन्दी करते थे, न्‍्याय- 
करणिक नाप जोख के झगड़े फ़ेसल करते थे, शरुवाधिकरण या 
_डत्लेतयिता निगरानी करते थे। पुस्तपांल, अक्षपटलिक, महाक्षप- 
..._ इलिक, करणिक, कतू' या शासयित्‌ बन्दोवस्त बग्रेरह का लेख और 
हा .. हिसाब रखते थे। शोौह्किक आने जाने वाले माल पर चुंगी उसूल 
पा करते थे; गोढ्मिक जंगल या क़िलों का इच्ति 
. कर विभाग ज्ञाम करते थे। इनके अलावा चारो ओर 
वफ्तरों में आयुक्त, विनियुक्त, दिविर, लेखक 
. आदि कर्मचारी थे। कभी कभी एक ही आदमी छोटे या बड़े दो पदी 
. पर नियुक्त कर दिया जाता था। किसी किसी घंश के बहुत से 
लोग सरकारी पदों पर थे और एक तरह का मौरूसी हक़ सा रखते 
थे। ताम्नपत्रों से साबित होता है कि उद्गंग, उपरिकर, धास्य, हिरएय, 
बात, भूत यह कर छिये जाते थे पर इनकी विशेषता का ठीक ठीक 
पता नहीं लगता | इतना ही कहा ज्ञा सकता है कि ज़मीन की पैदा- 


.. बार का एक हिस्सा, और धातुओं का शायद एक बहुत बड़ा 
...... हिस्सा राज्य के ख़ज़ाने में जाता था। जब कभी सेना चलती थी 
... तब भी बस्तीवालो को उनके खाने पीने को कुछ देना पड़ता था। 





। : मजदूरों से कुछ बेगार भी ली जाती थी। अपराधियों के ज्ञुमनि से . रा 














( ४६५ ) 
भी खासी ग्रामदनी होती थी। राजाओं या ज्मींदारों से ख्राज के रुप 
में कुछ मिल जाता था | आने ज्ञाने वाले माल पर थंगी लगती थी। 
साम्नाज्य में जैलो शासन पद्धति थी वैसी ही आवश्यक परिवर्तनों के. 
साथ मदाराजाओं या राजाओं के प्रदेशों में भी प्रचलित थी* | 


करो के बदुऊे में सरकार ज्ञान माल की रक्षा और न्याय फे 
झलाचा सड़क, नहर, पुल, तालाब, कूए, बाग, भवन, सराय, मंदिर 
लक पाठशाला, विहार, मठ इत्यादि भी प्रज्ञा के 
राज के कत्तत्य.. लिये बनवाती थी। राज़ा ब्राह्मणों को, षौद्धों 
को और दूसरों को बहुत से गांव या ज़मीन फे 
डुकड़े या ओर चीज़ दान में बहुत देते थे* । यह शुभ काम अक्सर 
झपने या क्रिसी सम्बन्धी के पारछोकिक हित के नाम पर किये जाते 











 थे। इलाहाबाद अशोकस्तम्म लेख में हरिषेण की प्रशस्ति कहती 
है कि द्वार मे बहुत से कवि और घिद्दान थे। सरकार ग़रीब और गा 
दुखियों की मदद करती थी | एक दूसरे लेख में एक राजा के बारे मू | 
कहा है कि चह ब्राह्मणों, पुरोहितों और सन्यासियों से बड़ा प्रेम... 
करता था* | खोह ताम्नपत्र में महाराजा संक्षोस को नृपति परिब्राजक | 
. कहा है। उसने चौददों विद्याए' पढ़ी थों और चह ऋषितुब्य था'। | 
पर प्रज्ञा सब बातों के लिये सरकार पर निर्भर नहीं थी। इस रे । । 
सन पे मी आल 70 मम | 
3. प्रूवंवत्‌ तथा वलाढ़ मुहर; भ्रार्कियोलाजिकलछ सर्वेरिपोर्ट १९०३-३९०४ पू०.. रा । । 
१०१ इत्यादि । झाई० एु० ४ पृ० १७७; ६ । पु० १२४ [७ [ पू० ७० ॥८॥। - ० + 
_ चु० २० ॥ १० । एू० रणश ॥ ३३ छ० $२३॥ ४ घू० १६०-६१ । 4००. | 
46८३ ॥ ईं० आईं० ११ नं० २१७ १५८ घू० १३८ ॥ ३२ घु० ७५ ॥ 2० मा । 


२. पूर्यायत्‌। फ़्लीड नं० १७॥ 
2 5 है कद, चैंष 4७ ० 





( इैहदे ») 


समय भी ब्यवसायियों की बहुतेरी श्रेणियाँ थी जिनकी अपनी मुहर 

थी, जिनका आदर राजा महाराजा भी 

श्रेणी करते थे और ज्ञो बहुत से आर्थिक और 
सामाजिक काम करती थीं! । 


शासन के बारे में जो नतीजे शिलालेख ओर ताम्नपत्रों से निकलते 

हैं उन्तका घम्र्थन कालिदास के काब्यों और 

फालिदास और घासन माटकों से भी होता है। परम्परा के अनुसार 
| कालिदास ई० पू० पहिली सदी में मालवा की 
राजधानी उज्ञ नी में शकारि विक्रमादित्य के दर्बार में नवरत्नों मे से 
एक थे। पर ऐसे किसी विक्रमादित्य का पता इतिहास की प्रामाणिक 
सामग्री से नहीं लगता । इस समय भो कुछ 

फालिदास का समय विद्वानों की राय है कि ई० पू० पहिली सदो ही 
कालिदास का समय था पर कुछ विद्वान महा- 


पा ः .. कबिको छठी ई० सदी मे रखते हैं | क्यादातर राय है कि वह पाँचवीं 





द ईै० सदी में हुये थे। सब बातांका विचार करने 
.. चकवतों राज्य पर यद्दी मत ठीक मालूम होता है*। कालि- 
दास के रघुवंश में आदर्श है चक्रवर्ती राज्य _ 
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॥.. फ़ुछीट, पर्वंचत्‌ नं० ६, नं० १८4 ॥ आकियोकाजिकल सर्वेरिपोर्ट, १९०३-१९०४ 
... ए० १०२ इत्यादि । ! 

२. देखिये रा० गे।० भाँडारकर (जे० पी० वी० आर० एु० एघ० २० पू० ३९५; 
.... दे० रा० भाँडारकर ( एनेब्स आफ़ दि भाँडारकर इन्स्टट्रयूट १९२६-२७ पू० 
.._.._ ३००-२०४ ॥ हरप्साद शाख्री, जे० वी० ओ० आर० एस० १९१६ पर० 
.... ३९१। मैकडानेल, हिस्टी आफ संस्कृत लिटरेचर, पूृ० ३२३-२५॥ कीथ, 
बृद्ैसिकछ संस्कृत छिटरेचर पू० ३१-३२; संस्कृत डासा, परू० १४३-४७; 


-जे० आर० एु० एस० १९०९ एू० ४३३ पाठक, जे० घी० वी० झार० ए० एस« जा | 


.... ३७५ पृ० ३९॥ श्राईं० ए० १९१२ प्रूं० २६६-६७ ॥ 
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( दैह७ ') 


फा पर दिलीप का पुत्र रघु द्ग्विज्ञय में राजाओं के बिल्कुल मे 


नहीं करता है, उत्तले अपनी प्रशुता भर मनवा 
आादुगे लेता है | अन्पत्र भी अधीन राज्ञा बहुत हैं। 
रघुवंश के पहिले सग के प्रारंभ मे ही कवि 


ने राजा के चरित्र का आदर्श बहुत ऊंचा रक्खा है पर नाटकों 


से मालूम होता है कि काई २ राजा आदश 
कर से बहुत नीचे थे। कर के रूप में पैदावार का 
£ लिया जाता था' । विक्रमोबंशी और माल- 


_विकाग्निमित्र नाटकों से यह भी मालूम होता है कि अनेक ब्याह के 
कारण राजाओं को सोतों के कगड़ो से कभी २ 


झनेक ब्याह बड़ा कलेश होता था। मालविकाग्निमित्र मे 
मंत्रिपरिषद्‌ ओर अमात्यपरिषदु का भी ज़िक्क 


आया है जिससे मालूम हंता है कि राजाओं के या भोगिक इत्यादि _ रे 
के लिये सलाह करने के वास्ते परिषद्‌ हुआ 
परिषद करते थे | अभिज्ञानशाकुन्तल बताता है कि. 
राजाओं को शिकार का शौक था, वह बहुत 


से ब्याह करते थे, ऋषियों की सेवा करते थे श्रोर पुलिस का 


प्रबन्ध अच्छा करते थे। छठे अंक के सौदागर के वृत्तान्त से प्रगट _ 
है कि लावारिस ज्ञायदाद राजा की होती थी पर घर्ंशील राजा 
.पहिल्ले वारिसों का पता लगाने की पूरी कोशिश करते थे । 
सुच्छकटिका के ६ वे अछु से मातम होता है कि अदालत में. 
....... न्यायाधीश मुद्दई, मुद्दालय और गवाहों से 
सच्छकटिका, न्याय. बहुत से सवाल पूछता था पर अदारछत में सले.. 
... आदमी भी कभी २ भूठ बोल जाते थे । 





अलनननना का 





नकल. अमननमननन नमक लननन लिन तन लनक्‍++- ९००: नल नज++। 


१, राजनैतिक विचारों के लिये देखिये, रघुवंश, १। ७, १९, २४, ६० ॥ २ । १६, 


४७, ६६॥ ६॥ २७, २९-३१, ३५ ॥ ९।४९,५३॥ ११॥ १८ ॥ १५॥ 
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हब अपपल पक: टेल्फ। 


पतअपपलपा कक >ककात ५2 चक कं 22उ एक कर प३८५०७३५- ेसड।3: 


( इ६८ 
कभी २ आग, पानी, ज़हर और तराज्ु से अभियुक्त की परीक्षा 
होती थी | द 
जैन उत्तराधष्ययन सूत्र जो शुप्त साश्लाज्य के बाद छठी सदी में चना. 
था बताता है कि राजा बड़ी शाम शौकत से 
उत्तराध्ययन सूत्र. रहते थे, नगरों के चारो ओर दीवाल, घुज, 
... झौर खाई होती थीं और शवप्निपां के हारा 
.._ शक्षा की जाती थी। यहां भी ज्मीन्दारी शासन प्रथा के चिन्ह हैं' । 
सामाजिक अवस्था | 
.._ कालिदास के प्रत्थों में उच समय की सामाजिक अवस्था और 
। आदशों की भी कलक मिलती है | कभी २ शुरू 
अपने शिष्यों से बड़ी भारी दक्षिणा मांगते थे | 
रघुवंश मे कहा है कि गृहस्थ आश्रम से सब 


कालिदास शोर 
- सामाजिक अवस्था 


5 .. का उपकार द्वोता है? । शिक्षा में १४ विद्याए शामित्र थो* । राजा 





लोग बड़ा दान करते,थे ओर यज्ञों में कमी २ सब कुछ छुश देते थे* । 


बनो में मुनि अपने परिवार के साथ रहते थे। उन आश्रमो..... 


. में उनकी कन्याए' पौधों को पानी दिया करती _ 
: झुनि थी! | अभिज्ञान शाकुन्तल में कपएव का आश्रम 
शादमी, देवता, पक्षी, दिरन, घ॒क्ष बेल इत्यादि 


अध्ययन, ९॥ २२-३५ ॥ बाह्मणों के बारे में कुछ कथनों के लिये देखिये २५॥ 
३७, इ३ ॥ | 
२, रघुवंश ५। २१॥ 
- ३, रघुवंशण। १० ए 
। 
पु 


ः #क ि 


8 रघुवंश ३ । २९-३० ॥ 
न्‍ सघुवंश ७ । १०२९, ११, १७॥ 


07% “है; >> रघुवंश $॥5१॥ ११। १२ ॥ १३ । १५ ॥ क४। ७५८० हक 





१८ । २६, २८, ३३ | 











क्‍ .( ४६६ ) जा 
को स्नेहमय कुटुम्ध है' | राजदर्बार पहुँचने पर शारद्वत कहता है कि 
इन व्यसनियों को ऐसा समभता हूँ जैसा कि स्नान किये हुये आदमी 
मैले आदमी को समभते हैं, पथ्षित्र अपविन्न का, जागते हये सोते 


आदमी को और स्वतंत्र बंघुए के समभते हैं | शकुन्तला के न पह- 


चानने पर ऋषि के शिष्यों ने राजा को खूब डादा' । चुढ़ापा श्राने 
पर बहुत से राजा पुत्रों को गद्दी वेकर बन चले जाते थे'। 


क्षत्रियां में स्वयंचर की प्रथा प्रचलित थी और उसके बाद ब्याह. 


की रस्मे होती थीं? । काई २ खियां सब मामलों में अपने पतियाँ 
की विश्वासपात्र सलाहकार होती थीं१ । घर के मामलों में भी 
स्त्रियों की बहुत चलती थीं' । कहीं २ 


ञ्न्ली संती का भी प्रचार थी' | कभी २ र्लियां 
भी संसार से तंग आकर तपस्विनी दो जाती. 
थीं* और केाई २ इच्छानुसार पति पाने के लिये तपस्या करती 


थीं' | कुमाश्सस्भव से शिव और उमा के ब्याह में कहीं पर्दा 


महीं नज्ञ " आता" । अभिज्ञानशाकुन्तल में सी जवान लड़कियां 


पुरुषों से स्वतंत्रता पूर्वक बाते करती हैं। शकुन्तला आप ही 


डी जल जननी अननननी  वनललजीननीनिन जन नतनना। 





ज्ण 


श् 


अ्रमिज्ञानशाकुम्तल झड़ ४ ॥ 
अभिन्लानशाकुशतरू अश्रद्भ ५ ॥ 
रघुबंध ८। १२-१४॥ 

_ रघुवंश ७५] ३९-४० ॥ ६ ॥ 
रघुवंश ८। ६० ॥ ह 
कुपारसम्भव ६॥ ८७ ॥ 

| कुमारसम्भव ४ ]॒ इ३ ॥ 
कुमारसस्भव ५ घश्क.. 
कुमारसस्भव ५। इण्ह... 


०, एमारसम्भव ७ ज्धह || 


कि दीए 2 
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के ्ः लक ्. 
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( ४०० है। 
 दुष्यन्त से ब्याह करने को राज्ञी होती है। नाटक के तीसरे अडु 
से ज्ञाहिर है कि यह लड़कियाँ इतिहास निबन्ध इत्यादि पढ़ती 
थीं। पहिले अछु में सखियां लजीली शकुन्तला को ठहरने को 
 कद्दती हैं क्योंकि ग्रातिथ्य उसका कतंव्य था। चौथे अछू में क्‍ 
शातिथ्य न पाने पर दुर्वाला शकुन्तला को शाप देता है। छठे "| 
अछु से मातम होता है कि पुत्र की लालसा बहुत प्रबल थी । 


कालिदास ने उस पुरानी कथा का उछलेख किया है जिसके 
अनुसार राज़ा रामचन्द्र ने तपस्या करनेवाले 
शूद शूद्र को मार डाला' | पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि कालिदास के समय में भी किखी 
... राज की ओर से शूद्रो को तपस्या की मनाही थी । ब्राह्मण धर्म के 
.. पुनरुत्थान से शुद्रों की कठिताइयां शायद्‌ बढ़ गई हो पर शिलालेखों . 
... मंया विदेशी लेखकों में कहीं यह कथन नहीं मिलता किशूद् 
..  झाध्यात्मिक जीवन से वंचित थे कालिदास ने अयोध्या नगरी का. ' 
बड़ा वित्ताकर्षक वर्णन किया है। यह अनि 
नगर .. शिचत है कि कवि ने ग़ुप्त सान्नःज्य की राज 
घादी देखो थी या नहीं ।अगर चह आप न आये । 
थे तो कम से कम उन्होंने हाल तो खुना होगा। अयोध्या बड़े आ- ०० 
नन्‍द मंगल की जगद थो; इधर उधर हाथियों की और खुन्द्र स्त्रियों हि 
की बहुत सी मूर्तियां नज़र आतो थीं' | जान पड़ता है कि शहरों 
मैं बहुत से मनोहर उपवन थे जहां पुरुष ही नहीं किन्तु स्त्रियां 
.. सैर के लिये जाया करती थीं' । पूर्वकाल की तरह इस समय भी _ 


4 5५३ 





० अर लीनन नर नननननन+++3 ० क4५++०+५+ ०५१० ५कक«+-+ अर» आयम वतन - 3० -+ *५+ छत +ननन नकल ानक- ५-५ + पतन 5 --क+ ५००५० ५ कनकनन# 3. हहरन्‍क पर. जफालावाभव१5-०3०- 





..$, रघुवंश १५। ४९ ॥ 
रा । न्श ३. ० रघुबंश १६। ६ हक हु 
रा है. रघुबंश १७३० ॥ 




















( 8०१ ) 


उद्योगियों और दय्रापारियों की श्रेणियां इतनी बहुतायत से थीं कि 
साहित्य में भी उनका उठ्लेख है। रघुवंश में 


श्रेणी... शिठिपयों के संघो का उदलेख है' । कहीं कही. 
राजद्बारोीं के नैतिक आदर्श कुछ नीचे थे। 


सच्छरूटिका में दर्बारी वेश्याओं का जिक्र है। यह बहुत पढ़ी लिखी 
होती थीं, गाने बजाने में ओर शिष्टाचार में 
 चेश्या निपुण होती थीं ओर बड़े बड़े आदमियों को 
द अपने प्रेम पाश में फसाया करती थों। .. 

चीनी यात्री फ़ाहियान से मालूम होता है कि चए्डाल शहर के 
के बाहर रहते थे और आते समय एक लकड़ी 

सामाजिक अचस्धा तेथेडि ४ गंदार औ 
और फायर जाते थे कि छू न जाय॑ । राजा, ज़मींदार और 


है बड़े आदमी बोद्ध सिवखुओं को जुमीन, मकान 
बाग, नोकर, बेल वगेरह देते थे ओर दस्तावेज लिख देते थे ।चद 


कपड़े बगेरह भी बाटते थे। मठ में स्थायी या श्रतिथि भिकखुओं के 


लिये चटाई, विस्तर, भोजन भौर बस्तर हमेशा तथ्यार रहते थें। बौद्ध 
 भिक्‍खुनी आनन्द को बलि देती थीं बषोकि उसने उनके मठ में आने 
की इजाजत बुद्ध से दिलाई थी" । इस सम्रय हिन्दुस्तान से पच्छिमी 
एशिया, अफ्रीका और यूझप से एवं जाबवा और चीन से व्यवहार 
और आमद्रफ्त थी | जेसा कि कह चुके हैं, हिन्दुओं ने लंका, वर्मा, 
स्थाम, कस्बोडिया, मलय प्रायद्वीप, अनाम और पूर्वी दोपसमूद में. 
*........... उपनिवेश बसा कर अपनी सभ्यता का प्रचार. 
.. विदेशी सम्पर्क ..  किया। बाली द्वीप में बहुत सा हिन्दू साहित्य: द 
हर अब भी मौजूद है; जिसमें धर्म, साहित्य, 
. राजनीति, कला इत्यादि के .ग्रस्थ शामित्र हैं । इस द्वीप 


ना नलन- निज 





। रघुवंद १६ / ३८ ॥ ५ 
... २, फ़ाहियान ( झनु० जाइदइल ) पु७ ३१-२३ ॥ 
कम 
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में ब्राह्मण भर बौद्ध दोनों धर्मों के तत्त्व मौजूद हैं पर दोनों का 
सम्मिश्रण हो गया है। यहां खूर्थ की पूजा मंदिर और सूतति 
के बिना होती है। अग्नि, यम, कुबेर, वरुण आदि वैदिक देवता 
भी मौजूद हैं। काम और रति की पूजा होती है। ब्ह्मचर्य, 
. शृहस्थ, बैखानल और यति--यह चार आश्रम माने जाते हँ। 
बेला अर्थात्‌ सती की प्रथा का बहुत सम्मान था पर सती बहुधा 
राजवशों में. ही होती थी। बाली के राजवंश क्षत्रिय या चैश्य हैं। 
. बाली और जावा में चार चर्ण थे--इद अर्थात्‌ ब्राह्मण, देव अर्थात्‌ 
क्षत्रिय, गुस्ति अर्थात्‌ बैश्य और शूद्र। मिश्रित जातियां न थीं। राजा 
लोग महल में बहुत सी शूद्र स्थियां रखते थे। ब्राह्मण भी दूसरे 
बर्णों से शादी करते थे पर उनकी संतान ब्राह्मण ही मानी जाती थी। 
ब्राह्मणों में यदन्‍्द ऊंचे होते थे और गुरुओं का काम करते थे पर 


राजा साधारण ब्राह्मणों को भी इस पद्वी तक पहुँचा देते थे। पुराने... 


.. हिन्दुस्तान की तरह यहां भी ज़मीन्दारी शासन प्रथा प्रचलित थी हक. 


गुप्त साम्राज्य के बाद भी शासनपद्धति की मुख्य २ बातें चैसी 


हा ही बनी रहीं-यह बहुत से ताप्नपनत्नों से ँ 
... गुप्त सान्नाग्य के बाद. सिद्ध होता है।हण सर्दार तोरमाण और 
है मिहिरणुल ने भी छठी सदी में उसी पद्धति 


.. को जारी रकखा * । 


छठी ई० सदी के लगभग नारद्‌ और बृहस्पति ने अपनी स्मृतियां 
. रचों जो बिशेष कर कानून की पुस्तक हैं। 


रा ० > नारद झोर बृहस्पति राजा को वर्णाश्रमधर्म की रक्षा करती चाहिये, 
गे -..  ज्ञाति, देश, कुल के धर्म की भी रक्षा करती 





हा . ४ ः _ आाहिये नहीं तो बलवा हो जाने का डर है। छुट्टियां के दिनो... ः 
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( ४०३ ) 
को छोड़ कर रोज्ञ दोपहर तक राजा को अदालत करनी चाहिये । 


अंदालते चार तरह की होती हँ--राज़ा की, मुख्य न्यायाधीश की, 


स्थिर, घूमने वाली । जंगल में घूमने वालों के लिये जंगल में, सिपा- 


हियें के लिये छावनी में और सौदागरों के लिये काफिले में अदालत रा 


करनी चाहिये | नारद और छृहस्पति दोनों ने पानी, अग्नि, तराज़ु 
इत्यादि की परीक्षाएं अपराधों का निर्णय करने के लिये लिखी हैं 


इसके बाद ओर बहुत सी स्मृतियां रची गई' जैसे अत्रि, हरित, 


उशनस', अंगिर्स, यम, समत्रत, कात्यायन 


. अन्य स्वृति पराशर, व्यास, शंखलिखित, दक्ष, शरतातप, 
काश्यप, गाग्यं, प्रचेता इत्यादि | पद्मपुराण ने _ 


३६, बुद्धोतम ने ५६ यां ५७, नन्‍्द परिडत ने बैज्यन्ती में ५७ 


शोर बीरमित्रोदय में मित्रम्तिश्न ने ५७ स्घृतियाँ गिमाई हैं। इनमें 
साधारण चरणाश्रम धरम, राजा के कत्तंव्य, श्राद्ध और प्रायश्चित्त 


इत्यादि लिखे हैं। राजनैतिक सिद्धान्त बहुधा वही हैं जो पुरानी 


प्रतियों में हैं। अन्रि कहता है कि यज्ञ न करने वाले ब्राह्मणों कोज्ञो... 


दान दे उसे राज्ञा से दरड़ मिलना चाहिये । 


छठी ई० सदी के लगभग सारबि ने किराताज्ञुनीय महाकाव्य 
रचा। इससे मालूम होता है कि शाज्ञा छोग _ 


हा द्त ओर ज्ञासूस बहुत रखते थेरें | ६-७ ई० ह 8० 
. दृष्डिद.... सदी के लगभग दरिडन्‌ ने दशकुमार चरित 
फल में कुत्सित राज़ दरबार का चित्र खींचा जिससे _ 


१, नारद ३३ ।९ ७॥ १३। २०॥ १८ । १२, ७४ ॥ बृहस्पति $। २-३, २०, 
... २३-३% देह ॥ २। १२, २७, २६-२८ ॥ २० । ५-१५॥ २४। १३ ॥ १०। 


_  पृ-३8३ ॥ ' 
२, अभज्ञमि, $। २९-२३ ॥ 
-ई 0 
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. माज्म होता है कि कभी २ राजा, राजकुमार और मंत्री एक दूखरे 
से बड़ा छुंष करते थे ओर हर तरह से घुक्‌- 
सुबन्धु सान पहुचाने की कोशिश करते थे। इसी 
.. समय के लगभग खुबस्धचु के बासवद्त्ता में 

. जमीन्दारी संघ शासन प्रथा का उबलेख मिलता है। 
चौथी ई० सदी के लगभग बोौद्धज़ातक और अचदान कथाओं 
... के प्रभाव से हिन्स्दुतान मे कथाए' लिखने की 
'पश्चतल्त्र | प्रणाली बहुत फैली । कश्मीर में तन्त्राख्या- 
। । ' यिक्रा लिखी गई जिसके आधार पर विष्णु 
. शर्मा ने पश्चतन्त्र लिखा । पश्चतन्‍्त्र का एक पुराना संस्करण ६ दी 
सदी में पहलवी में अनुवाद किया गया जो ५७० में सिरियक 
. और ७७५० में अरबी में अनुवाद हुआ। अरबी संस्करण १२०१ में 
... पुरानी स्पेनिश में अजुबांद किया गया जिससे लेटित और अन्य 
... यूरोपियनत भाषाओं में अजुवाद हुये। पश्चतन्त्र में पशु पक्षियों की 
.._ अमत्कारी कथाओं छ्वारा नीति का उपदेश दिया हे । राजनैतिक दृष्टि 


राजाओं का प्रज्ञा का हित सदा करना चाहिये | के 
७यथीं सदी के सगभंग आध्यात्मिक नाटक प्रबोधचन्द्रोदय प्र 


एक स्थान पर राज़ के उत्सवोीं का ओजस्ची 
क्लै। 


.. गरबोध चस्द्रोदय _ 


द सामांजिक सिद्धान्त 
गुप्त सान्नाज्य के बादसामाजिक सिद्धान्त उन स्खतियों में... 


.... . सामाजिक सिद्धान्त 


से इसमें बताया है कि राजकुमारों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिये, - 


मिलता है जिन के नाम राजनैतिक सिद्धान्त... । । 
के सम्बन्ध में अभी गिना चुके हैं। सामा- 


... ज्ञिफ सिद्धान्तों में भी कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है पर सामाजिक... | रा 
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संस्था और रीति रिवाज स्थिर नहीं थे। व्यवहार में थोड़ा ब्र्डुत ः 
परिवर्तन होताही रहा । उसके अनुसार स्मृतियों के सिद्धान्तो मे भी... 


कुछ नई बाते दृष्टिगोचर हैं।याद रखना चाहिये कि स्मृति घनाने की 
प्रथा के द्वारा प्राचीन हिन्दू अपने सिद्धान्त ओर कानून को समय 


की परिस्थिति के अनुकूल किया करते थे। इसके अलावा हिन्दू - 


शाखत्रकारों ने यह भी मुक्तकंठ से स्वीकार किया है कि राजा को 
लोकाचार का आदर करना चाहिये । 


माधव ने एक इलोक उद्धृत किया है जो कुछ प्रतियों के अनु- 
सार मनु का और कुछ के अनुसार यम का. 


स्त्री है और ज्ञिसका अ्रथ है कि पुराने समय 


में लड़कियों का भी यशोपवीत होता था, ४ 
वह साथिन्नी मंत्र पढ़ सकती थीं, बेद पढ़ सकती थीं भोर पढ़ा. 
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जप लक कप लिप; 


सकती थीं। ऐसे कथनों से इतिहास का यह नतीजा और भी दृढ़... 


हो जाता है कि पहिले स्त्रियों को बहुत से अधिकार थे पर इस ा 


व्यसमय निवृत्ति के प्रचार से, विदेशियों के आक्रमण से, बण- 


व्यवस्था से और श्रजुलोम के नियम से उनका पद्‌गिर गयाथा। 
तो भी नारद्‌ के सामाजिक नियमों मेसख्थियों.... 
नारद की अवध्या उतनी ख़राब नहीं है जितनी . 


आगे चल कर हो गई । अगर पहिला पति 


नपूंसक हो जाय तोखरी दूसरा ब्याह कर सकती है! |ऐसी | 
स्त्रियों का भी उदलेख है जो कुछ अवस्थाओं में अपने पतियों को... 


छोड़ कर दूसरे पुरुषों फे साथ रहने लगती थीं" । अन्यत्र नारद मे. 


स्पष्ठतः माना है कि अगर पति खो'जाय या मर जाय, नपुंसक था... 


सम्यासी हो ज्ञाय या जातिच्युत हो जाय तो स्त्रीदूसरा पति कर . प. हा 
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नारद १३ । १० ॥ 2 
२, नारद $३। ४९-६१॥ 

















( छेण्दे ) 
सकती है | पति फे खो जाने पर दूसरा पति करने के लिये ब्राह्मण 


क्षत्रिय ओर चैश्य ख्रियोँ को ऋमशः आठ, छ और चार चरस 


इन्तिज़ार करना चाहिये पर शूद्र ख्रियों के लिये यह कैद भी 
नहीं हे' । पर नारद स्त्री पुरुषों के स्वतंत्रता से मिलने ज्ुलने के 
प्रतिकूल हैं क्योंकि इसमें दुराचार का डर है'। वर्णुसंकर 
जातिससिमश्चण, चर्णाश्रम धर्म ओर उसे चलाने का राजकत्तंव्य, 
इत्यादि के नियम नारद में बैसे ही हैं जैसे मनु, याज्ववव्कय, 


विष्णु इत्यादि में। क़ानून का भी एक आधार जातिभेद है. 
तारद ने अचुलोम ब्याह की इजाजत दी है पर कहा है कि. 


अपने ही बरण में ब्याह करना उत्तम है? । यहां वशुब्यवस्था कुछ 


. और कड़ी दो रही है । इन सब बातों पर बृहस्पति की राय नारद से 


मिलती झ्लुलती है। नारद और श्रहस्पति 


बृहस्पति... उत्तर हिन्दुस्तान में ५-६ सदी के लगभग हुये 


थे। इनके बाद बहुतेरे घर्मशासत्र रचे गये। 


। .. आगामी धर्ंशार्तरों में बहुधा पुराने सिद्धान्त ही दुद्दराये गये हैं। 
हम केवल दो चार घिशेषताओं का निद्‌ रा यहाँ आव- 
. थ्रम श्यक है। यम की राय में बानप्रस्थ सेफिर 


संसार में लोटने से दोनों लोक नष्ठ हो जञाते 


हैं"; शूद्र के साथ भोजन करने पर चार्द्रायण 


.. अज्ि खत करना चाहिये" । अन्नि कहते हैं कि अपना 


चर्म पालने से शूद्ध भी स्वर्ग पाता है पर जो 


' भारंद १९) ९८-१०० ॥)) 
_ मारद १२) ६२-६8 ॥ 
नारद १०॥ ११ ॥ १२ ॥ 
. नारद १२। ४-६ ॥ 
. यम ४३४ पा 
यम २३॥ ह रा 


कु "के 


क्र मी ब्क खाए 
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शृद्व यज्ञ करे या गायत्री जाप करे उसे राजा प्राणवण्ड दे'; दूध बेचने 


से ब्राह्मण तीन दिन में ही शूद्र हो जाता है । पुत्र के उत्पन्न होते ही 


पिता पितृऋण से मुक्त दो जाता है। समग्रत 

समब्रत... के घर्मशार्त में वही सामान्य ब्याह हैं! । 
और उसी तरह बह्यचारी को माला, खुगंध, 

शहद, मांस इत्यादि का निषेध किया है | कात्यायन में कोई भी 


ख़ास बात नहीं है। दक्ष की राय में आश्रमों 
कास्यायन का क्रमशः अनुसरण करना चाहिये, उलहें 
सीधे नहीं, ग्रहस्थ होकर जो फिर प्रह्मचारी 


हो जाता है बह न यति ओर न बानप्रस्थ हो सकता है, चह चारसे 


झ्राभ्रमों के बाहर हे'। गृहस्थों का विधि- 


५034 पूर्वक नित्य यज्ञ पूजा पाठ करता चाहिये'।..... 
ग्रहस्थी का सूल है पत्नी; अ्रगर पत्नी कहे में है... । ल्‍ 
तो गृहस्थाभ्रम से बढ़ कर ओर कुछ नहीं है; गृहस्थाश्रम खुख के " क्‍ ह है रा है <ः 
लिये है; घर का खुख स्त्री पर निर्भर है।यदि..... 

गृदस्थ जीवन. दो पत्नी हो. तो बड़ी कलह होती है। स्त्रियाँ 
| जोक सी होती हैं; रोज़ उन्हें चाहे जितम 


भोजन, वस्त्र, ज़ेवर दो बह और ज़्यादा ही मांगा करती हैं। 


जो स्त्री अपने ग़रीब या बीमार पति को त्याग देती है बह दूसरे. । 


हा कितकन नस नकलनानक नम कननन न “नम 
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.. अ्रन्नि १८-१९ ॥ 
२, अन्निश३१॥ 

३. समप्रत ३०-३७ ॥ 
५ समब्रतण॥ | 
जप: दक्ष १ । १-३२॥ 
हा, ६, दक्ष २। ३-७८ ॥ः 
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अब्म में कुतिया, गिछझ. या घड़ियाल होती है। जो अपने पति के | 


साथ सती दो जाती है वह स्वर्ग में आनन्द करती है । 

सन्‍्यासी होकर ज्ञो सन्यास घर्म का पालन न करे उसे शाज्ञा 
तुस्म्त ही देश से निकाल दे; बुरे सनन्‍्यासी जमा होकर दूसरों की 

निन्‍्दा और ईपा करते हैं और शास्त्र बेचते हैं 
शातातप शातातप में सब प्रकार के दुराचारों के लिये 
भयंकर यंत्रणाए बताई हैं*। लिखित कहते हैं 
कि तालाब बनवाने से, पेड़ लगवाने से, पुराने कुए, तालाब, कील 
या मंदिर की मरम्मत कराने से सात पुरखे 
छिखित.. तर जाते हैं, श्रोर स्वग और मुक्ति मिलती 
। है'। श्रातदह्दीन कच्याओं से ब्याह न करो 
क्योंकि पिता उन्हें “नियुक्त समझ सकता है' | व्यास की राय में 
पुराणों से स्सति प्रबल हैं, स्मृति से श्रुति प्रथल 
ब्यास है । छविज्ञों को यज्ञ, कर्मकाण्ड, का अधिकार 


है; श्र न ता कोई वैदिक मंत्र पढ़ सकता है* । 


और न स्व॒ह्ा, सवा, बषट शब्दों फा उच्चारण कर सकता है 
शंब्यवस्था, अच्चुलोम ब्याह, कमकराण्ड इत्यादि पर वही सामान्य 


३, दक्ष ४ १-३९ ॥ 
कै दक्ष ७ | ३१-४७ ॥ 
7 ३, शाताक्तर २४५॥ 
|. ३, छिखित -0॥ 
५, लिखित पलक... 
। ६ ब्यास १। ४ ॥ 
७ ब्यास ३ ७६॥ 


_... ८, ड्यास $। ७-२७॥ 


४ “237 “अमर तिल +अ अल 
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नियम हैं । ब्रह्मचारी को गुरु की आज्ञा लेकर दोपहर के बाद भले क्‍ 
आदम्ियों से भिक्षा मांगनी चाहिये' | शुरु 
ब्रदाधरी. की आज्ञा न मानने से सारा वैदिक अध्ययन 
निष्फ हो जाता है'। ब्याह, अनुलोम 
इश्यादि पर सामान्‍य निमम हैं* | पर अपने द्वी वर्ण की पत्नी धर्म- 
पत्नी है। शास्त्रों में लिखा है कि धर्म, अर्थ, 
पत्नी काम में स्वी पति से अलग नहीं है; ख्थियां को . 
बह घर का सब काम करना चाहिये, चरिघ्र में 
श्रेष्ठ हीना चाहिये, महापातकी पति को भी न त्यागना चाहिये पर 
पति को चाहिये कि दुराचारी ख्रो का मुंह न देखे और डांट फटकार 


कर उसे दूर देश में निकालवा दे | इसके विपरीत एक श्लोक में कद्दा 


है कि ऋतुस्तान के बाद ठुराचारी स्त्री फिर पद्दिले की तरह रकखी 
जा सकती है। ब्राह्मण की विधवा सती हो जाय या छिर सुड़ा कर, 


. भोगबिलास छोड़ कर, ब्रह्मचर्य बत घारण करे*। अतिथियोंका 


आद्र, पूजा ओर भक्ति करनी चाहिये! । 
: अतिथि नाई, किसान, ग्वालों ओर दासों का पक्रा हुआ 
भात द्विज्ञि खा सकते हैं; यज्ञ म॑ त्राह्षण को 


. मांस अवश्य खाना चाहिये; होम, सनध्या, नित्य नेमित्तिक काम 
हमेशा करनी चाहिये । माता पिता की पूजा करनी चाहिये, रोज 
ब्राह्मणों को ओर दूसरों को दान देना चाहिये; कंजूसी बहुत बुरा. 
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अर उ्यास प | इ०-हे१ ॥ | 
_ ब्यास् १॥ ३५९५॥ 
व्यास २। ७-१२ ॥ 
ब्यास २।४७७छ४॥ 
व्यास ३ १७, ५इ-०३ |... 
शा जा, 


श्र 


कब की के 
हि. री ड़ 


श् 
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दोष है' | ब्राह्मण सब में प्रधान हैं पर ज्ञो ब्राह्मण बेद नहीं पढ़ता 
वह काठ का हाथी है, चमड़े का हिरन है 
ब्राह्मण ऊंजड़ कौपड़ा है या निञ्ञल कुआ है*। 
पराशर कहता है कि भिन्न २ युगो में भिन्न २ 
धर्म होते हैं; सतयुग का घर्म था तप; त्रेता 
पराशर का आत्मज्ञान; पर का यज्ञ; कलियुग का 
धर्म है दान। सतयुग में प्रमाण था मनु का; 
बेता में गौतम का; द्वापर मे शंखलिखत का; कलियुग में पराशर का 
प्रमाण है? । यहां पर मुक्त कंठ से यह स्वीकार किया है कि युग 
के अनुसार धर्म बदलता है। पराशर ने अपने नियम बड़ी ओजस्थी 

भाषा में लिखे हैं । 

ज्ञो कोई अतिथि अपने यहाँ आये, पापी हो या चंडाल हो 
पितृश्न हो या और कोई दर उसे देवतासमूह 


अतिथि समभ कर पूजना चाहिये और बड़े आदर 
शेप सन्‍्मान से खिलाना पिलाना चाहिये" । शूद्रों द 
का सब से बड़ा धरम ब्राह्मणों की सेवा है; उनके 
.. आसाहत्या ओर सब धरम निष्फल है| जो आत्महत्या 


करता है वह ६०,००० बरस घोर नरक में 
_ रहता है; उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह न करना चाहिये 
ओर न किसी को उसके लिये रोना चाहिये | पर जो स्ली सती हो 
जाती है वह एक करोड़ बरस स्वर्ग में रहती है और पति के आत्मा 








 ब्यास ४। १२-३६॥ 
ब्यास ४। ३७-६८ ॥ 
पराशर १ (१-श४क 
 पराशर १। ३९-७७ ॥ ९ 
, पराशर १ । ६१ ॥ २। १६ ॥ 
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को भी नरक से श्रपने पास खींच लेती है । जो विधवा ब्रह्मचय से 
रहती है वह ब्रह्मचारियों को तरह स्वर्ग ज्ञाती 
स्त्री है। प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि संतान पैदा. 
करे । जा जवानी में निर्दोष स्त्री को त्यागता है 
चह सात जन्म तक ख्री हो कर बिघवा होता है' । पराशर लड़कियों 
का ब्याह १५ बरस के पहिले कराना चाहते हैं 
बालब्याह . और तीव्र अश्लील शब्दों में विलस्ब की निन्‍्दा 
द करते हैं" । यो तो सब जगह धर्म की दुह्दाई देते . 
हैं पर एक जगह कहते हैं कि प्रकाल, महामारी, या गड़बड़ मे और 
घिदेश मे सब से पहिले अपने बचाव की कोशिश करनी चाहिये; _ 
धरम पीछे देखा ज्ञायगा* | धर्म के संशय में तीन या पाँच ब्राह्मणों के 
परिषद्‌ से या एक ही तपस्थी ज्ञानी ब्राह्मण से ._ 
चर्म पूछना चाहिये। एक ओर पराशर कहते हैं कि 
गायप्रीमंत्रविदीन ब्राह्मण शूद्र से सी नीचा 
है; दूसरी ओर कहते हैं कि पापी ब्राह्मण भी संयमी शूद्ध से अच्छा . 
है'। पराशर ने हत्या, व्यभिचार, चोरी, मद्ययान, निषिद्ध भोजन, 
निषिद्ध व्यापार इत्यादि २ के लिये सिन्न २ वर्णों के लिये बहुत से 
प्रायश्चित्त लिखे हैं* | शंख कहते हैं कि ब्राह्मणों... 
.. शंख का उपनाम शर्मा, क्षत्रियों का वर्मा, बैश्यों 
का धन और शूद्रों का दास होना चाहिये* । 
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पराशर ४ । २-१०, २७-२५ ॥ 

पराशर ७ । ६-८ ॥ 

पराशर ७ | ४१-४३ 0 

. पराशर 4 ४-३३ ॥ ह 
देखिये पराशर, अ्रध्याय ५--११ ७... 

शंख २।३-४॥ . 2 हा 
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( छहेरे 


स्त्री को प्यार भी कश्ना चाहिये और डाॉटना भी चाहिये; 
पुखकारता भी चाहिये ओर रोक थाम सी करनी चाहये' । 
ब्राह्मण को शूद्र से कभी कुछ न माँगना चाहिये'। वानप्रस्थ के 
समय स्त्री को अपने साथ बन ले जाना चाहिये या पुत्रों 
के खुपुद कर देना चाहिये । वानप्रस्थों को भी भ्राद्ध करने 
चाहिये' । यतियों को घूमते फिरते जहां जो कुछ मिल ज्ञाय 
डसी से संतोष करना चाहिये? | इस धर्मशाख्त्र फे अध्याय १३-१७ 
में ब्राह्मगभोज़ के बहुतेरे अवसर बताये हैं* । शंख के अठा- 


द रहो अध्यायों में वर्णाअम, अनुलोम, तप 

हरित प्रायश्चित्त, श्राद्ध इत्यादि के साधारण नियम 

द हैं। हरित में भिन्न २ विषयों पर वही सामान्य 

..... नियम हैं' । उशनस्‌ ने बड़ों के शिष्ठाचार के नियम बताये हैं? 

मल  झोर आगे चल कर कहा है कि क्षत्रिय, वैश्य या शद्र चाहे कैसे ही... 
का  विद्दान्‌ और पुण्यात्मा हो पर ब्राह्मण उन्हें. 

. . इशनस कभी प्रणाम न करेप । अग्नि द्विजों को पूज्य 

। है, ब्राह्मण सब बर्णों को पूज्य है; पति पत्नियों: 

- को पूड्य है; अतिथि सब को पूड्य हे। चण्डाल, स्लेच्छ, शूद्र 








शख ४ । १५-३६ ॥ 

शंख ५। १६ ॥ 

शंख ६ । १-३ ॥ 

- शाँख ७। इन्हे 

शंख १३ ॥ १४ ॥ | 

. डदाइरशणा्थ देखिये हरित १-४ ॥ 
बशनस १॥ २० इत्यादि ॥ 
वशनस्‌ १। ४५ ॥ 

(5 बशनस्‌ १। कक 
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था दुराघारी स्तथियों से बातें करने फे बाद मुंह साफ करना. 
चाहिये' | उशनसख्‌ ने बहुत से ब्राह्मण गिनाये हैं ज्ञिनकों भ्राद्ध मैन 


द घुलाना चाहिये। इनमें वह भी शामिल है जो 

अड्जिरस विधवा से ब्याह करें या ब्याहता विधवा फे 

पुत्र हो । इससे प्रगठ है कि इस तरह के ब्याह 

होते अवश्य थे पर अब बुरे समझे जाते थे"। भाद्ध, प्रायश्चित्त इत्यादि 
के मामूली नियम यहां दिये हैं* । अ्रद्धिरस्‌ कहता है कि स्घृतियाँ में 


 घोबी, चमार, नट, चरुड़, कैचत ओर शिल्‍ल--यह सात नीच जाति _ 


हैं* | नीच जाति का भात खाने पर द्विज्ों को चान्द्रायण, छूच्छु आदि . 


अत करने चाहिये। चण्डाल या नीच जाति के कूए या बतंन से 


पानी पीने पर भिन्न २ वंणों के लिये भिन्न २ प्रायश्चित्त हैं! । 


इस समय के लगभग बालब्याह का जे प्रचार आरम्भ हुआ... 
उसका एक कारण तो था जातिबन्धन, दूसरा... 


बारूब्याह था परदेसी आक्रमण, तीसरा था स्थियों के... 
पद्‌ का हास। साधारणत; जब पुरुषों की 
संख्या स्थियो से कम होती है तब बालब्याह की प्रवृत्ति होती है। 


झगर किसी कारण से हिन्दुस्तान में स्त्रियों की संडया कम्त हो गई 


थी या परदेसो लोग अपने साथ स्त्रियाँ न लाये थे तो बालब्याह की 


: अबृत्ति बढ़ी हागी। यदि कुछ वर्गों में बहुविचाह बढ़ गया हो तो 


दूसरे वर्गों के लिये स्थ्ियां कम रह गई होगों और जल्‍दी २ ब्याह 


. करने की अभिलाषा हुई होगी। 


पलक कनक नननन न नितिन न ननकनन-का रन ननननमीनन ५ ““+& ककन्‍कनन कक + 3 के 5०००-+ “५० »७+%५५०५५०७+अ०-कका-- तक जनक > 3-५ ८५ ++ “शक >ताम> नयान+ हक कलकान»«++ जललकत ०० -+०००३#«-१०८ ८५०५५ 
हलक ७०». * अमन 


बॉ 


उशनस्‌ २। ४-६ ॥ 

-इशनस्‌ ४। र०्न३११॥ 

डउानस्‌ इ-५क ० ४. 
अड्िरस्‌ कं! श्न्३्‌ है| “" ४ द ः हर ट टू 
अ्विससू १।७७ ॥ गम 


के; 


क्र 





( ४१४ ) 
पुराण 

इस समय के धार्मिक साहित्य में: स्खृतियों की तरह पुराणों 
का भी बड़ा महत्त्व है। हिन्दुस्तान में किसी 
पुराण न किसी तरह के पुराण अथ्वंवेद के समय 
से चले आते थे। कौटब्य ने राजकुमारों के 
लिये पुराण पढ़ना ज़रूरी बताया है। स्छुतियाँ में पुराणों को 
प्रामाणिक बताया है। बहुत उलद फेर के बाद ई० ५--१० खदियाँ 
न्‍ में पुराणों ने बोछूधर्म के हास पर ज्ञागते हुये 
समय ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में वह रूप घारण किया 
जो कुछ परिवर्तनों के साथ अब तक मौजूद 
. है। १८ पुराणों में कुल मिला कर चार लाख के क़रीब श्लोक हैं। 
.. पुराणों की तीन कोटियां हैं-ब्राह्य, शेव और वैष्णव । प्रत्येक 
हे पुराण में खृष्टि, देव, मु और सूर्य या चस्द्रवंशी राजाओं का 
का हाल है, किसी विशेष देवता की महिमा है, 
विषय... बहुत स्री कथाएं हैं, अचतारों का वर्णन है 
' किन्ही तीथों, यज्ञों ओर पूजा विधानों 
........ की महिमा ओर वरणाश्षम धर्म, सदाचार इत्यादि का उपदेश है। 
,.....  ओमदुभागवत भी जिसमें कृष्ण की भक्ति बड़ी खुन्दर संस्क्रत 
रे में गाई है पुराण माना जाता है। १८ उप- 
. अपपुराण. पुराण भी हैं जिनके विषय और सिद्धान्त 
रा पुराणों के से ही हैं। पुराणों में राजनीति भी 
« ..... बहुत है पर वह अथंशाख्र, नीतिशाख, घर्मसूत्र था स्घतियों से 
या, . बहुत करके ली गई है। अग्निपुराण कहता है... 
 शजनीति कि राज्ञा को अपना सारा जीवन प्रज्ञा की 





उन्नति में लगा देना चाहिये, लोगों से रोज .. 


गा का मि मिलना चादिये; कुमारों का अच्छी से श्रच्छी शिक्षा देनो 








'किननलसार७+३ तप: पसल वह". डक 2 चपकवबक पट ८ ८८ हपटपन पिला “पता? 








( छ१७५ ) 


चाहिये। पुराणों में भी राजनेतिक अवस्था उसी जमीन्दारी संघ शासन 
पद्धति की है जो बाकी साहित्य ओर शिलालेख या ताज्न पत्रों में कल- 
कती है' । वृहन्नारदोय पुराण कहता है कि प्रत्येक युग का धर्म पृथक्‌ 


थृ 


है; कलियुग में समुद्रयात्रा, वानप्रस्थ, अन्तवर्ण ब्याह का निषेध है। 


पुराणों में घामिक और सामाजिक इतिहास की सामग्री बहुत है. 
पर कठिनाई यह है कि एक ओर तो 

धर्म वह पुराने प्रन्थों से बड़ी स्वच्छंद्ता से बहुत 

द सी बाते ले लेते हैं और दूसरी ओर उनमें 





ति फििजी जिन ललीलनिलनन जलन >नकनन लीकनन मनन नमन 


। पुराणों की राजनीति के लिये खाल कर देखिये, अपिपराण, उत्तरखंड, 


२१८ । २-३४ ॥ २२० । २२-२३॥ २२२। १५-१८ ॥२२३ | ४-२९ ॥ २५२० । 
१-३७ ॥ २९९। ६-१२ ॥| २१६ | १७-२० ॥ ११९। १-८ ॥ २१७ । १०-२२॥ 
२१२ | १७-३८, ई०-३२ ॥ २२७। १-१७, ४०-४८ । २५४३ ॥ ३, ७० ॥ 
२७१ | १०२८, ४७-5३ है १३६ । १७-२० ॥ २१५६ | ४-८ ॥ 

माकण्डेय पुराण १७५॥ १-४, ६, १३-१६, 3९५ ॥ $७। २१ ॥ २७। 
३-१६, २१-३१ ॥ २८। ३३-३६ ॥ ११३ । ३९-२३ ॥ ३३१ । २७-२८ ॥ वायु 
पुराण ( सं० रजेन्द्रछाकू मित्र ) ८॥ ६०-६१, ६४-६५, ७८-८० ८४-९७, . 
९२०१२३, १४२०-४३; वर्णाश्नम धर्म के छिये १४२-६४ ॥ 

किष्णुपुराण ( सं० व्यासाचार्य ) ६। ६, १ ७-२० ॥ १३॥ 

मत्स्यपुराण, 3७ ॥ १४४ ॥ २२२-२२८ ॥ बराहपुराण ( सं० हस्प्रसाद 
शास्री ) २३८। १८-२० ॥ कूर्मपुराण ( सं० नीरूमणि सुखोपाध्याय ) थम 
खंड, खर्ग, २९-३० ॥ स्वरयंभूपुराण ७ ॥ पप्मपुराण ( सं० महादेव चिमनजी 
आपदे ), २१६-२२५ ॥ गरुणपुराण १११-११४ ॥ १४३-४४ ॥ उपपुराणों में 


देखिये बृहद्धमपुराण, ( सं० हरमसाद शास्त्री )३। इ-४४ ह ४ । ३०, . 


पृटनर४ ते १९ । "न्च रे | १३६।॥ १8-४९, ७४-६० | १४ । इन्‍<० | ६। 
3०६, १४७, २-२४ ॥ २ । <-६९ 


चृहज्ञारदीय पुराण, ( सं० हषिकेश शास्त्री ) २२॥ श्रीमहुभागवत ४। ह 


इन्द्ेज, डेप १०! २६; देते वी १ ३५ १४०१७, १७, १५॥ -. 








( ४१६ ) 

आगामी युगों में क्षेय्क्र बहुतायत से मिला दिये हैं। तो सी इतना 
प्रगट है कि परमात्मा के तीन रूप, ब्रह्मा, विष्णु, महेश; विष्णु के 
१० या २७ अधतार; इन सब को पूजा; मूर्तिपू ता; नदी, पर्वत और 
कुछ अन्य विशेष स्थानों के तीर्थ:--इन सब का प्रचार इस समय द 
. बढ़ रहा था। अग्निपुराण में विष्णु इत्यादि की घुति और मंदिर 
बनवाने के ब्योयेवार नियम दिये हैं'। ब्रह्ममोज और दान की 
महिमा बढ़ रहो है। जातपात के बन्धन, रोटी बेटी के नियम, 
और कड़े हो रहे हैं। बोद्ध धर का प्रभाव कम हो रहा था; कुछ 
. बौद्ध सिद्धान्त ओर रीति रिवाज तो ब्राह्मणों ने अपना लिये; बाक़ी, 

नये ढंग ज्ञोर पकड़ रहे थे । इस समय से ज्ञिस 
संधर्षण ब्राह्मण धमं का दौर दोरा शुरू हुआ उस में 


पुराने वैदिक धर्म के, बौद्ध धर्म के, और दर्शनों. 


. के कुछ सिद्धास्त थे। अनाय॑ जातियों से लिये हुये कुछ विश्वास और 
हुत सी बाते पैदा हो रही थीं। इस घममं में कोई एकता न थी; 


... किसी एक सिद्धान्त की परमसत्ता न थी; यह भी एक तरह का संघ- 





3 शासन था; ईश्वर, आत्मा, कर्म, पुन्जन्म-- 
ब्यापकता बातों को किसी न किसी रूप में मानते 
2 ५ हुये आदमी चाहे और किसी देवी देवता को 
.. मान खकता था, चाहे जो यज्ञ, कम, योग, दान, पूजा, तीर्थ कर 
का सकता था, चाहे जिस सामाजिक शिष्टाचार का पालन कर सकता. 
_ था, चाहे जिस दर्शन में विश्वास कर सकता था। यहां विस्तार, 


। ;$ - ब्यापकता और सहिष्णुता की हद्‌ हो गई; कोई भी क्षेत्र न था जिसे 
.... ब्राह्मण धर्म ने अपने संघराह्य मेन मिला लिया हो; किसी से _ 
... उसे विरोध न था। 


7. सिदलकक-+»ककककान>ननकतना% 





नमी (सन नल कक + के जात वन पिन लो -अनननमा कल गनन+ का पके नल सन+ ५० -रयासनननकने८“- कक जबरन न८«५ जितनी कक कक नानक रनन_मवशकडननरन+रनननाआ,.... अनकामरदाप--कलमककण- लिनगणाओ 








झरिन पुराण ६९०४१ | 
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( ४१७ ) 


इस नतीजे फे अल्लाचा पुशणणों से कुछ और बातें उस समय की 
हालत जताने के लिये संक्षेप से कही जा. 
साधारण रिवाज. सकती हैं। अग्निपुराण कहता है कि पतित 


आदमी को मश हुआ समभना चाहिये, 
उसका श्राद्ध करा देना चाहिये ओर उसकी सम्पत्ति दूसरों को 


बांट देनी चाहिये'। क्षत्रिय, बैश्य, शूद्र, 


छ्त चअंडाल, मलेछ का छुआ या अपवित्र किया 

भोजन खाने पर या पानी पीने पर ब्राह्मण को 
भिन्न २ निश्चित बत और प्रायशिचत्त करने चाहिये | अगर कोई 
चेश्या या नीच जाति का कोई आदमी सूर्ति को छू ले तो भक्त को उस 


देवता के मंत्र का सो बार जप करना चाहिये' । माकंणडेय पुराण 
में सत्य और दान की प्रशंसा करते हुये हरि- 


सत्य शचन्द्र की कथा कही है जिसने अपना सब 


कुछ विश्वामित्र को दे डाला*। चुह॑न्नारदीय 
कारूधर्म पुराण कहता हे कि सब हविजों को काल और 


गांव का धर जो श्रुति के प्रतिकूल न हो 
स्त्री ... पालना चाहिये'। जो स्त्री शरीर, मन था 
आचार से दोषी हो, अथवा पति या पूत्री पर 


निदय हो उसे त्याग देना चाहिये' । भ्रीमहसागवत में कहा है कि 


लकी लिलनन न अ>लनीननननानगग की ननन "निभाना ननिननल नि जलन आन जलन न नल भ जन 
हल 0+२+नक न कस किननकसननना जन +कयपनक-+मप०+« कक 


द अग्नि पुराण १७० | १-१७ ॥ 
अग्नि पुराण १७०॥ ६८-३६ ॥ १७३ | ३७-३८ ॥। 
अग्नि पुराण ७४ ह. ५ 
_ भार्क॑ण्डेय पुराण ८॥ 
_ बुहन्नारदीय पुराण २२ ॥ 
बहनारदीय पुराण २४ ॥ 
ज्‌३ 


न. ब5 द 


कि 


बह 








(६ छह ). 
भक्ति भन्ुष्य के सब दुःखों को दूर करती है; मगवान के भज्ञन से 
मुक्ति होती है; कृष्ण भगवान ही मुक्ति के मार्ग हैं' । कृष्ण को यज्ञ की 
अपेक्षा प्रेम पसंद है! । पर एकाग्र भक्ति होनी 
. भक्ति जाहिये३ | तथापि एक स्थान पर यह भी कहा 
है कि भिन्न २ अर्था के लिये भिन्न २ देव देवियों 
की पूजा करनी चाहिये" । प्राणायात्र प्रारंभ करने के पहिले भहिसा, 
सत्य, संयम, संतोष, ब्रह्म चर्य ओर तप का पालन करना चाहिये' | 
... बायुपुराण में सष्ठि के पहिले समय का बड़ा मनोरंजक वर्णन 
है। तब न चर्ण थे, न आश्रम थे, न ऊंच नीच 
सृष्टि का कोई भेद्‌ था, अवस्था, सोन्दय इत्यादि में 
सब बराबर थे, पूर्ण सुख था, कब्प बृक्ष थे जो 


... मन माने खब पदार्थ देते थे। जब भावनाएं बिगड़ी तब कल्प वृक्ष... 
. लोप हो गये; कपड़े, घर, गाँव, नगर, किले बनाने पड़े; खेती होने... 


लगी । तब वर्ण बने, सच बोलने वाले ब्राह्मण हो गये, ज्ञो कमज़ोर 


.... थे और खेती करते थे वह बैश्य हो गये, जो तेजहीन थे और सेवा. 





.. करते थे चह शुद्र दो गये । बह्मा ने इनके धर्म नियत किये। इसके 
- बाद आश्रम स्थापित किये गये । सब आश्चर्मों का मूल है ग्रहस्थ' 
पे बराहपुराण विष्णु की प्रधानता प्रतिपादन 
नारायण करता है। अगर कोई अपने सब काम नारा 
द यणु को समपंण कर दे तो वह कर्म में लिप्त 


: श्रीमहु भागवत १ ॥ 
दे श्रीमह भागवत ७। १४। १७ ॥ 
श्रीमद भागवत ११) १४। ४२ || 
ओ्रीमहु भागवत २। ३ । रूपए ॥... 
 ओीमद भागवत्त इ। २८ ध्ट ध... 
, चायुपुराण 4 । शफ-पछश॥ का 
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नहीं होता' । बृहद्धर्मपुराण कहता है कि धर्म ही सब कुछ है-- - 


माता पिता, पितामह, भाई, गुरु, शरण, आत्मा, 


घर. तीथं, घन, देवता, इत्यादि सब घमम ही हैः । 


कूमंपुराण में तथा दूसरे पुराणों में भी प्रकृति 
. और पुरुष को शक्ति और परमात्मा कर के माना है और अनेक बार 
कहा है कि ब्रह्म ही सत्य है, ओर सब माया है। कूर्मपुराण भी 
ओर पुराणों की तरद्द कलियुग का भयंकर 
कलियुग चित्र खींचता है; कलियुग मे सब॑ं धर्म लोप 

हो जाता है; दर बात उढ्टी होती हैः । 
स्मृति ओर पुराण ब्राह्मण ग्रन्थ हैं । इस काल में बौद्धों ने भी बहुत 


से साहित्य की रचना की। उदादरणार्थ, 


बोद्ध साहित्य तीसरी चोथी सदी के लगभग हीनयान बौद्ध, 


ग्रन्थ विव्याचदात रचा गया जिसमे बुद्ध . 
आनन्द, अशोक आदि की कथाए हैं। आयंदेव ने चतुःशतिका में 


ब्राह्मणों के पाखंड की व्यंगमय आलोचना की है। चौथी सदी के 
. लगभग आयशूर ने कुछ जातकों को अपनी जातकमाला में काव्य 
की शली से संस्कृत में लिखा है । 


संस्कृत काव्य 


स्वाभाविक विकास से और गुप्त सप्नारों के प्रोत्साहन से चौथी. 


ओर छठी ई० सदी के बीच में संस्कृत काव्य की 
 अपूर्य उन्नति हुई। शिला लेखों और तामपतन्रों में 
भी कभी कभी बहुत अच्छी कविता नज्ञर 


.. काच्य _ 


0 
१, बारह पुराण १ ॥ ७॥ मा 
२. चूहद्धमे पुराण १ ३०-३५॥ 
है कूसेपुराण २९-३० ॥| ' 


आती है। इलाहाबाद श्रशोकस्तम्म पर दरिषेण 
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( छ२० ) ह 
की लिखी हुई समुद्रग॒प्तप्रशस्ति शब्द्विन्यास ओर भाष में बहुत 
सुन्दर है। इसी समय कालिदास ने रघुचंश, 
कालिदास मेघदूत, कुमारसम्भच ओर ऋतुसंहार में 
कविता के सब गुण पूर्ण भात्रा में दिखाये | एक 
के बाद दूसरी उपम्ता द्वारा अथगोरव बढ़ने में, दो चार पक्तियां 
में आदमी के चरित्र का या आदश का चित्र खींच देने में, प्रकृति के 
दृश्यों. का नकशा बना देने में, तेजी से बड़ी 
कविता के गुण. बड़ी कथा कह जाने मे, गोण को पीछे रख कर 
प्रधान स्थिति को दृष्टिगोचर कराने मे, 
कालिदास की समता कोई कवि नहीं कर सका है । रघुचंश में रघुकुल 
की कथा दिलीप के समय से उठाई है, राम का 
रघुवंश चृत्तान्त विस्तार से दिया है ओर फिर संक्षेप 
से उनके चंशजों का चरित्र कहा है। पहिले 


.. सं में रघुवंशियों के गुण इस तरह कहे हैं :-- 


“रघुकुल में उत्पन्न हुये पुरुषों के गर्भाधान आदि सब संस्कार 

पर उचित समय में होने के कारण वे जन्म से ही 

रघुव॑शियों ः 

के गुण 
उसे पूरों किये बिना नहीं छोड़ते । समुद्र के 


तदोी तक सारी पृथ्वी के वे स्वामी हैं। उनके रथों की गति का 
रोकने वाला जेलोक्य में कोई नहीं है। स्वर्गंलोक तक वे आनन्द. 


पूर्वक अपने रथों पर बैठे हुये जा सकते हैं। वे यथाशास्त्र अग्नि की 
सेवा करते हैं; याचकों के मतोरथ पूर्ण करते हैं; अपराध के अनुसार 


. अपराधियों को दण्ड देते हैं; समय का मूल्य जानते हैं; सत्पान्ों 
... को दान करने ही के लिये धन का संग्रह करते हैं। कहीं मुंह से 
... असत्य न निकल ज्ञाय, इसी डर से वे थोड़ा बोलते हैं | कीति 
... की प्राप्ति के लिये ही वे दिग्विजय और सन्‍्तान की प्रासि के 


शब्द हैं। ज्ञिस काम का वे आरंभ करते हैं 


( ४५१ ) 


लिये ही वे ग्ृहस्थाअ्रम को स्वीकार करते हैं। बाद्यावस्था में 
ब्रह्मचय्य का पालन करके वे विद्याभ्यास करते हैं; युवावस्था पभात 


होने पर विवाह करके विषयों का उपभोग करते हें; दुद्धावस्था 
थाने पर बन में जाकर वानप्रस्थ हो जाते हैं; और, अन्तकाल 


उपस्थित होने पर समाधिस्थ होकर योग द्वारा शरीर छोड़ देते हैं ।” 
आठवें सग में आकाश से गिरती हुई फूलों की माला से इन्डु- 
मती के भर जाने पर राजा अज विलाप करंता है 
“शरीर में छा जाने से, हाय हाय | फूल भी यदि प्राण ले सकते 


हैं तो फिर ऐेसी और कौन सी चीज संसार 


 अज का विलाप. में होगी ज्ञों मनुष्य को मारने में समर्थ न हो? 
विधाता जब मारने पर उतारू होता है तब 
तिनका भी बच्ज हो ज्ञाता है......अथवा यह कहना चाहिये कि 


यमराज कोमल वस्तु को कोमल ही से मारता है।......अच्छा, यदि... 
इस मामले में प्राण छे लेने की शक्ति है तो यह मेरे प्राण क्‍यों नहीं 


ले लेती १... ... इसने पेड़ को तो नहीं गिराया; पर उसकी डालों पर 
लिप्टी हुईं लता का नाश कर दिया !......... प्रिये ! बोल, बड़े २ 


सेकड़ी अपराध करते पर भी तू ने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। 
सदा ही तू मेरे अपराध क्षमा करती रही है । इस समय तो मुझसे 
कोई अपराध भी नहीं हुआ। फिर भला क्यों तू मुझ निरपराधी से - 
नहीं बोलती ? बोलना क्यों एकाएक बन्द कर दिया? क्‍या में अब 
तेरे साथ बातचीत करने योग्य भी नहीं रहा? तेरी मन्द और 
उज्ज्वल मुसकान मुझे नहीं भूलती । मुझे इस समय यह सब्देह हो रे 


रहा है कि तूने मुझे सच्चा प्रेमी नहीं, किन्तु छली और शठ समझा । 


इसी से ;तू बिना मेरी अनुमति लिए ही, अप्रसन्न हो कर रा 
परलोक को चली गई...... । झुझे इस बात का बड़ा ही दुःख है 
. कि तुझे निष्प्राण देखकर मेरे भी प्राण, जो कुछ देर के लिए तेरे 
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पीछे चले गये थे, तुझे छोड़ कर क्यों लौट आये ? क्यों न थे तेरे 
ही पास रह गये ? अब वे ढुःसह दुःख सहते हुये अपनी करनी पर 
. सेबें ।.........है झुन्दर जंघाओं वाली ! पचन की प्रेरणा से 

तेरी फूल से शुँथी हुई, बल खाई हुई, भोंरो के समान काली कालो ये 
अलक, इस समय हिल रही हैं । इन्हें इस तरह हिला डुला कर पवन 
मुझे इस बात की आशा सी दिला रहा है कि तू अभी, कुछ देश में, 
फिर उठ बैठेगी--तू मरी नहीं। इस से, प्रिये ! सचेत होऋर-- 
रात के समय, एकाएक चमक कर, हिमालय की गुफा के भीतरी 
अन्धकार को औषधि की तरह--शीघ्र ही तू मेरे दुःख को दूर कर 


दे...............। नये निकछे हुये लाल लाल पत्तों के बिछोने पर 
भी लेटने से तेरा छदुल गात दुखने लगता था। सो वही अब जलती _ 


. हुई चिता पर कैसे चढ़ेगा............... १ मेरे घर की तू स्वामिनी 
.. थी। सलाह करने की आवश्यकता होने पर मेरी तू सलाहकार थी, 
: ए॒कान्‍त में मेरी तू सखी थी......... ... ...निरद्‌यी खत्यु ने तेश 


...._ नाश कर के, मेरे सर्वस्थ ही का नाश कर दिया...............  । 


का मे क्‍ तेरहवे' सग में रामचन्द्र रावण को मार 
लंका से अयोध्या 


.. क्षेम्रा् का वर्ण... सीता के साथ विमाद पर लंका से 


अयोध्या की ओर जाते हैं। 
धर के. के 
समुद्र | द 
._“चलत सार्ग मह स्विम्घु निहारी । कह्थों सीय सम राम मुरारी ॥ 
.... देखहु सीय, सेतु बस काठा। फेनिल सिंधु सलूय छगि बांदा ॥ 


.. जिमि श्रकाल सुतति तारन संगा | शरद साहि काटत नभ गंगा ॥ 
_.. जब सुरपति मजखतुरंग चोराई | वाँध्यो कपिझ पास ले जाई ॥ 


जे, - अनुवादक--पं० महावीर प्रसाद दहिवेदी । 
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यहां मधुर मोरन अ्रकापा। तब बिन मोहि दीन्ह सेतापा ॥ 


“हे जासु तट बहु कानीरा ।सोइ पस्पासर निर्मछ नीरा॥ह.... 


इक इक देत कमल रज प्री | तिमहिं सीय रहि तो सन दूरी ॥१! । 


( ४२५३ ) 


खोदत महि हय खोजन वारा। मो पुरखत यहि कीरह झपारा ॥ . 
यहि सन भानुकिरन जरू पावत । यह दे मणि महि घनहि बढ़ावत ॥ 


जो सुख देत सुधा बरसाईं। यह सोह चन्द्र जोति उपजाईं॥ 


जो पानिहि इन्धन सम जारत । सो बाड़व निज महं यह घारत ॥ 


महा सिन्धु॒हरिरूप समाना। इतना कहि नहिं जात बखाना ॥ 

मित नित दशा अ्रनेकन पाचत । निज महिम्ता बस दस दिश छावत ॥ 

बेटे नाभि मूछ जल जाता। गावहिं नित जस जासु विधांता ॥ 

सोइ युग अन्त छोक संद्वारी । सोवत यहि महं पाइ मुरारी ॥ 

काटत पंख इन्द्ंसन भागी। यहि सन सरन गिरिन बहु मांगी ॥ 

धमिक सध्य भूप ढिंग आावत | ज्यों रिपु सन नृप निजहि बचावत ॥” 
६ नं हर द कः 


आगे चल कर रामचनद्र सीता से कहते हैं :--- 


रे आओ हि +ः 
शः 
पबत 
“यह गिरि सास्यवान तब आगे। जाके शऋ'ग अकासदि छलागे ॥ 
विरह आँखु नव नीर खसुदावा। मैं अरु घन इहं संग बरसावा ॥ 


परत नीर तह गंध सुहावन । जहाँ कदुम्ब केसर सन सावन ॥ 
जह सुन्दरि तव रूंग विहारा। घुसिरि सुसिरि यहि रुचिर पहारा ॥.. 
परत गुहन प्रतिधुनि कर भारी । सोह धन धुन कोई भांति निवारी ॥ 


के. लक कप 7 


पम्पासर 
लखत दूर सन सारस चंचल । पियत खेद सन द्ग जचु सोइ जछ ॥“/ 





अडंजेलएलापकेकतकरफउसहापड ता मे पक. 


( ४४७ )2 
चोददव सर्ग में राजा रामचन्द्र एक जनरव से व्याकुल हो | 
कर गर्भवती निरफ्धशाध पत्नी का त्याग 
सीता का परित्यागन. करते हैं | लक्ष्मण उसे गंगा पार जड़ल 
में छोड़ते हैं । 


है कक के +- 
सीता का उलहना 


“सियहि ऊूखन बहुविधि समुकाई | वालमीकि घर राह दिखाई ॥ 
पराधीन मैं मातु ध्रमागी । छम्ा करहु बोले पद छागी ॥ 
तेहि उठाइ बोली सिय बाता | तुम सन श्रति प्रसन्न सें ताता ॥ 
सुरपति बस तुम विष्णु समाना । सदा रहहु महिपति--परवाना ॥ 
सब सासुन सन के सम नामा । क्रम सन कह्यों मोर परनामा 0 
मोद्दि महं अंश पुत्र कर जोई | ताकी कुसछ मनावे सोई ॥ 
राजा सन विनती यह मोरी। कहय्रो तात कर जोरि बहोरी ॥ 
पैडि भरग्नि महं तनहि जराई । जिन निज शुद्धि प्रगट दिखराई ॥ 
तजत तांदि सुनि जन अपवादा । के यह तब कुछ की मरजादा॥ 
- नहिं यह त्याग बुद्धिगुन खानी । मैं कहि सकत बात मन मानी 
- पवेजन्म पापन कर एहा । प्रबल इदय मस नहीं संदेहा ४ 
-  तज्मि प्रिय तव आईं तब पासा | तुम सो संग बन कीरह निवासा ॥ 
तब घर झादर सहित विसेखी। रहत मोहिं सोह सकी न देखी ॥ 
. लब प्रसाद सुनि तियन बचावा । जिनके पति निस चरन सतावा ॥ 
: तुम आछत अब केद्दि चिधि नाथा । मांगव सरन और के हाथा ॥ 
क्रवधि हीन तब दुसह वियोगा। व्यर्थ प्रान नहिं राखन जोगा ॥ 
: शक्षनीय जो अंश तुम्हारा। होत न मोहित विश्नश्रपारा ॥ 
अब यहि सन निवृत्ति प्रभु पाई | करिहों तप रवि दृष्टि छगाई ॥ 
दजे जन्‍म होई फल सोई। तुम पति मिल॒हु विधोग न होई ॥ | 
.... चर्णाक्रम पालन कर कर्मा । मनु गावत नर॒पति कर घधर्मात॥ 
_.. तब घर सन्‌ प्रभु यदपि दुराई । जान्यो सोहिं तपसिनि की नाई ॥? 


नल ननन शनि भिन्न नानक कल ननन+ +ल नमन ० +.-. 
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इस उलहने में तीक्ष्ण व्यंग, करुणा और भक्ति का विचित्र _ 

सामंजस्य है| पति का अ्रपराध सीता को प्रत्यक्ष है पर वह अपने 

डच्चित क्रोध को दूबा कर भक्ति को स्थिर रखना चाहती है। द 
कालिदास ने कुमारसस्मव में शिव और पाव॑ती का ब्याह और 

... स्वामीकात्तिकेय के जन्‍म का वर्णन किया 

कुमारसम्भव है। उम्रा या पाचंती का जन्म और रूप वर्णन 

कर के कवि दिखाता है कि अखझुर तारक से 


.. परेशान होकर देवता ब्रह्मा की शरण गये । ब्रह्मा बोले-- 


ब्रह्मा और देवता 


शंकर अंश छांड़ि को ज्ञाना | सम्मुख सहै असुर बचाना ॥ 
! कर हम | रे न | 
भ्रव सब मिलि सोह करेहु उपाई । उम्रारूप मिज करहु सहाई ॥ 
जेहि विधि चुस्बक खाँचत लोहहि । उमारूप शंकर मन मोहहि॥ 
कै ऊँ. +ः +- 
तिमि जो ता संग शंकर भोग । सोह शिव तेज संभारन जोगू ॥ 
गिरिजा भूतनाथ सुत सेई। सुरसेवा सेनापति होई।॥ 
. करि है तेज जनाय अपारा | सुरबन्दी बेनिन संहारा” ॥ 


+ अं २८ न्‍ँः 


पर देवताओं के भेजे हुये कामदेव को शिव ने अपनी भ्रकुटी से . 


... ही भस्म कर दिया। उसकी स्ती रति मूच्छित दो गई और होश “४ ' 
. आने पर त्रिल्ञाप करने लगी।-- । 


रति का विलाप 


उपसा देत सकक संसारा। रहो रूप जे नाथ, तुम्दारा ॥ 
से। छखि भस्म न द्रकत छाती । झरद्देा। कठोर नारि की जाती ॥ 


का णछ- 














( ४२५ ) 
तुम जु नाथ परछोक सुधारे। भ्राय सकत मैं पास तुम्हारे # 
है, कहु काह करे खंसारा। जासु सकल सुख तव आाधारा ॥ 
निज प्रिय बंधु नास अब जानी । शज्षि निज उदय ध्यध झनुमानी ॥ 
पावत बीतेहु पास अंधेरे | तज़्त छीनता दुःख घनेरे ॥ 
. ज्ञाकी रुघिर अरुन रंग गासी । जो गति कोयछ बैन प्रकासी ॥ 
! साहू तुम बिना बोर के बानहि । मधुरि ऋतु पाय कोन संघानद्नि ॥ 


> कै हज ३ ् 
पावती का ज्याह 


पर पार्चती ने कठिन तपस्या कर के शिव को बस में कर लिया। 
; तब-- | 
तिथि जामित्र युक्त शुभ बारा | हिमगिरि सुता विवाह संचारा ॥. 
घर घर करत विवाद्द तयारी | साजत मड्गल विधि पुर नारी ॥ 
. तेदि अवसर भूधर अनुरागा । संकल नगर पक कुछ सम छागा ॥ 
 बथ मंदोर फूल छितराये। घर घर सुन्दर ध्वज्ञा लगाये ॥ 
का पाए कर के. 
निज्ञ निज अड्ज बंधु बेठारी । दे भूषन आसीस उचारी ॥ 
के श्र ६ के 
पदहिरि दुकूछ स्वेत गिरिबाला। ले दरपन सेही तेहि काला ॥ 
कुछदेवन तब बंदि भवानी | गहे सतिन के चरन सयानी ॥ 
/ छहु पतिप्रेम अखंड कुमारी” | सुनि असीस लऊजानि गिरिवारी' ॥ 


मे पर है हम 


.._.. शिव और पावंतो के कुमार ने तारकाछुर को मारकर देव- 
. ताओ को और संसार का निर्भय किया । 


5 


..._ १. झजुवांदक-:लाछा सीताराम । - . ४ 








( छशड ) 


कालिदास की एक अपूर्य कल्पना मेघदूत है। यहां स्वामी 


कुबेर के बरस भर के शाप से घरवार से 


मेघदूत दूर चित्रकूट में पड़ा हुआ एक यक्ष असाढ़ 


के बादल के हाथ अपना संदेसा अपनो सन्नी 
के भेज्ञता है। कहता है।-- 


के कै रे के 


म्ेघ 


पु 


पुष्कराचत्तक हैं प्रसिद्ध लोक लोकन में, 
वंश तिनही के नीके तेंने जन्म पायो है। 
इच्छा रूप धारण की गति है दई न दुई, 
मंत्री सुरराज ने आपनो बनायो हे॥ 
एते गुन जानि तो पै मंगिता भयोहूं मेघ, 
द वंधुन ने दूर मोहि बिधि ने बसाये। है । 
सज्जन पे माँगवो बिना हू सर काज भछो, 
नीच पे सरे हू काज आछो ना बताये है ॥ 
रन बह ॥ दे भें 
गैल बताऊं मेघ अब जिहिं चलि पावे चैन । 
फिर सुनिये। संदेस मम कानन श्रति सुख दैन ॥ 
कानन अति सुख दैन थके वा मंग में जब तू । 
चलिये धघरि घरि पांव शिखर ऊंचिन पे तब तू ॥ 
भूख छगे सेता मिले उथरे अरु बिन मै । 
पी तिनको पानी तुरत लीजो अपनी गैंछ ॥ 


हा के हा हि 
फ््‌थ 


.. थक्षणो पंथ चलि गात निकट रहे जब जाय तू । क्‍ 


. चित्रकूद विज्यात ऊंचे सिर तुदि धारि है। ० 


५४ फधएाक- बह पकतकलड कट सकल पका पहल पकरापका डप पक कप पड 








( छेश्ट ) 
करियो घारासार हरन तासु औषस --अगिनि । 
सब्जन संग उपकार फरूत बि्ंब न कछु करे ॥ 
..बिछमि तहां कहु' बार विदरति जह' बनचर बध्च्‌। 
करियो घारासार फिर ठुत्तमति संग छाँघिये ॥ 
_ छखिये। रेवाजाइ विंध्यशिलूम पैयों बहे। 
मानहु दई राह गज सन रजरेखा बिशद्‌ ॥ 


के कै ध 


( अलका पुरी पहुँच कर ) 
यक्षिणी 


विम्बाघर दाड़िम दशन निश्नाभि कृश गात । 
बसति तहाँ झूगलोचनी थुवति छीन कटि तात ॥ 
श्रोणिभार अछूसान गति कुकति कछुक कुचभार । 
 मानहु छछना सृष्टि में सुझ्य रची करतार ॥ 
. त्ाहि सन्नन घन जानियो मेरो आधो जीड । 

- रहति अकेली मो बिना चकई ज्यों बिन पीड ॥ 
मिंतभाषिनि उत्करिठता बिरह कठिन दिन जात । 


शीतहनी जिमि कप्रलिनी श्रोरहि रूप दिखरात ॥ 
्ः जे रे 


फिर जछ शीतल, पवन करि दीजो बाहि जगाय । 
खदुझू मालती कलिन संग प्रफुलित चित है जाथ ॥ 
चमकत बारी मांहि तुद्दि लखि है दीठि उठाय | 
तब तू बातें मन्द धुनि योँ कहिये। ससुकाय ॥ 


* - “ सखा तेरे पी को जलद प्रिय मैं हू” पतिवती | 
... संदेसों कै वाका तब निकंट आये। सुनि सखी ॥ 





रे चल मेरी भन्दी घुनि सुनि ब्रिदेसी तुरत ही । 
.... कर वाज्छा खोल पहुंचि धर वेनी तियन की?! ॥ 





उप 


संदेस 
संस बचनन सिज बचत मिलाई । याँ वांसों कहिये। समुझाई ॥ 
८6 क्लोम सहित भरता तिय तेरी । करत रामगिरि माहिं बलेरो ॥ 
पूछत है तेरी कुशछाता। कहि विरहिनि अपनी तू बाता ॥ 


प्रामी सबद्धि काले के भोग । प्रथम कुशछ ही घुछन जाग ॥ 
के ६ ्सः नेः * 


मिले भागा तेरो सुभग तन श्यामा रतन में । 
सुखाभा चन्दा में चकित हरिणी में द्ुग मिल ॥ 

चलोमीं में मैंहिं चिकुर बरही की पुठन में । 

न पै हां काह में सुद्दि सकल तो आकृति मिले॥ 
ते नए ने 


हर 

८ मैं झपने। तन राखि रह्यो घरि के अभिकाष हिये बिच भारी। 
घीरज तूृहु घरे किनि भामिनि जाइ मरी मति सोच की मारी॥ 
काहु पै दुःख सदा न रह्यो न रहो सुख काहु के नित्त अगारी। 
चक्रनिमी सम दोऊ फिरें तर ऊपर आपनी आपनी बारी ॥ 

“ मम शाप की औषधि मिटे तब ही जब शेष की सेज पै जागे हरी । 
इन चार सहीनन को कब तू दूग मीचि बिताय दे भागि भरी । 
मिलि हैं फिर कातिकी रातिन में हम देखिहँ चाँदनी चारु खरी। 


बुकि जायगी हौंस सबै जिय की बिरहा दुख जो दिन हूनी करी”॥ ॥. _ 


की रे ४०4 पर 


काव्य और नादक दोनों की ही पराकाष्ठा कालिदास में है। विक्र- _ 
मोबंशी में राजा पुरुरवस और अप्सरा उचंशी 


नाटक का प्रेम) है। अभिकज्षानशाकुन्तल जिसकी 


../.... कथा महाभारत से ली गई है सबसे बढ़िया... ४ 
.. विक्रमोबंशी. संस्कृत नाटक है और संसार की सर्वो. 

गा  क्षम रचनाओं में से है। लक्ष्ससिंह के 
. अलुवाद से कुछ उदाहरण लीजिये। शिकार खेलता हुआ, . ० 


झनुवाद--राजा लक्ष्मण सिंह । 


"० अप्रवतिलड जप कसटपसत थक कस परत लिप पस्पकिस्टाकर: पक ज्टी शहर प्रेडल सा बापद: एइजा किए दा: उक्स्दा 5 


'उसपकमइरीलपर पेड बज नरपाड जि कर काठ हतप सकल चप भरत शक्ल पपप पस 


( ४३० ) 
द हिरन के पीछे' रथ दौड़ाता हुआ राजा 
झसिज्ञानशाकुत्तलत. दुष्यन्‍्त कण्व के आश्रम के पास पहुँचता 


हे । 


.._ (९ नेषध्य में ) हे राजा, इसे मत मारो, मत मारो--यह आश्रम 
का सग है। द 


सारथी--( शब्द खुनता और देखता हुआ ) महाराज, बांन के 
सामने हरिन तो आया, परन्तु, बीच में ये 
तपस्ची खड़े हैं । 


_ दुष्यच्त--( चकित सा होकर ) अच्छा तो घोड़ों को रोको | 
सारथी--( रथ को ठहराता है ) जो आज्ञा । 
( एक तपस्वी दो चेलों समेत आता है ) 


झाश्रम में राजा 


 तपस्वी--( बांह उठाकर ) हे क्षत्री ) यह मुग आध्रम का है, 


5 .. मारले योग्य नहीं हे । 











: बीहा-- क्‍ 
नाहिन या रूग झदुझु तन लगन जोंग यह बान 
ज्यों फूछन की राशि में उचित न धरन कूसान ॥ 
कहां दीन हरिनान के अति ही कोमछ प्रान। 
ये तेरे तीखे कहां सायक वजू समान ॥ 
ले उतारि यातें नृपति भक्तों चढ़ायो बान । 
निरदीषिन सारक नहीं यह तारक दुखियान ॥ 


दुयन्त--लो में बान उतारे लेता हूँ । 
तपस्ची--( ह॑ से ) हे पुरुकुल दोपक तुम्हे ऐेसा ही चाहिये । 
। वोहा-_ 5 | 


..._ चित तोहि भूपति यही, जन्म पौर कुछ पाया 
है 8 जनसैगो तो घर सुब॒न, गुनी चक्रवे आय॥ 














अब पुन्नी, तू शुभ घड़ी में बिदा हो । 
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( ४४१ ) 


दोनों चेले--( बांह उठा कर ) तुम्दारे चक्रवर्ती पुत्र हो | 
दुष्यन्त--( प्रणाम कर के )--त्राह्षण वचन सिर माथे। 
. आश्रम में शकुल्तला से गन्धर्ंब्याह करके राजा के लौट जाने 
के कुछ दिन बाद शकुन्तला सखुराल जाती है । 


शकुन्तला की विदा 


दाहा--- 
ऋशषब--श्राज शक्क॒ुन्तला जायगी मन मेरो अकुछात 
रुकि आंध्ष गदगद गिरा आँखिन कछु न लखात ॥ 
मोसे वनवासीन जो इतो सतावत मोह। 
तो गेही कैसे सहें दुढिता प्रथम विछोह ॥ 
( इधर उधर टहलते हैं) 


दोनों सली--( अचुसूया ओर प्रिवस्वदा )-हे शकुन्तला तेरा... 
सिंगार हो चुका; अब कपड़े का जोड़ा पहन ले ( शकुन्तला उठकर-.. 


साड़ी पहनती हे ) 


गौतमी--हे पुत्री | आनन्द के श्रांसू भरे नेत्रों से तुके देखने गुरू... 


जी आते है, तू इन्हे आदर से ले । 


शकुन्तला--( उठ कर छज्जा से ) पिता, में नमस्कार करती हैँ। | 


कण्व--है बेटी । जा 
दोहा--- 
तू पति की आदरवती हूजो ता घर जाय । 
जेसे सरमिष्ठा भहे नूप ययाति बर पाय॥ 
मे रे ६3 | 


.. कण्व--हे तपोवन के सहवासी दृक्षों । 
7० बीह्ा-- | 
पाछे पीवति नीर जो पहले तुमको प्याय | 
फूल पात तोरत नहीं गहने हू चाय ।। 
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( सब चलते हैं) 


कम आम न 


प्र कल उप अप धपलेसल पक ना लगा लत कट पपरप 


पल पपराप न ककया चाप टिगाय: अध्प ध्यापा 


। ( छह२ ).. 

अब तुम फूलन के दिवस झावत हैं सुखदान। 

0 मम क लक फूली झक्ग समाति नहिं उत्सव करति महान ॥ 

एल सो यह ज्ञाति शकुन्तका झ्राज पिया के गेद । 

। द |; आज्ञा देहु पपान की तुम सब सहित सनेह ॥ 

; शकुन्तला--( , , , , प्रियम्यदा से दौले दोले) दे प्रियम्बदा । 
... आयंपुन्न से किर मिलने का तौ मुझे बड़ा चाव है; परन्तु आधम को 
। सा ... छोड़ते हुये दुःख के मारे पांव आगे नहीं पड़ते । 
। 


प्रियम्चदा--अकेली तुभ्द्ती को दुःख नहीं है; ज्यों २ तेरे चियोग 


. का समय तिकट आता है, तपोवन भी उदास सा दीखता है । 
हा पे या लेत न मुख में घास सूग, मोर तजत नृत जात ।.. 
मम आंसू जिमि डारति छता पौरे पीरे पात का. 














.... मिल लूँ, इसमें मेरा बहन का सा स्नेह है। 
-है। माघचरी छूता यह है दाहिनी ओर । 
हा ' .._ क्योंकि श्रव मैं तुझसे दूर जा पड़गी। 


हे बेटी ! विलम्ब मंत कर, अब विदा हो | 


पट . सौंपती द्ँ | 





शकु०--( खुध करती हुई सी ) पिता, में इस माधवीलता से भी 
कणव--बेटी, में भी ज्ञानता हूँ तेरा इसमे सहोदर का सा प्यार के 


.... शकु०--( लता के निकट ज्ञाकर ) हे बन ज्योत्सना । यद्यपि तू... 
... भ्ाज़ से लिपट रही है, तो भी इन शाखा रूपी बांहों से मुझे मिलले 


शकु०--( दोनों सखियों से ) हे सखियो | इसे में तुम्दारे हाथ < । हा 5] 


दोनों सखी--(आँस गिराती हैं) हमे किस के हाथ सौंपती है । ः « 5 ; > 2 । 











द ( ४३४ ) 
कण्व--हे अजुसूया। अब रोना त्यांगो। तुन्हें तो चाहिये कि 
शकुन्तला को घीरज़ बंधाओ ( सब चलते हैं ) । 
शकु०--है पिता । जब यह कुटी के निकट चरनेवाली ग्यासन 
हरिनी क्षेमकुशल से जने, तुम किसी के हाथों यह मंगल समाचार 
मुझे कहला भेजना--भूल मत जाना । 
कण्व--अच्छा न भूलूँगा । 


शकु०--( कुछ चलकर, ओर फिर कर ) यह कौन है जो मेरा 
अंचल नहीं छोड़ता ? 


कक, 


( पीछे फिर कर देखती है ) 
.. सचैया 
करव--ऋहुं दाभन तें सुख जाकौ छिद्ची जब तू दुढिता छखि पावति हो । 
अपने करतें तिन घावन पे तुही तेर हिंगोट छगाबति हो॥ 
जिहि पालन के हित धान समानित मूठिहि मृठि खवावति हो। 
स्ग छोना सो क्यों पग तेरे तजे जाहि पूत छों छाड़ छड़ावतिहो।.. 
शक्‌०--अरे छीना । मुझ सहवास छोड़ती हुई के पीछे तू क्यों. 
आता है। तेरी माँ तुझे जनते ही छोड़ मरी थी, तब मैंने तेरा पालन 
किया; अब मेरे पीछे पिताजी तुझे पालेंगे; तू लौट जा। ( आंसू 
ढालती हुई चलती हैं )' । 
मालविकाम्निमित्र में, जो शायद कालिदास का पहिला नाटक 
है, शुद्र सेनापति पुष्यमित्र के बेदे अग्तिमित्र और विद्भराज्ञकु मारी 
आह मालविका के प्रेम की कथा है। इसमे राज़- 
_ मालविकारिनसित्र.. महल के प्रेम और सौतिया डाह की घटनाएं 
का ताव्यमश्च पर आती हैं। दूसरे अछु में रंग- 








शाला में राजा, घारिनी, योगिनी, विदूषक और नौकर चाकर 


देख पड़ते हैं।  .- 


१. अनुवादक-+राजा लक्ष्मणसिंह 





*+क्‍ 


सि 


( एड ) | 5] 
शाजा--( अलग विदृषक से ) मित्र, 
सो बैठी नेपथ्य तेढ़ि देखसन चित घबरात। 
परदा खींचन हेत कर आगे खेंचो जात॥ 
बिदु०--( अलग राजा से ) आप की आंखों का मधु तो आा 
गया है पर मकखी भी लखी है । अब सावधान हो के देखिये। 
( सालबिका झाती है ओर गणदास भी उसके अड्ठ की शोभा 
देखता हुआ आता है ) 
... चिदु०--( अलग राजा से ) देखिये, देखिये, इसकी झुस्द्रताई 
खिन्न से कम नहीं है । 
शज्ञा--( अलग ) मित्र ! 
खिन्न दैंखि मो समन भयो सुन्दरता संदेह | 
। . अझ्रव जास्यों घरि ध्यान कछु छखी चितेरन देह ॥ 
।..... गण०--बेठी घबड़ाओ नहीं। 
_....... राज्ञा०--( आप ही आप ) भरे, इसका रूप फैसा नख सिख से 
... झुब्दर है। 







भुके कंध सुन्दर दोड सोहत नैन विध्वाल। 
केस उठे सुख सनहुँ शारद ससि निशि काल ॥ 6 
विवुलू जाँघ कटि मूठ भरि झति सुडौछ दोड पाँय ; 
रचे नाच के जोग ही अंग अंग सबे छज्ाय ॥ 
मालविका--( अलाप के चतुष्पद गीत गाती है ) आल 
पिया मिलन है कठिन छांड़ ताकी आसा हिय। 5 
...._ फरकत बाई आँखि सुन केद्दि कर यहि मानिय ॥ 
अब फिर दरस व होय हाय कब तरसत मो जिय । 
.. हों परवस मैं परी हियो झरकों तो सन पिय॥ 
( इसके पीछे उसी रस का भाव बताती है) 
पे विदूृ४--(अलग) समभे । इसने तो चतुष्पदी गीत गा के अपने 
..... को आप के अपन कर दिया । 





हा 
राजा --हम दोनो की प्रीति एक ही है देखो,-- 
हिय झरुको तो सन पिया प्रथम जाय यह बा । द 
निज शरीर दिशि हाथ किय भाव बतावन काछू॥ 
प्रेम जनावन रीति कोइ रानि सौंह नहिं पाय। 
नायक तोषन मिस कह्यो यहि विधि सेन बताय* ॥ 
६4 हि रॉ बे 
छठवीं सदी के लगभग भारवि ने किराताज्ञुनीय मे महाभारत फे 
श्राधार पर कौरवों को जीतने के लिए शिव 
से अज्ुन के बर पाने की कथा कही है । 
पाण्डब और द्रौपदी बन में पड़े हैं, उनका 
भेज्ञा हुआ एक दूत लौट कर दुर्याधन के शासन कौशल का वृत्तास्त 
_ खुनाता है । जलन के मारे द्वोपदी युधिष्ठिर 
किराताजुनीय... को उत्तेज्ञित करने के लिए कहती है-- 
| ८“ , , ,जो लोग हमारे साथ छल कपट 
करे. . . उनके साथ साधुता का व्यवहार करना अविवेक के सा... 
और कुछ नहीं। मायावियों के साथ मरायावी होना ही चाहिये। 
., ., ,» ,बिना कबच के शरीर को छेद कर तीखे बाण जैसे 
हा मनुष्य के प्राण ले लेते हैं बेसे ही भोले भाले 
. जोपदी की किड़क.. खाधु स्वभाव वाले मनुष्यों के हृदय में घुस 
जि ..... कर शाठ मनुष्य उनका नांश किये बिना नहीं 
. रहते। , , , आप के सिवा संसार में ऐसा कौन मनुष्य 


काव्य, छठवीं सदी 
के छगमसग 


..... होगा जो परम्परा से प्राप्त हुई विवाहिता भार्या के सदश अपनी राज्य- 


.. लक्मी को इस तरह निकाल बाहर करे, , , .हाय! हाय! 
... इस विगहणा का कहीं ठिकाना है | भला कहीं मनस्ची महीप ऐसे 





पथ में भूल कर भी पैर रखते हैं ! ऐसा निन्‍्ध काम आपने कर डाछा।._ 


जीजा 





, अनुवादक--छाछा सीताराम 








( छ३ेढे ) 
फिर भी आप चछुफ्चाप बेठे हुये हें? सूखे हुये शप्ती के पेड़ को 
दावाग्ति जला कर जिस तरह ख़ाक कर देता है उसी तरह अपने 
शत्रुओं के विषय में उत्पन्न हुआ क्रोघाग्नि आपको क्यों नहीं जला 
कर ख़ाऊ कर देता ? दुए्टी के अत्याचारों ओर दुष्छृत्यों का स्मरण 
करके भी आप को क्रोध न आवेगा तो फिर आवबेगा कब ? याद 
रखिये; जो मनुष्य ऋुद्ध होकर दण्ड और प्रसन्न होकर अजुभ्रह करने 
में समर्थ होता है उसक्री अनुकूलता सब लोग, भाप ही आप, बिना 
_ किसी प्रेरणा के, करने लगते हैं। . , , | परन्तु जिसे कभी क्रोध 
आता ही नहीं उसके स्नेह और सत्कार की कोई परवा नहीं 
करता। , , ,आपका जी न मालूम किस तरह का है। , 
आप तो निरन्तर दुःख उठाने ही को खुख समभ रहे हैं।. . , 
सम्भव है, आप की बुद्धि दुःख को हो खुख समभती हो परन्तु मैं तो 
... इस प्रकार को चित्तवृत्ति को महा अनथ कारिणी समभती हूं . . 
... आप की जिन विपत्तियोँ का स्मरण मात्र करने से मुझे मंस्मंछल्तक 
.. व्यथा होती है उन्हीं का आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। तिस 
.. पर भी आपको कुछ भी दुःख, कष्ट या सन्‍्ताप नहीं होता' [7 , 

... इसी समय के लगभग दरणिडन्‌ ने दशकुमारचरित में बड़ी चतुराई 
से चरित्र खांचे हैं ओर समाज की, खास 
कर, दर्बारों की दशा अद्डित की है । खुबच्चु 
... मे वासवदत्ता में एक प्रेमकथा कही है। 

कह चुके हैं कि पश्चतन्त्र पुरानी पुस्तक है | इसमें पशु पक्षियों की 
। कथाओं द्वारा राजकुमारों को उपदेश दिया है 
... पश्चतनत्र.. पर साधारण जीवन के सम्बन्ध में भी बहुत 
सी नीति कही हैं | पंचतन्त्र के सहारे बहुत से 











0... पणिकत । 
५ रे सुचनन्‍्धु । 





33 ..  अनुवाद--पं० महाबीर प्रसाद हिवेदी । हे . 





... अन्ध लिखे गये-जैसे तन्त्राब्यायिक, पद्चाख्यानोद्धार, हितोपदेश। 


लजननजननननननम-+-यननकन»न«+ 


( ४४७ ) 


कथासरित्सागर इत्यादि की तरह पश्चतन्त्र में सी कथाओं के श्रस्तगत 

. कथाओं की तह पर तह लगाई है और गद्य के साथ पद्य मिला हुआ 
. है। शैली का अमान पांचवे तन्‍्त्र के एक कथांश से हो जायगा 

_(पाटलिपुत्र नगर में ) मणिभद्ध नाम खेठ रहता था। धर्म्म के. 

लिए काम करते करते देवसंयोग से उसका धन 

सेठ की कषा।.. जाता रहा | संपत्ति नास होने से अपमान पाते 

पाते बहुत दुखित हो रात को लेटा छुआ चह 

विचार करने लगा कि हाय इस द्रिद्वता को धिकार है। कहा भी है-- 


दरिद्रता 


शोर शुद्ध आचार , क्षमा मधुरता कुछ जनम । 
पर चित वृत्ति विचार , सोह न घन बिन पुरुष के ॥ 
सोभा बुद्धि विचार , मान गे झभिमान सब । 
बिनसत हैं एक बार , धन विहीन जब होत नर ॥ 
लगत बसन्त बयार , नित्य शिशिर की झ्िय सरिस । 
सोचि कुदुस कर भार , नसत वृद्धि सतिमान की ॥ 
बड़ा चतुर अस को न , घटे जासु मति घन घटे। 
इन्धन चाउर नोन , तेल वस्त्र घी सोच से ॥.. 
बिन तारा श्राकास , मरघद भीषण सूख सर । 
ु धन बिन कर आवास , होत सुन्द्रहु रूक्ष इमि॥ 
५ ... घन बिन लहैं नमान , छोटे शझ्ागे हू रहत। 
। जल बुलबुका समान , जरू ही में उपनें भरें ॥ 


इस भांति विचार कर उसने फिर सोचा कि ऐसे वृथा जीने से 
क्या ? तो में आहार न कर के प्रान छोड़ दू'। ऐसा निश्चय कर के 





न िसस->->मसत-+ मलिक बन नये मन स+ल कप ३+६<८२++२--++- 


उसे द्रसन दे कर कहा कि “हे सेठ ! तुम उदास मत हो, में हा 











..._ सो गया। तब सपने में बौद्ध सन्‍्यासी का रूप घर पह्मनिधिने.... 


: पद्ननिधि हूं, तुम्हारे पुरखों ने मुझे मनाया था, खो मैं इसी सेस...._ । 





( ४३८ ) 
से सबेरे तुम्हारे घर आ्राऊंगा। तब तुम मुझको लाठी ले खिर पर 
मारना। इससे में सोने का बन कर अक्षयधन हो जऊँगा”। 
सबेरे वह सेठ जागा और सपने को चेत के चिन्ता के चक्कर में 
पड़ा कि अरे | यद्द सपना सच्चा है या झूठा होगा, कुछ जान नहीं 
पड्ठता | घरन यह भूठा ही होगा क्‍यों कि में घन ही सोचा करता 
 हूँ। कहा भी है :-- 
॥ रोगी चिन्ता सोचयुत छुरी चाह जेहि होइ । 
मत्त पुरुष नित व्यर्थ ही सपना देखें सोह ॥ 
इसी बीच में उल्ककी स्त्री का नंह रंगने एक नाई आया। 


उस समय वही बोद्ध संन्यासी, जैसा देख पड़ा था, तुरन्त ही 


प्रगद हुआ। तब सेठ ने उसे देख प्रसन्नमन हो पास से एक लाठी 
 डढा उसके सिर पर सारी ओर वह सोने का हो कर उसी छनः 


गा >ः पृथत्री पर गिर पड़ा । . . . . नाई सी घर ज्ञा खोचने 
..../। लगा कि हो न हो सब नंगे सिर पर डरणडा मारने से सोने के हो... 


का जाते हैं । तो मैं भी बहुतों को सवेरे बुला के लाठी से सिर पर 


.... मारू तो मेरे बहुत सा सोना हो जाय' |. . - 


भिन्न भिन्न शांस्र 
इसे समय के लगभसग साहित्य का एक नया शांग प्रारस्य 


घांद्ित्य का 


विश्लेषण बिना पूरा नहीं हो सकता क्योंकि समालो 


| ४ चना से एक तो साहित्य का श्रादश ऊँचा 
... रहता है और दूसरे साहित्य का मर्भ समभने में पाठकों को . 

. _ सहायता मिलती है। समालोचना फे कारण साहित्य के गुण... 
..._.. अझवशुण का विश्लेषण अच्छो तरह हो जाता है और लेखकों । ा 
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३, ग्रनुवादक-छारूर सीताराम 





होता है | लाहित्य कभी समालोचना के. 


"अं... अल> पतन. चनयवलकन न हलक लत रिलकस कक नस वन इक भ« लत पतन शत_ हक. 








इक 3० 
को भी मदद मिलती है। प्राचीन भारत में सर्वाज्भञीग समालोचनां 


अवश्य रही होगी पर यहां विभाग-डउपरविसाग करने की और 
. हर एक विषय का अन्त तक विश्लेषण करने को ऐसी परिपादी 
थी कि समालोचना ने भी झुख्यतः चिश्लेषण का झप धारण 


कर लिया । भाव, रस, चरित्र इत्यादि सब विषयों पर विचार किया 
ज्ञाता था पर विश्लेषण की रीति से ही । 


- नियम बनाने की परिपादी के अनुसार लेखकों ने काव्य- 


रचना की हर एक बात पर नियम बना 
अहंकार इत्यादि! डाले | उपमा, रूपक, दीपक और यमक; शब्दा- 
लड्ढडार और श्रर्थालड्रार इत्यादि पर पहिले 


ग्रन्थों म॑ं बहस की है। फिर इनके बहुतेरे भेद किये गये हैं। 


काव्य के गुण हैं. इलेष, प्रसाद, समता; समाधि, माधुय झोज, 


सोकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदार, कान्ति। छठवीं सदी के छगभग द्रिडन 

ने काव्यादर्श में कबिता की कई किसमें बताई हैं--सर्गवन्ध या... 
मद्दाकाव्य, मुक्तक, कुलक, कोश, संघात । गद्य में कथा, आख्यायिका.._ 
ओर चम्पू के कई प्रकार हैं। विस्तार से इनका वर्णन करने की. 


कोई श्रावश्यकता नहीं है । पर इतना कह देना आवश्यक है कि 


अलंकार पर संस्क्षत में अठारहवीं ईस्वी सदी तक ग्रन्थ बनते रहे... 
. हैं और उनकी देखादेखी हिन्दी, बंगला आदि देशभाषाओं में भी 
.._. छेसे ग्रन्थों की कमी नहीं है। इन सब की शैली एक सी है, विषय 
.. पक सा है, निष्क्रष एक से हैं। द रा 
ध्वनियों का भी एक पूरा शास्त्र विद्वानों ने गढ़ दिया । नवीं ई० 
. सदी में आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में, पीछे... 
 ब्वनि।. भट्दतायक ने हृदयदपंण में, एवं अन्य लेखकों... 
का. ने ध्वनियों के बहुत से ध्रकार बताये हैं। ११-१५ 
_.. ई० खदी में मस्मद ने काव्यप्रकाश में; देमचन्द्र ने काव्यनुशासन में; 
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. झलेमेन्द्र ने अनुचित्यविचार और कविकएठाभरण में; १७ वीं सदी में 


विश्वनाथ ने साहित्यद्पंण में, सारे अलंकारशासरूत्र की विवेचना 
की है। हे 
साहित्य के अलावा विज्ञान की चर्चा भी देश में भाचीन समय 
से हो रही थी। हिन्दू विज्ञानों की उत्पत्ति 
"विज्ञान बैदिक घर्म की कुछ अवश्यकताओं से हुई 
थी । वैदिक पाठ शुद्ध रखने के लिए व्याकरण 
बना; यज्ञों का समय ठीक २ निश्चय करने के लिए ज्योतिष्‌ की 
उत्पत्ति हुई; ठीक ठीक उच्चारण करने के लिए छन्दस बना । 
. जनता की साधारण भाषा न होने से संस्क्रत को कोष की बहुत 
आवश्यकता थी। सब से पुराना कोष हे 
कोष निम्न्टवस्‌ जिसमे वेदिक शब्दों के संग्रह हैं । 
यास्क ने निरुक्त में वैदिक शब्दों के अर्थ... 
बताये हैं और टीका स्रीकी है। कहां ज्ञाता है कि लोकिक 


_ संस्कृत के कोष बाण, मयूर, मुरारि ओर श्रीहष ने भी बनाये थे 

-.. पर इनका पता अभी तक नहीं लगा है । ५-८ ई० के लगभग अमंरसिंह 
.. ने नामलिड्रानुशासन रचा जो अमरकोष के नाम से प्रसिद्ध है, जिस 
केश्र्थ बीसों संस्कृत टीक्ाओं में उद्धृत किये गये हैं, और स्घय॑ 

.. जिस पर क्षीरस्वामी, चंद्यघ्रटीय सर्वानन्‍्द्‌ इत्यादि ने टीकाए' लिखी 
.. हैं। १०-१२ ई० सदी में हलायुध ने अभिधानरलमाला में, याद्व- 


प्रकाश ने वेज़यलोी में, धनञ्लय ने नाममाला में, महेश्वर ने चिश्य- 


... प्रकाश में श्रौर दूसरे लेखकों ने दूसरे कोषों में शब्दों के संग्रह और 
. अथ विये हैं। १० थीं ई० सदी मे धनपाल ने पाइयलच्छी नामक 
.. ध्राकृत कोष रचा' । १२वीं सदी के लगभग मौग्गलायन ने पाली का. 
... एक कोष बनाया जो अभिधानप्पदीपिका नाम से प्रसिद्ध है। 


जननी डी नल तन ललित >> ल्‍ जज >++++«««>_न्‍+>++9 ५५०० + ०००००. 


कीथ, हिस्टी आफ संस्कृत लिटरेचर घू० ४१३-घ१७॥ - 
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साधारण जनता की मातृभाषा न होने से संस्कृत को कोष के 
साथ साथ खुव्यवस्यित व्याकरण की भी झआाव- 
ब्याकरण श्यकता थी | ई० पू० ६०० या ३०० के लगभग 
.. पाखिनिने अधष्टाध्यायी में लगभग ४००० सूत्रों 
के हारा संस्क्रत के सब रूपों पर नियम बना दिये | पाणिनि ने कुछ 
वैयाकरणो का उतलेख किया है जिससे ज्ाहिए है कि उसके पहिले 
भी कुछ व्याकरण रचे ज्ञा चुके थे पर सबसे अधिक व्यापक और 


चैज्ञानिक होने के कारण पाणिनि छा ब्याकर्ण ही सदा फे लिए 
प्रमाण हुआ | तो भी कहीं पाणिनि का मत अग्राह्मय था । कुछ दिन 


के बाद्‌ पतञ्जलि ने महाभाष्य में पाणिनि के कुछ विवादप्रस्त नियम 
समभाये ओर कहीं कहीं विपरीत मत प्रकट किया | इरी ई० सदी 
के लगभग कात्यायन ने चात्तिकों में पाणिनि की आलोचना की और 
कुछ अन्य नियम लिखे | आगे चलकर और भी व्याकरण बने जैसे 
६-७ ई० सदी के लगभग जैनेन्द्र व्याकरण, चानद्र व्याकरण; नवीं सदी 

में शाकृदायन व्याकरण, उसके पीछे सिद्धहेमचन्द्र इत्यादि पर इनमें. 
पाणिनि से भेद बहुत कम है | ६-७ ई० सदी के लगभग बरणचि ने 
प्राकृतप्रकाश नामक व्याकरण रचा | मध्यकाल अर्थात्‌ मुसलमान छ् 
राज्यकाल में भी सँस्कत और प्राकृत के बहुत से व्याकरण बने और 


हू पुराने व्याकरणों पर भांष्य लिखे गये यां उनके संक्षेप बनाये है. 


गये । 
. गणित ज्योतिष्‌ का आरंभ सी वैदिक काल के आस पास हुआ 


द ... था । धीरे घीरे गणना के कई प्रकार निकले 
ज्योतिष... और थोड़ी बहुत उन्नति होती रही ।.. 


पांचवीं-छठवीं ई० सदी में आयंभइ ने 
. आयभटीय, दशगीतिकासूत्र, श्रार्याष्टशत, कालक्रिया आदि में... 
.. शास्त्र का कथन किया है। उसने माना है कि ज़्मीन गोल है भौर 


णद 











( ४४२ ) 
चारों ओर मानो अ्रपनी कीली पर घूमती है । छठवीं ई ० सदी के 
लगभग बराहमिहिर ने पश्चसिद्धान्तिका में पुराने पांच सिद्धान्तो 
का जिक्र किया है जिनमें से दो रोमक ओर पौलिश श्रीक सिद्धान्त के 
प्रभाव में रचे गये थे | ७ वीं ई० सदी में ब्रह्मगुप्त ने ऋद्मसिद्धान्त या 
स्फुट, सिद्धान्त में और खंडखाद्यक में; लबल ने शिष्यधीचृद्धितन्त्र 
में; १४वीं ई० सदी में भास्कराचार्य ने खिद्धान्तशिरोमणि में एवं 
ओर विद्वानों ने और समयों पर अन्य अन्धों में ज्योतिष के सिद्धान्त 
लिखे हैं । 
गणित ज्योतिष्‌ के साथ साथ फछित ज्योतिष्‌ की भी उत्पत्ति 
हुई। वराहमिहिर ने फलित के कई पुराने 
फलित ज्योतिष... आचार्यों का जिक्र किया है। आगे चल कर 
इस पर ग्रीक फलित का बहुत प्रभाव पड़ा । 
कलित के ग्रन्थ लिखने की परिपाटी आज तक चली आती है। पर 
इस ओर अधिक ध्यान ज्ञाने से हिन्दू गणित ज्योतिष्‌ का विकास 
रूकगया। 


जिस समय ज्योतिष्‌ का विकास हो रहा था उसी समय 
गणित का भी चिक्रास हुआ्ना। श्रद्भगणित, 
गणित वीजगणित ओर रेखागणित पर बहुत से 
द प्रन्थ रचे गये। भारतीय गणित का प्रभाव 
अरब गणित पर और उसके द्वारा तमाम यूरोपियन गणित पर 
पड़ा । रेखागणित की अपेक्षा अड्रगणित शोर चीजगणित की 
ओर हिन्दुस्तानियों ने अधिक ध्यान दिया । चैद्क के कारण 
क्‍ रसायनशास्त्र पर भी कुछ रचनाए' हुई पर 
रसायन. भौतिकशास्त्र-फ़िज्ञिक्स--की ओर अधिक 

सा . ध्यान नहीं दिया गया । 
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. कला 
शु्त काल में धर्म और साहित्य के साथ साथ कला का भी बड़ा. 
प्रखार हुआ । इस समय की सूर्तियां और 
गुप्त कछा इमारते प्रायः नष्ट होगई हैं पर जो बची हैं 
वह साबित करती हैं कि भारतीय प्रतिभा ने 
कला में भी .खूब बिकास पाया। कानपुर ज़िले में भीतरगांव के 
मंद्रि में पक्की मिद्टो की सूतियां खूब ही बनाई हैं । 
समुद्रगृत्त ओर उसके उत्तराधिकारियों के राजत्व में बनारस 
के पास सारनाथ में और दूसरे स्थानों पर पत्थर के विशाल 
मंदिर बनाये गये थे जिनकी दोवचारों, स्तम्मभों और छुतों पर बहुत 
सी मूतियां थीं। उनमे से कुछ अब तक बची हुई हैं । 
पत्थर के अलावा सोने ओर तांबे से भी काम लिया जाता था। 
समुद्रगुप्त के समय का दिबली का लोहे का स्तम्प प्रगठ करता है कि 
इस समय छोहे की कारोगरी में बड़ी निपुणता प्राप्त हो चुकी थी। 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय की बुद्ध की एक साढ़े सात फीट ऊंची 
तांबे की सूति खुब्तानगंज में मिली थी । बह आज कल इंग्लिस्तान 
के वमिंड-घम नगर के अजायबख़ाने में है। शरीर के सब अड्जग का 
आकार खूब बता हे और चहरे से शान्ति, करुणा, संयम और 
सामअझस्य टपकता है। छठी ईस्वी सदी के अच्त में मगध में . 
नालन्द में बुद्ध की एक अस्सी फीद ऊंची सृति तांबे मे ढाली गई 
थी | इसमें शरीर का आकार इत्यादि बहुत खुन्द्र है। हा 
स्तस्म बनाने की प्रथा इस समय मी कुछ कुछ प्रचलित थी। 
४५६ ई० के लगभग सम्नाट्‌ स्कन्दरशुप्त ने हूणों और पुष्यमित्रों पर 
विजय के स्मरण के लिये वर्तमान ग़ाज़ीपुर 
स्तम्भ... ज़िले में भितरी स्तम्भ खड़ा कराया। ४६०-- 
६१ ई० में एक जैन ने बतंमान गोरखपुर 
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जिले फे कद्ावन स्थान पर एक स्तम्भ घनवाया जिसपर पांच जैन 
सिद्धों की सूर्तियां हैं--एक नीचे और चार चोटी पर | इसी तरह 

और मी बहुत से स्तस्स हैं । 
पांचवीं ईरबी सदी में अजन्ता की दो शुफ़ाय (न० १६ और १७) 
बनाई गई' ज्ो कालीं ग़ुफ़ा का सुक़ाबिला 
गुप्त काछ की गुफाथं. करती हैं । पत्थर में गुफा बनाना एक चमत्कार 
सा है। गुफाओं में बाहर की किसी वस्तु का 
प्रयोग नहीं किया जाता था। कारीगर चट्टान को ही इस तरह काटते 
थे कि दर्वाज़े बन जाये, कमरे बन जाये, खम्भे खड़े रह ज्ञायँ, सुन्दर से 
सुन्दर मूति भी निकल आये, देवी देवता, स्त्री पुरुष, हाथी इत्यादि 
खब प्रगट हो जाये, यहां तक कि छोटे छोटे मोती ओर जवाहिर भी 
चट्टान काटते काटते मानों श्राप ही बन जाये । शुफाओं के ऊपर पहाड़ 
की जमीन साफ कर दी जाती थी ओर पानी बहने की नालियां इस 


- तरह बनाई जाती थीं कि शुफ़ा में एक बूंद भी न टपके | गुफा का झुंह 
पुसा रक्‍ला जाता था कि कुछ प्रकाश आता रहे । इसके अलावा कारी 


 गर शीशे से खूरज की किरण जमा करके अपने लिये अधिक प्रकाश 
की सृष्टि कर लेते थे | गुफा बनाने की ऐसी कला आज्ञ संखार में 
कहों नहीं है ओर प्राचीन समय में केवछ भारत में थी। शुप्तकाल की 
अजन्ता शुफाओं में चित्र बहुत हैं । यह चित्र सर्वोत्तम भारतीय चित्रा 
मे गिने जाते हैं। आकार की उत्तमता के अलाधा भाव का प्रदर्शन 
| बड़ी उत्कष्टता से किया है। इस समय के 

_ जित्र...... भारतीय चित्रों से खिद्ध होता है कि यहां चित्र- 
के .._ कला का प्रधान उद्देश्य आभ्यन्तरिक भावों को 
प्रगट करना था | मानसिक अचस्था--शड्भरार या वैराग्य, शान्ति या 
. क्रोध, हु था शोक, आहाद या निराशा--हर तरह से ज़ाहिर करने 


_.... का प्रयत्न है; बाहरी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। 
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अज़नन्‍्ता की गुफा न० २६ में घुद्ध की झुत्यु समय की पक २३३ 
फीट लस्बी मूतिं है। ग्वालियर रियासत की बाग शुफ़ाओं में भी 
अजन्ता की सी मूर्तियां हैं । सातवीं सदी की दक्खिनी ओरंगाबाद 
शुफाओं में भी इसी तरह की कला है। शुफ्रा न० ३ से शराबी की . 


. १६ वृशाओं के चित्र मूतियां के द्वारा खींचे हैं। 


मध्यहिंद मे भूपाल रियासत मे बेसनगर के पास उद्यगिरि 
पहाड़ी पर ४०१ ई० की चन्द्रगुप्तगुफा में 
अन्य दृशंत देवियों की बहुत सी गुफाए' हैं । फांसी जिले 
की ललितपुर तहसील में देवगढ़ के मंद्रि 


में महायोगी शिव को एक सूर्ति है। इसके पास एक और योगी है 


ओर बहुत से उड़नेवाले गंधर्व किन्नर हैं । योग की अवस्था बहुत 
अच्छी तरह चित्रित की है।इसी मंद्रि के दकिखिन भाग मे एक 


ओर अनन्त सर्प पर विष्णु विराजमान हैं। इलाहाबाद से र६....... 
मील दक्खिन-पच्छिम में गढ़वा के बौद्ध मंदिर में सांची और. 


भरहुत की शैली की मूर्तियां स्वाभाविक रूप की बनी हैं। मथुरा 


अजायबख़ाने की पांचवीं सदी की, खड़े बुद्ध की ७फीय रह 


इंच लम्बी सूर्ति भी इस समय की कला का अच्छा उदाहरण है। 
शुप्त काल के बाद भी पुरानी भारतीय चित्रकला के अच्छे उदा- 

के हरण अजनन्‍्ता की २१६ गुफाओं में मिलते हैं। 

द बम हे ले ६ झोर १० नं० गुफाओं के चित्र तो शायद्‌ 
ईसवी सन्‌ से पहिले के हैं पर बाकी पहिली . 

ईश्यी सदी से लेकर 3बवीं सदी तक बनाये गये थे | अधिकांश चित्र 


_५७७०-६४२ ई० के हैं। पक्षियों ने और आदमियों ने इन चित्रों को बहुत 

. ज्ञुकुसान पहुँचाया है, ओर अक्सर अड्भ भड़ कर दिया है पर तो भी _ 
. इनसे पुरानी कला का अनुमान हो सकता है। चित्र खींचने मे सफ़ेद... । 
.._ छास्टर पर गहरी ल्ञाल लकीरे खींच कर फिर तरह तरह के हलके या... 
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गहरे रंग प्रयोग किये हैं; ज़्यादातर लाल, सफ़ेद ओर बादामी 


रंग गहराई के भिन्न २ परिमाणों में प्रयोग किये हैं; हलके हरे ओर 
नीले का भी प्रयोग किया है। अधिकांश चित्र 


कारीगरी । गोतमबुद्ध के जीवन की या जातकों में वर्णित 
घोधिसत्वों के ज्ीवनों की घटनाओं के हैं । 
गुफा नं० १७ में अवलोकितेश्वर, धर्मचक्र ओर शायद लंका में 
विज्ञय के पहुँचने के भी चित्र हैं। गुफा नं० १ 
विषय । में दृकिवनी राजा द्वितीय पुलकेशिन के दर्बार 
का ६२६ ई० का एक दृश्य है। फारस के नरेश 

खुशरू पवेज़ के एलची आये हैं। 
जैसे चित्रों का विषय क्षेत्र विस्तृत है बैसे ही चित्रकारों की 
प्रतिभा भी बलवान है। प्रायः प्रत्येक विषय को 
प्रतिभा बड़ी अच्छी तरह निभाया है।पहिली गुफा 
में ऊपर एक प्रेमी ओर प्रेयसी का चित्र 
है जिसमे स्नेह की तस्वीर खींच दी है। फूल, पत्त, हाथी, घोड़े, 
आदमी--सब ही या तो ज्ञीवन के सदश हैं या कोई बिशेष भाव 
सूचित करते हैं | श॒ुफा मं० १६ में ५०० ई० के लगभग दीवार पर 
एक ऐसा दृश्य खींचा है कि उसंका सामना शायद खंसार का 
कोई चित्र नहीं कर सकता । एक राजकुमारी के अन्त समय का 


_ हृश्य है। शायद्‌ उसे कोई ऐेसा दुखद समाचार मिला है कि शोक 
से बिहल होने के बाद वह संसार से कूच कर रही है।. 


राजकुमारी चारपाई पर बैठी है, तकिये पर बांया हाथ रक्‍खे हुये 
है; एक सेविका पीछे से उसे सहारा दे रही है। चारपाई के 
कुछ पीछे एक लड़की छाती पर हाथ रबखे राजकुमारी की ओर 


देख रही है। एक दूसरी छड़की अंगिया पहिने पंखा लिए है। 
. एक बूंढ़ा आदमी सफ़द ठोपी पहिने दर्वाज्ञे पर मरांक रहा है; 
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एक दूसरा बूढ़ा स्तम्भ के नीचे बैठा है। चारपाई के शआगे दो 
स्त्रियां बैठी हैं । एक दूसरे कमरे में एक 
आदमी फारसी टोपी पहिने कलश ओर 
प्याला लिए खड़ा है; एक दूसरा काले बाल 
वाला आदमी उससे कुछ मांग रहा है। दाहिनी ओर अ्रत्नग 
कमरे में दो कब्चुकिनियां बैठी हैं । नीचे फर्श पर कुछ ओर लोग 
बड़े रंज में बैठे हैं, एक स्त्री हाथ से मुंह ढक कर आँसू बहा रही है 
इस तरह राजकुमारी संसार से बिदा हो रही हे। चित्रकार की 
प्रतिमा ने चारों ओर स्नेह, चिन्ता, निराशा, ओर शोक की बर्षा 
कर दी है। राजकुमारी का सिर गिरा जाता है, आंखे आधी बन्द 
हो गई हैं, अंग शिधिल हो गये हैं । उसकी परिचर्या करने वालियों 
के चहरे मानो चिन्ता के रूप ही बन गये हैं। इधर उधर खड़े या 
बैठे लोग शोक से विहल हैं। केवल एक ही विचार उन्ते मन में... 
आता हे--राजकुमारी ने श्रब आख़िरी सांस ली, अब आखिरी 
सांस ली । यह सब भाष जैले कवि शब्दों म॑ प्रभठ करता है 
वैसे ही चित्रकार ने अपनो पेंसिल से प्रगट किये हैं। 

गुफा नं० १७ और १६ में एक माता अपने छोठे बच्चे से गौतम- . 

द बुद्ध को आहार दिल्ला रही है। गुफा नं० २ में 

अन्य दुष्धंत ८: एक स्त्री एक पेर से खड़ी है, दूसरा पैर उठाये . 
हुये एक स्तम्भ पर सम्हाले हैं; कुछ सोच 
रही है | ध्यान का भाव चित्रकार ने बड़ी सफाई ले दिखाया है। सारे 
चित्र ऐसेबनाये हैं कि देखते ही सारा रहस्य समझ में आ जाता है, 


राजकुमारी का अ्रन्‍्त 
समय । 


किसी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है | देखते २ आदमी 


घटनाओं के रस में डूब जाता है, आपे को भूल जाता है और 
सौन्दर्य के संसार में लीन हो जाता है। चित्रों में जो बात है वही 


. चट्टान से निकाली हुई मूर्तियों में है। कला में मानवी प्रतिमा किस. 


५ [भउभल-न नमन इनकलनअकक+न-+०%+- 7८ एस पर चधटगिवान पभिभीय- 





( छछ८ट ) 
सीमा तक पहुँच सकती है--इसका पता श्रजन्ता इत्यादि से ही 
लग सकता है । 

सातवीं ई० सदी के बाद पुरानी भारतीय चित्रकला के कोई 
नमूने नहीं मिले हैं। पर साहित्य के श्रन्थों पर से साफ़ ज्ञाहिर है 

कि चित्रकारी बराबर होती रही । 
पुरानी इमारतों ओर मूर्तियों के उल्लेखों से स्पष्ट है कि हिन्दु 
स्तानी कला बहुधा धर्म से संयुक्त थी ओर 
कछा भर धरम धर्म की सेवा करती थी। पर यह न समभककना 
चाहिये छ्लि सारी कला धार्मिक ही थी। 
मथुरा में श्रोर आख पास बहुत सी सूर्तियाँ 
धर्मद्दीव कला मिली हैं. जिनसे धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं 
मालृम होता | एक सू्ति है जिसमे एक आदमी 


द बाँप हाथ से एक शेर को पकड़े हैं। मूति का दाहिना हाथ टूट गया 
.. है, शायद उसमें शेर को मारने के लिये गदा रही होगी । बहुत सी 
.. मूर्तियों में शराब पीने के दश्य अंकित किये हैं । एक जगह फूले हुये 


अशोक वृक्ष के नीचे शराब पीने के बतन पड़े हैं ओर चार आदमी 


खड़े हैं--दो पुरुष और दो स््री। एक आदमी सिर्फ़ एक लंगोट पहिने 
है; शराब भें मस्त है, एक हाथ एक स्त्री की कमर पर डाले है, स्त्री ने 


दूसरा हाथ स्वयं पकड़ लिया है कि कहीं यह 
शराब पीने के दृश्य. मशे में गिश न ज्ञाय। बाक़ी दो आदमी--एक 


. रन्नी ओर एक पुरुष--ठीक कपड़े पहिने 
खड़े हैं पर यहाँ मूति इतनी चिक्रत हो गई है कि उनका भाव अच्छी 
... तरह नहीं ज्ञान पड़ता। दोनों स्त्रियां भारो हखुली, पहुँची, कड़े 
 चरेरह पहिने हैं। इसके पीछे मूतिसमूह में पांच प्राणी हैं । इनमे से 
. एुक अधेड़ मोटा पुरुष ढीली श्रोती पहिने शराब में चूर पत्थर पर 
हर, 5 बांया पैर उठाये बैठा है। बाई और पएुक पुरुष और एक लड़का 
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द « ( ४४६ ) 
ओर दाहिनी ओर एक रत्नी उसे पकड़े है कि कहीं यह लोटपोट 


न हो ज्ञाय । सारा दृश्य बड़े कौशल से खींचा है; जीवन से पूरा 


साइश्य है। एक और जगह फिर अशोक के नीचे पांच आदमी 
नज़र आते हैं। एक मोटा नंगा श्रादमी पत्थर की छोटी चौकी पर 
बांया पैर उठाये बैठा है और काठ के प्याले से शराब पी रहा है। 
एक सेवक प्याला भरने के चासते शराब लिये खड़ा है। एक पुरुष, 


. पक स्त्री ओर एक छोटा लड़का इस दृश्य को देख रहे हैं। एक 


और पमूति में फिर एक मोटा नंगा गंवार बैठा है, दाहिने हाथ में 


शराब का प्याला है जिसमें एक स्त्री खुराही से शराब भरने जा 


रही है | इसी तरह शराब पीने वाले नागों की बहुत सी पूर्तियां हैं । 


सम्भव है कि यह यक्ष पूजा करने वालों की या पुराने वाममार्गियों 
की हो पर शायद्‌ यह यो हीं आनन्द विनोद के लिये बनाई गई थीं। 
कुछ भी हो इनकी स्वाभाविकता और जीवनसाइश्य ऊंचे दे के हैं।...... 


५७ 


परशकाउसलीपाापा्किययर पर 
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बांरहवां अध्याय । 
सातवीं इस्वी सदी 


जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, सातवीं सदी के लगभग फिर 
संयोजक शक्तियाोँ का प्राबल्य हुआ और 

. थानेसर । विशाल्ञ साम्नराज्यों का उदय हुआ | हिन्दुस्तान 

न के पहिले साम्राज्य, मोयसामप्नाज्य, का केन्द्र 
.. मगध में पादलिपुत्र था; दूसरे साम्राज्य, गुप्तसाश्नाज्य, का फेस्‍्द्र 
... पच्छिम की ओर हट कर अयोध्या नगर हुआ; तीसरे साप्राउय का _ 


..... केन्द्र और भो पच्छिम में स्थाएवीश्वर या स्थानेश्वर अर्थात्‌ वर्तमान... 





.. उत्तर-पच्छिम से बहुत हमले हो रहे थे और उनका सामना करने 

. के लिये सच्चा को अपनी राजधानी पच्छिम की ओर रखना आंच- 
 भयक था। 

... स्थाण्वीश्वर में छठवीं सदी के अन्त में प्रसाकरवर्धन नामक 

.. एक राज़्ा राज्य करता था । उसकी मा गुप्त वंश की राजकुमारी थी । 

' उसने चारो ओर के बहुत से राजाओं पर अपनी 

. अभाकरवर्धन... प्रभुता जमाई, और कुछ प्रदेश अपने ही शासन 

मा में मिला लिये। उसके पूर्वज, नरवधन, राज्य-... 

.._. ब्र्धन, और आदित्यवर्धन महाराजा कहलाते रहे थे; अब तक प्रभा-._ 

करवर्धत भी महाराज कहलाता था पर प्रशुता 







रा .. थानेसर हुआ | थानेसर ज़मुना नदी के पच्छिम में है। पच्छिम की... ५ 
... ओर साप्नाड्य के केन्द्र के हटने का रहस्य यह मातम होता हैक्कि.... 


बढ़ने पर उसने महाराजाधिराज्ञ की पदच' 


| 
| 
कि 








( ४५१ ) 


घारण की। उसे हणों से युद्ध करना पड़ा । मिहिरशुल के बाद हूणी 
की शक्ति मिट सी गई थी पर सातवीं ईस्बी 
हों से युद्ध सदी के आरम्म के लगभग उत्तर-पच्छिम से 
| कुछ और हुण आ गये। उनको भगाने के लिए 
६०४ ई० में महाराजाधिराज़ ने अपने बड़े लड़के राज्यवर्धन को 
सेनानायक बना कर पच्छिम की ओर भेजा और छोटे लड़के ह॑- 
वर्धन को भी कुछ घुड़सवार देकर भाई के पीछे रवाना किया। 


_ राज्यवधन ने विजय पाई पर इसके पहिले ही प्रभाकरवर्धन एक 


भयंकर रोग से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ चुका था | समाचार 

पाते ही हषंबर्धत पिता के पास दौड़ गया था पर उसकी अवस्था 

बहुत शोचनीय थी। बाणभद्ट ने अपने हष- 

देहान्त चरित में राजकुमार की चिन्‍्तों का विशद्‌ 

चर्णन किया है। राज्यवर्धन के लौढने के 

पहिले ही प्रभाकर का देहान्त हो गया। 

इस प्रकार ६०५ ई० में शज्यवर्धन महाराजाधिराज़् की पदवी 

धारण करके स्थाण्वीश्वर के सिंहासन पर 

राज्यवर्धन बैठा । पर उसे कोई शान्ति नहीं मिली। 
उसकी बहिन राज्यश्री ग्रहवमंन्‌ मोखरि को 


- ब्याही थी । ब्याह की धूमधाम के चणन में हषंचरित के लेखक ने 

कलम तोड़ दी है पर यह ब्याह राजकुमारी के लिए बहुत दुखदायी 
निकला | प्रहवर्मन्‌ शायद्‌ कुन्नोज का राज़ा था; मालवा नामक 
..... किसी अंदेश के राज्ञा से उसका युद्ध हुआ। अ्रहवर्न्‌ माशगया | 
.. ओर राज्यश्री पैरों में बेड़ी पद्चिना के कंदखाने में पटक दी गई। 
हज -.. यह समाचार पाते हो राज्यव्धंन ने १०,००० - - ा । 

राज्यश्नी की विपत्ति | घुड़सवार लेझर घाचा किया; मालवा ा ल्‍ ह 
है के राजा को हरा दिया पर इसके बाद... 

















( छर९ ) 
जो घटनावक्र प्रारम्भ हुआ उसमें एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 
सध्य बंगाल के राजा शशांक ने जो मालवा के राजा का मित्र था 
राज्यवर्धन को सभा के लिए बुलाया और धोखा देकर उसकी 
हल्या करा दी । इस बीच में राज्यश्षी भी किसी तरह केदखाने से 
| निकछ भागी और विन्ध्या पर्वत के जंगल 
पा में ज्ञा छिपी । 

इन घिपक्तियों के समाचार से व्याकुल मंत्रियों ने स्थारवीश्चर 
| में ससा की । सब से झ्रावश्यक बात यह थी 
ह्पवर्धन कि सिंहासन पर कोई राज़ा बैठे | संडी ने ओ 
प्रधान मंत्री मालूम होता है प्रस्ताव किया कि 
हथवर्धन गद्दी पर बैठे । सबको उसकी वीरता ओर योग्यता में विश्वास 
था । शायद्‌ राज्यवधन के कोई लड़का न था; या अगर था तो बहुत 
... छोटा था। हर तरह से हृषवर्धन का सिंहासन पर बैठना ठीक था| 
. पर रुवयं उसे किसी कारण से संकोच था । युआन च्यांग लिखता है 
. कि अन्त में अचलोकितेश्वर के मन्दिर मे राज्य के लिये दैवी अजुक्ञा 

.._ पा कर ह॒ए॑ ने सिंहासन स्वीकार किया। कुछ भी हो, ६०६ ई० 
- महाराजाधिराज़ होने पर हंष ने सब से पहिले अपनी बहिन राज्य- 
_ श्री की चिन्ता की । विन्ध्या पवतों की घाटियों में चारो ओर खोज 
द आरंभ हुई। अन्त में भील सदारों की सहायता 


राज्य श्री । से हपंचधन वहिन के पास ज्ञा पहुचा। वह 


. हो इस समय निराश हो घुकी थी और अग्नि 


में प्रवेश करने वाली ही थी कि भाई उसके सामने आ खड़ा हुआ | 


इसके बाद राज्पश्नी हर्षवर्धन के साथ ही रही। ज्ञान पड़ता है कि किसी 


..._ तरह उसके पति का राज्य भी हर्षवर्धन के साज्नाज्य में सिल गया। 
.._ राजकुमारी बहुत पढ़ी लिखी थी , बौद्ध घमं की पंडित थी, राजकार्य ._ 
.. में कुशल थी। शासन में वह भाई की बहुत सहायता करती रहीं। 





आओ 


( ४०३ ) 
याणभट्ट ने लिखा है कि आरोहण के बाद हव ने दिग्विजय की । 


इस समय उसके पास ५००० हाथी, २०,००० 


._ द्र्िजय घुड़सवार और ५०, ००० पैदल थे। शायद 


अब रथों से युद्ध करने की परिपारी कम हो गई 
थी। बहुत से राजाओं ने यो ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर 
लिया । उत्तर भारत के कुछ श्रन्य राजाओं से युद्ध करके उसने अपना. 
लोहा मनवाया । कोई साढ़े पांच बरस में उत्तर का अधिकांश भाग 


हुए की प्रभुता मे झा गया। बंगाल में शशांक ने कुछ दिन तक 
विरोध किया पर अन्त में उसने भी शायद्‌ 
बंगाऊ हर्ष का आधिपत्य स्वीकार किया। तथापि 


जान पड़ता है कि मध्य बंगाल पर दृर्ष का 
पूरा अधिकार न ही सका | ६१६-२० ईं० के एक ताम्नपत्र। लेख मे... 
शशांक को मद्दाराजाधिराज कहा है जिससे उसकी स्वतंत्रता 
प्रमाणित होती है। शायद ६१६ ई० के लगभग वह फिर स्वतंत्र... 
हो गया था। बंगाल के पूरब में वर्तमान आसाम में कामरूप का. 


ब्राह्मण राजा भास्करवर्मन्‌ या कुमार हुं का अनुयायी हो 


गया, शायद्‌ इस लिये कि उसे अपने पड़ोसी 
कासहप शशांक के विरुद्ध सहायता की श्रावश्यकता थी।._ 
वलभी के राजा घ्ुबभद ने ०क युद्ध में हार 
द खा कर हुष को प्रधानता मान ली। सोरठ अर्थात्‌ दक्खिन 


काठियाबाड़ मे भी वर्धन आधिपत्य की पताका फहराई । 


| पच्छिम में चम्बल नदी तक हर्ष का राज्य था. 
वलभी इत्यादि. और उस पार के सीमाप्रान्त तक के राज़ा उस 
0 का थोड़ा बहुत ग्रभाव मानते थे। नैपाल - 
. को भी उसने विज्ञय कर लिया। दक्खिन-पूरब की ओर बड्मल की. 
. खाड़ी के किनारे गंज्ञाम पर भी उसने ६७३ ई० के लगभग अपनी. | 


कर: अावललेद पद पएर-उकारअपकपप कस प 
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( छप्छ ) 

प्रभुता जमा ली । पर नमंदा नदी के नीचे दकिछिन में उसकी कुछ 
न चली | 

तीसरी ईस्वी सदी के झरस तक द्किखिन में आंध्ों की प्रशुता 

रही थी । उसके बाद कई सदियों तक दक्खिन का राजनैतिक इतिहास 

बहुत कम मिलता है। कुछ तामपत्रों से द्वाल्न में इतता पता लगा है 

| कि तीसरी ई० खदी से छठवीं ई० सदी तक 

दक्िखिन _ कदस्ववंश के ब्राह्मण राजाओं ने कनारा पर 

और उत्तर मैसूर पर राज्य क्रिया। महार/त्र 


में राष्ट्कूट वंश का राज्य था। छुठवीं सदी में चाल्ुक्म चंश का उदय 


हुआ । यह लोग अपने को राजपूत कहते थे और उन की घारणा 
.._ थी कि उनके पूर्वज पहिले अयोध्या में रहते थे। इतिहास से इसका 
... पूरा समर्थन नहीं होता पर सम्भव है कि चालुक्यों के पूर्वज किसी 

.. उत्तरी भदेश से दक्खिन में आये हो | इस तरह का आना जाना 


....._ प्राचीन समय में भी यहां बहुधा हुआ करता था। ७५५७० ई० 

.... रूगभग चालुक्म पुलफेशिन्‌ प्रथम ने एक राज्य स्थापित किया जिसकी 
हा राजधानी बातापि या बादामी बतंमान 

. पुलकेशिन्‌ प्रथभ... बीजापुर ज़िले में थी । ज्ञान पड़ता है कि 


पुलकेशिन्‌ प्रथम ने इधर उधर के राजाओं 


० पर अपनी प्रथुता ज़्साई और अपने आाधिपत्य को प्रकाश करने के लिये 


.. अश्यमेध यज्ञ किया । उसके बाद उसके लड़के कीर्तिव्मंन ओर मंग- 


. ..  लेश ने चारो ओर अपनी प्रभुता फैलाई। उनके बाद सिंहासन की 
..._ श्रार्काक्षा करनेवाले राजकुमायों में लड़ाई हुई। परिवार के इस युद्ध 
. में कीतिंवमंन के पुत्र की जीत हुई और उसने ६०८ ई० के लगभग 
5 पुलकेशिन द्वितीय की पद्वी प्रदण करकेबातापि._. 
... पुलकेशिनूद्ितीय से शासन करना आऑरभस किया | बंश की नीति... 
. के अबुसार उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने... | 








बे 5 न कल, 
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का घोर प्रयत्त किया और अन्त में सारे दक्खिन पर झपना आशि- 


पत्य जमा लिया। ६११ ६० के लगभग उसने गोदाबरो शोर कृष्णा 


पूर्वी चाहुक्य 


स्थापित किया जो १०७० ई० तक श्र्थात्‌ घुर दक्खिन के चोल साम्राज्य 


में मिलने के समय तक स्थिर रहा । स्वयं पुलेकशिन्‌ छितीय ने घुर 
दक्खिन के चोल, पाण्डय, केरल ओर पछुच राजघंशों से घमासान युद्ध 
किये पर घुर दक्खिन को विजय करने में घह सर्वधा असमर्थ रहा। 


तथापि उत्तर मे नमंदरा और दक्खिन में कृष्णा नदी तक सारा देश उसके 
शासन या आधिपत्य में था। पूरब में बड्ाल की खाड़ी और पर्छम में 
अरब सागर उसके साज्नाज्य की सीमा थे। समुद्री राह से पुलकेशिन्‌ 
छ्वितीय ने ईरान से सम्बन्ध स्थापित किये थे। ६६४५-२६ ई० में ईरान 


| के शाद खुशरू द्वितीय के दर्बार में पुलकेशिन के... के 
ईरान से सम्बन्ध पलची पहुँचे शोर उसके बाद खुशरू के एलची 


हिन्दू सन्नां के दुर्बार में आये। उनके स्वा- 


गत का चित्र अजस्ता की गुफा नम्बर १ में श्राज तक बना हुआ है।. 


... इस प्रकार सातवीं ई० खदी के पूर्व माग में हिमालय परत 


, ,. .... और कृष्णा नदी के बीच का देश ब्धन 
हर्षवर्धन झोर 
पुलकेशिन 


में व्यप्न थे। अतएव उन दोनों का संघंण अवश्यम्भावी था। 


| दि१६ ई० के लगभग युद्ध छिंडा । चारो ओर से पैदल, घुडसचार 


और हाथी जमा करके ओर बहुत से अधीन 


| ह ः युद्ध । । रा | राजा महाराज्ञाओं को साथ लेकर हषवर्धंन ने । 2. 
; दकिखिन की ओर घावा किया | पर पुलकेशिन 





नदी के बीच का प्रदेश जीता। चहां उसके भाई _ 
विष्णुवर्धन ने वह पूर्वी चालुक्ाय राजवंश 


और चालुक्य नाम के दो विशाल सामप्नज्यों 
। में विभाजित था। दोनों की सीमाए' मित्र... 
_बुकी थीं और दोनों सम्नाद्‌ू अपना आधिपत्य जमाने की आकाँक्षा 
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ने नमंदा के तट को और मार्गों की रक्षा ऐेसे कौशल से की कि उत्तरी 
द सन्नाट्‌ को पीछे हटाना पड़ा। प्रत्येक सन्नाद्‌ 
संधि ने समझ लिया कि दूसरे को जीतना अ्रसम्भव 

है । ६२० ई० के लगभग संधि हो गई । 
हर्षवर्धन ने ६७७ ई० तक राज्य किया ओर हिन्दू परम्परा के 
... अनुसार हर तरह से प्रज्ञा का हित करने का प्रयत्ञ किया । बह 
. स्वयं बौद्ध चर्म का पक्ष छेता था; उसका भुकाव पहिले तो हीनयान 
की ओर और फिर महायान की ओर था। पर वह सब धर्मों के 
अलुयायियों पर कृपा करता था, सबको दान देता था और किसी 
को पीड़ा न पहुँचाता था। जैसे पुलकेशिन ने ईरान से सम्बन्ध 
स्थापित किये थे वैसे ही हर्ष वर्धन ने चीन से सम्पक पैदा किया। 
६४१ ई० में उसने एक ब्राह्मण दूत को कुछ 
चीन से सम्बन्ध और आदपियाोँ के साथ चीन सम्राट के 
दर्बार मे भेजा। वह लोग ६४३ ई० में एक 


हा ह . चीनी दूत ओर कुछ अन्य चीनियों के साथ छोटे । चीनी दूत हष-...... 
_ बधन के दरबार में ६४५ तक रहा। उसके लौटने पर एक दूसरा 





..._ श्वीनी दूत तीस घुड़सवारों के साथ ६४६ ई० में फिर हिन्दुस्तान 
.. आ्रायां। पर इन चीनियों को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। 
8१ बरस राज करने के बाद ६६७ ई० भें हर्षवर्धन का देहास्त 
..._ हुआ उसके किसी पुत्र या स्त्री का उल्लेख न तो चाणभट्ट ने, न 
_ झ्ुआन च्वाग ने और न किसी ताम्नपत्र ने किया है। शायद उसने 
पा ब्याह न किया था । कुछ भी हो, वर्धन चंश 
.. अजुन .... का कोई उपयुक्त राजकुमार न होने से हु के 
। मंत्री अज्ञु न या अरुणाश्व ने गद्दी दबा ली। 





... डसने चीनियों को लुद लिया ओर उनमे से अधिकांश को मार . 





.. डाला। जो बचे वह नैपाल की राह से तिब्बत भाग गये। 
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तिब्बत का राजा स्ोगलन गश्पों चीन सम्राद का और नेपाल के 
राज़ा का सम्बन्धी था। वह हिन्दू सभ्यता का _ 

तिब्बत से हमझठा.. भक्त था। उसने तिब्यत में बौद्ध धर्म फेलाया, 
हिन्दू विद्वानों को सहायता से तिब्बती लियि 

की रबता की | पर अज्ञुन के दृत्याकांड पर उसे बड़ा ऋोध आया | 
डसखने १६०० तिब्बती और ७००० नैयाली सिपाहियों की सेना जीनी 
दूत चंगह्ानूतती की अध्यक्षता में हिन्दुष्तान पर अद्वाई करने को 
भेजी । इन लोगों ने तिरहुत जीतऋर दीवारों से घिरे हुये ५३८ 


कृष्बों पर अधिहक्वार कर लिया, हज़ारों हिन्दुओं का बध किया और 


श्रज्ुन को कैद कर के चीन भेज दिया। चीनियों का बदला चुक 
गया, शायद्‌ कुछ दिन तिरहुत भे तिब्बती शासन रहा पर विदेशी 
सेना चापिस लौट गई । 

हर के मरते ही चर्धतन साम्राज्य का अस्त हो गया था और 


उत्तर भारत फिर छोटे २ अनेक राज्यों में... 


वर्धन सामाज्य का भ्रन्‍्त बढ गया था। कामरूप का राजा कुमार तुरन्त 
ही स्वतंत्र हो गया था। उसने तो उस 
तिब्बती सेना की सहायता को ज्ञो हुं के उत्तराधिकारी के नाक _ 
में दम कर रही थी। उत्तर-पच्छिम के सब राजा बिह्कुल स्वतंत्र. 
हो गये। सिंध के राजा जो बोद्ध थे ओर शूद्र थे अपनी राह पर 


. चलते रहे | मालवा श्रोर सुराष्ट्र में स्वतंत्र राजा प्रगढ हुये । 
8 डधर दक्खिन में भी बहुत से परिवर्तन हो गये थे। पुलकेशिन्‌ 


द्वितीय ने अभिषेक के बाद ही घुर दक्खिन 


पुलकेशिन का अरम्त से लड़ाई छेड़ दी थी। ६२० ई० में हर्षपर्धन 
) _ की ओर से एक संधि केद्वारा निश्चित हो 
.._... जाने पर उसने अपनी सारी शक्ति दक्ख्िन की ओर लगादी। 
...._  कांची के पलच राजाओं को उसने कई बार हराया पर श्रस्त में ६४७२. 


जद 
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ई० में पलव राजा नरसिहवमंन्‌ ने उसके दाँत खट्ट कर दिये, 
। उसकी राजधानी छीन ली और शायद स्वयं 
पढछदी की अथ नता उसे मार डाला। इस तरह पुलकेशिन्‌ का 
अन्त होने पर कुछ दिन दविखन मे पल्‍लवो का 
ही दौर दौरा रहा । पर ६०५ ई० में पुलकेशिन्‌ द्वितीय के पुत्र 
विक्रमादित्य प्रथम ने घटनायक्र को एक बार फिर पत्चट दिया। 
बड़ी,नीति और चतुराई से उलने चालक्पां की टूडी शक्ति को ठीक 
क्रिया, पढकतवों का सामता किया और ६७७ 
चाछुबयों का पुनस्त्थान ईं० से पदलव राजधानी कांची पर अधिकार 
कर के बत्तीस बरस पुरानी क्षति का बदला 
लिया | इसी समय के लगभग चाहुबय बंश की एक शाखा ने गुज्ञ- 


रात में अपना राज्य स्थापित किया। चालुक्यों ओर पदलवबों की 


बराबर की लड़ाई थी; चद बहुत बरसों तक जारी रही; कभी इनकी, 


.._ कमी उनकी जीत रही | इस संग्राम का तत्त्व यद है कि दक्खिन 
..... और घुर दक्खिन एक दूसरे पर अधिकार जमा कर विशाल चक्रवर्ती 
..._ साप्नाज्य बनाना चाहते थे; बार बार ऐसा प्रतीत हुआ कि इधर का. 
.. या उधर का प्रयल्ष सफल हो रहा है; पर प्राकृतिक रुकावर्द ऐसी 
 विकट थीं कि दोनों प्रदेशों का संयोग बहुत दित तक सम्तव न था । 


घुर दक्िखिन की राजनीति का इतिहास उत्तर से कम पुराना 

न रहा होगा। यह तामिल सभ्यता का केन्द्र 
 घुर दुविखन.. थाजो प्राचीन संसार की बड़ी सभ्यताञ्री 
.. में थी। पर अभाग्यवश यहां का प्रामाणिक 


....._ शाज़नैतिक इतिहास बहुत पीछे प्रारंभ होता है। यह ढुहराने की 
.... आवश्यकता नहीं है कि ईस्थी पूर्व <-७ थीं सदी के लगभग या शायद्‌ ._ 

.... उससे भी बहुत पहिले आय सभ्यता ने दक्खिन में प्रवेश किया, 

.... ब्राह्मण धर्म फैला, संस्कृत का पठन पाठन प्रारंभ हुआ ।ई० पू० 
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चोथी सदी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भो आये। उत्तर को तरह 
यहाँ भी यह तीनो धर्म हज़ार बरस तक साथ साथ प्रचलित रहे । 
तामीलकम प्रदेश में तामिछ् भाषा और साहित्य सदा प्रचलित रहे हैं। 
. खारे दक्खिन में शासन और कला उत्तर से कुछ भिन्न थे। राजनेतिक 
इतिहास में घुर दक्खित का सस्पर्क उत्तर से कई बार हुआ जैले 
मोय ओर शुप्त कालों में, ओर दक्खिन से तो बराबर ही रहा | पर 
इसके अलावा घुर दक्खिन के राजनैतिक इतिहास का अपना अलग 
चक्र है । यहां प्राच्चीन समय में तीन बड़े राज्य स्थापित हुये थे-- 
चोल, पाँडय ओर चेर या केरल | चोल राज्य 

तीन बड़े राज्य पेनार और दक्खिनी वेलरू नदी के बीच में 
था। इसके दक्खित में पांड्य राज्य थाजो 

कन्याकुमारी तक फैला हुआ था ओर पच्छिम में अर्थात्‌ मला- 
बार तद पर चेर या केरल राज्य था। इनकी सोमाएं बदलती रहती. 
थीं । इनके अछावा बहुत से छोटे राज्य थे, संख्या में कोई १२० थे, 
जो कभी स्वतंत्र हो जाते थे और कभी इस 

छोडे राज्य बड़े राज्य की ओर कभी उस बड़े राज्य की 
अधोनता में रहते थे । । 

चोल राज्य का पहिला उल्छेख ई० पू० चौथी सदी के लगभग 
वैयाऊरण कात्यायन में मिलता है। अशोक 





चोल. '.. के समय में चोल राज्य स्वतंत्र था। तामिद्ल 


ग्रन्थों से तथा श्रीक्ष और रोमन लेखकों से. 
 मालम होता है कि ईरुवी सन्‌ को पहिली दो सदियों में चोल राज्य 


के व्यापारी एक ओर तो बंगाल की खाड़ी पार करके वंगाल ओर बर्मा 


के बन्द्रों से और महासागर पार करके पूर्वी द्वीपो से व्यापार करते - । 





थे और दूसरी ओर केरल के द्वारा मिस्र तक से माल मंगाते थे। _ । ः ॒ 
.._ कावेरी नदी के मुहाने पर कावेरिपस्पडिनम्‌ कुछ दिन तक सुख्य. 


बन्द्रगाह था जहां बहुत से देशी ओर विदेशी व्यापारी रहते थे पर 
दूसरी तीसरी ई० सदी में समुद्र की लहरों ने इसे नष्ट कर दिया। 
यह नगर राज़ा करिक्काल ने बसाया था जो चोल इतिहास में बहुत 
प्रसिद्ध है। शायद्‌ वह ईस्त्री सन्‌ की पहिली या दूसरी सदी में 
हुआ था । पांड्य ओर केरल राज्यों से उसने बड़े थुद्ध किये यद्यपि 
वह उनको ज्ञीत न सक्रा। दक्खिन की ओर उसने लंका पर आक्र- 
मण किया और कई सुदछ जीते। तामिल कवियों ने लिखा है कि 
 करिकाल लंका से हज़ारों आद्र्मियों को कैद कर के छाया ओर उन 
से कावेरी नदी पर सो मील का बांध बनवाया। तीसरी ई० सदी 


के छगभग चोलचंश का प्रभाव कुछ समय के लिये कम हो गया... 


और केरल राज्य का दोर दौरा शरू हुआ। 
केरल राज्य का उदलेख भी अशोक के शिलालेखों मे आया है। 
यह भी सिद्ध है क्रि ईप्यी सन्‌ के प्रारंभ में 
केरल यह प्रदेश अरब, मिस्र, ओर रोम॑न साम्राज्य 
| से सपुद्री व्यापार करता धा। तीसरी बात 
. यह भी मालूम है कि चोल और पांड्य राज्यों से केरल के युद्ध हुआ. 
. करते थे | पर इसके सिवाय बारहबीं ई० सदी के पहिले केरल 

इतिहास की बहुत कम बाते मालूप हैं । 

पाएड्य राज्य भी बहुत पुराना था। ई० पू० चौथी सदी के 
का लगभग कात्यायत ने इसका उल्लेख किया था 
पाएड्य । और प्रीक राजदूत मेगस्थेनीज़ ने वर्णन किया 


द था। ग्रीक बणुन की दन्तकथाओं से यह भी 
.. अनुमान होता है कि पाएड्य राजाओं के पास हाथी घोड़े और पैदल्लो. .. 


.. की बड़ी भारी सेना थी और सिंहासन पर | स्त्रियां भी बैठी थीं। 


_ई० पू २० में पांणड्य राजा ने रोमन सम्राट आगस्टस के पास एक 


। दूत भेजा था.। दूसरी ई० सदी में रोमन छेखकों ने पारक्य राज्य के 








- 4. सातवीं ईरस्‍वी सदी के राजनैतिक इतिहास के लिये देखिये, वाणभट्ट, ह॑- 


( छदे१ » 


: बन्द्रगाहाोँ का चर्णन किया। यहां से भी दूर दूर के देशों के साथ... 
व्यापार होता था। इसी शताब्दी में नेहमचेलियन नामक प्रतापी _ 


शाज्ञा हुआ | राजधानो सदर या मजूरा नगर में थो जो धर्म और 

साहित्य का केन्द्र था। यहां पर तामिल्शडरम्‌ था जिसने तामिल 

में बड़े बड़े श्रन्थ तिकाके ओर सांदित्य का आदश बहुत ऊंचा 

रकला । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पाएड्य राजा केरल 
और चोल राज्यों से वराबर लड़ाई किया करते थे। 

.. चौथी ई ० खदी के लगभग घुर दक्खिन में एक नई शक्ति का 

प्रादर्भाव हुआ | चोल साम्राज्य के अधीन 

पछच एक राज्ाने, जो कांची में राज्य करता था 

पढलच वंश को बढ़ाया । थोड़े ही दिन में 

पदलव राजा स्वतंत्र हो गये ओर अनेक प्रदेशों के अधिकारी हो 


गये। सातवीं सदी में पढलब्रों का प्रभाव ख़ूब बढ़ा और उन्होंने 


चालुक्प साम्राज्य से बरावरी का संग्राम किया। सातवीं ई० सदी 
तक राजनैतिक इतिहास का यह क्रम रहा। दक्खिनी राज्यों की 
शासनव्यवस्था का पता आगामी काल के लेखकों से लगता है 
ओर इस लिये उसका वर्णन झ्रागाप्ती अध्याय में किया ज्ञापगा' । 
यहां पर अब सातत्रों सदी के उत्तरी शासन का ओर देश की 
साधारण सभ्यता का दिग्दशन कराना है| । 





अननलनन 





जी नलकमनरनीन-ननक, 


चरित; युआन च्याँग, वीक, सीयूकी, ओर वार का अनुवाद, युआन च्वांग 
- का आत्मचरित; करण, राजतरं गिणी ॥ शिकालेख ओर ताम्रपत्नों के लिय्रे, 
' फछीट, कोपस इन्स्क्पशनस्‌, इन्डिकेरस, भाग ३; एपिग्राफिया इल्डिका 
... इन्डियन एंटिबवेरी ॥ सुप्म्बद्ध इतिहास विंतेट ए० स्मिथ, अछीं हिस्टी 


.. झाफ़ इंविया में हे। रामझदण गोपाल संडारहर कृत अड्डों दिस्टी आफ दि । । । |॒ द है 
.  दक्खिन भी देखिये। राधा कुम्रुद सुक्ीं का “हु” भी देखिये ॥ ल्‍ 





न या< न ननननला चलन पनास नमन तनमन नल नमन" कान निकाय सलाम पल न शकनापान पलक गाल नल तन न पका त न शलाका गए गगशय पति श गहरा उपकतइकालकश वात कान 














( ४६२ ) 
शासन 
वर्धन साम्राज्य का शासन उन्हीं सिद्धान्तों पर स्थिर था जो 
गुप्त साम्राज्य के थे। ताम्नयत्रों खे; चीनो यात्री 
वर्धव साम्राज्य |. युआन च्यांग (६३० ४७५६० ) के यात्रावर्णन 
से ओर वाणभद् के हषचरित एवं उपन्यास 
कादम्बरी से राजप्रबन्ध को बहुत सी बातों का पता लगता है। सातवीं 


. सदी में ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा और भो गहरी हो गई है। महा- 
राज्ाधिराज परमेश्यर परम्रभद्वारक के चारों ओर बहुतेरे महराजे, 


महासामच्त इत्यादि हैं और इनमें से बहुता के 
संघशसान चारों आर झाधीन शजा और सामच्त हैं। छोटे 
छाठे राजा और सामनन्‍्त सैकड़ों क्या हज़ारों 


नज़र आते हैं । यह लोग घरेलू मामलों बहुधा स्वतन्त्र थे पर अपने 


प्रसुओं के दरबार में जाते थे, उनक्की सैनिक सहायता करते थे, उनका 


. सम्मान करते थे, उनसे पदची पाते थे। महाराजाधिराज हृष॑वर्धन के 
. सबसे बड़े आधीन राजा महाराजा १८ थे जिनमे कामरूप का राजा 
- सब से वड़ा था हु ने भी दि्ग्विज्ञय की थी पर राजाओं की जड़ 
.. नहीं उखाड़ी धी' | इस समय बहुत से अक्षत्रिय राज्ञा थे। स्वयं 
 हृषवर्धव को युआन चचांग ने एक्र जगद्द वैश्य और दूसरी जगह 
-. बैश्य-राजपूत कहा है। कामरूप के राजा बहुत पोढ़यों से ब्राह्मण 


१, फ्छीद सं० ५२ ॥ ई० झाई० ७ । नं० २२॥ १। नं०२ ॥ युश्रान च्वोग 


(बाद ) ३ । 9० ३६४०-४१; १२३३ ६३४९-५०, २९६॥ २। २४३५-४७ ॥ 
युझ्ाान च्वॉग (जीवन चरित्र, वो) ए० १८१, १५५-६, १३८९-९० ॥ वीरू 


सि-प्र-की, ९। ऐूं० ५१७३-४७ ॥ २। २६६, २६८ ॥ वाणभट्ट, हृषचरित, छु० 
पृ५3-७०८, १७०, १८८, २१८, २३१, २४०, २७५१, ६८, ७८, ३१९०-९१, 


१९३, १६६ । 
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(४६३ ) 


 ज्ञाति के थे । पार्यात्र ( चैरात ) को राजा चैश्य और सिंध का 


शद्र था । 
सम्नाट अपनी विधवा बहिन राज्यश्री के सहयोग से शासन 
करता था जिससे प्रगट है कि उन दिनों कम 

सन्नाद्‌ . से कम कुछ स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी और 

| होशियार हुआ करती थीं । हर्षवद्धन 
अवसर दौरा क्रिया. करता था और दिन शत प्रजा की सेवा ४ 


लगा देता था । यो तो बड़ी शान शोक़ृत से रहता था पर हर पाँचवे 


बरस प्रयाग में मोक्षपरिषद्‌ पर सब कुछ दान में छुट्ा देता था। . 
बौद्ध होने पर भी ब्राह्मण ओर दूसरे घर्मचालों 

परोपकार । की बहुत मदद करता था; हां, बोद्धों को दान 
ज़्यादा मिल्रवा था जिससे नाराज़ हो कर पक _ 


बार ब्राह्मणों ने उसे मार डालने का षड़यंत्र रबा। युआन चउ्ांग.... 
कहता है कि और बहुत से हिन्दू शासक भी साधू, विद्वानू, अनाथ, 
विधवा, और गरीब आदमियाँ को बहुत दान दिया करते थे और... 
कोई कोई तो हर्ष की तरह मोक्षपरिषद्‌ भी किया करते थे | हे की 


आमदनी का कोई आधा हिस्सा विद्या और धर्म के कार्मों में खर्च 


होता था । इस समय हिन्दुस्तान में राज्यकी 


. विद्यापीद द सहायता से बड़े बड़े विद्यापीठ चलते थे। 
| नालन्द्‌ के संघाराम को १०० गावों का 


कर मिलता था | इसकी ऊँची बुर पहाड़ी सी मातम होती थों 
और आसमान से बाते करती थीं। हिन्दुस्तान भर से आकार यहाँ... 
। आज १५१० अध्यापक और १०,००० विद्यार्थी पा ५ 
नारम्द. जमा थे जिनके लिये रहने, खाने पीने, दधा ' 
|... इत्यादि का पूराप्रबन्ध था। संघारामका 





( ४६४ ) 

प्रधान शीलमद खसर्वज्ञ सा था और चहुत से अन्य अध्यापकों 
ने विद्या के दस दस अड्डी पर प्रभुता पाई थी। युप्रान उवांग से 
जाहिर है कि इस तरह के छोटे छोटे विद्या पीठ देश में बहुत से थे । 
हर्षचरित में बाणुपद ने भी इनका उस्लेख किया है। विद्या की 
. उन्नति का एक ओर उपाय इस समय प्रचलित था। शज्ञा महाराजा 
विद्वानों की समाए' करने थे, शाखार्थ कराते थे ओर इनाम देते थे । 
कृल्नीज़ में हर्षवर्धन ने एक बड़ी सभा की थी जिसमें दूर दूर 
से ६००० महायान और हीनयान बोझ, नालन्द के १००० बोद 
विद्वान और ३००० ब्राह्मण और निर्न्थ मौजूद थे। कभी कभी 
स्त्रियां भी इन विशारू सप्ताओं मे शास्त्रार्थ 
शाख्तार्थ करती थीं। एक बार माथत्र नामक विद्वान 
की अ्रस्मात्‌ मौत के बाद उस की विधवा ने 
उसका स्थान तुरस्त प्रहए क्रिया ओर ख़्ब शास्त्रार्थ किया | कभी 
... कभी इन सभाओ में मनझुदात्र बढ़ ज्ञाता थो; एक बार युआन चउदांग 
._ का जीवन ख़तरे में आरगया। पर इन सभाओं से विद्या की उन्नति 
. अवश्य होती थी । ७ वीं ई० सदी के अन्त मे चीनी यात्री इत्सिंग ने 


लिखा कि बहुत से युवक विद्वानों को राज्ञा 


सहनशीछता ।. की नोऋरी मिल जाती थी । इससे भी विद्या- 

। व्यसन बढ़ता था। कहते हैं कि स्वयं हर्ष ने 
. तीन नावक लिखे,-नागनन्द, रत्नावली और प्रियद्शिका । 

.. बाणभटइ ने लिखा है कि हुं के दर्बार में भी बोछ्, ब्राह्मण, जैन, . 
. आहत, पाशुप्त, पाराशर इत्यादि पन्‍न्थों के विद्वान रहते थे। इस 


.... समय बंगाल के राजा शशांक ने बोद्धों पर अत्याचार किया, गया 





. में बोधिकृक्ष को कटा दिया पर साधारणतः देश में पूरी सहनशीलता 
.... थी। शासन पद्धति लगभग चबैसी ही थी जैसी गुप्त साप्राज्य में देख 
... चुके हैं, चेसे ही अधिकारी थे, वैसे ही कर थे, स्याय भी बैलाही था 





! 
हा 
रक 
ड़ 
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युश्रान उ्ांग ने पानी, गर्म लोहा और विष की परीक्षाओं का विस्तार 
के वर्णुत किया है' । ह५॑ ने सारे राज्य में हिंसा और मांसभक्षण की 
मनाही कर दी थी; गंगा के किनारे कई हज़ार स्तूप बनवाये थे, बौद्ध 
तीर्थों पर संघाराम बनबाये थे। रास्तों पर राज्य की ओर से सरायें 
थी ओर अ्रस्पताल थे जहां खाना पीना, दूबा--घब घ्ुक़्त मिलती थी। 
युआन कहता है कि कर हल्के थे। दूसरों पर अ्रत्याचार के श्रपराध 
में नाक, कान, हाथ या पैर काट लिया जाता था या अपराधी देश से 
निक्नाल दिया जाता थाया जंगल में भगा दिया ज्ञाता था। जैल- 
ख़ानों की द्वालत बड़ी ख़राब थी; कैदी यो ही जीने मरने के लिये 
छोड़ दिये जाते थे। साधारण अपराधों के लिये 
न्याय जुर्माना किया जाता था। देश की रक्षा के लिये 
हु के पास १,००,००० घुड़सबार, ६०,००० 
._.. हाथी, और ५०,००० से ज़्यादा पैदल चे। .. 

रक्षा घोड़े सिंध, अफगानिस्तान या फारस से लाये. 
जाते थे। नगरों के चारों ओर अक्सर दीवाल 


होती थी'। व्यवसायियों की श्रेणियां इस समय और मी बढ गई 


थीं। कुमारी राज्यश्री के ब्याह पर बढ़ई, चित्र- 
श्रेणी कार इत्यादि की श्रेणियां सामान ठीक करने 
को बुलाई गई थोीं। शिल्लालेखों और ताम्नपत्रों 
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(६ छंदेद ) 
में श्रेणियाँ के मन्दिर इत्यादि बनवाने का ज़िक्र है। याशवद्कप, नारद 
और बृहस्पति ने श्रेणियों के लिये बहुत से नियम बनाये हैं जिनसे 
मालूम होता है कि प्रत्येक श्रेणी में विवार के लिये सदस्यों की पक 
सभा होती थी, लाधारणतः ध्रेणी के लोग जैसा चाहते अपनो प्रबन्ध 
करते रहते थे पर कगड़ा फ़ूसाद होने पर सरकार हस्तक्षेप करके 
मामले ठी रू कर देती थी । प्रेत्थेक श्रेणी म॑ बहुत से नवसेवकू या 
उस्मेदवार रहते थे जो काम सीखने पर पूरे सदस्य होते थे । आर्थिक 
मामलों के भलावा कुछ समाजिक सेवा भी श्रेणियां करती थीं और 
झकसर भापल के छोटे छोटे कगछे ते कर दिया ऋरती थी | 
 दक्खिन के ताम्रपत्नों में भी इस समय चैसी ही शासन पद्धति 
नज़र आती है जैसी उत्तर भें थी। पर कहीं २ 
दक्खिन समाद्‌ महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टा- 
रक की उपाधि नहीं रखता और कहीं कहीं 
मद्रासामम्त एक नई उपाधि पश्चमहाशब्द्‌ रखते थे जिसका अर्थ यह 


मालूम पड़ता है कि वह पांच ख़ास बाजे बजाने के अधिकारी थे । 


बाणभट्ट के कादस्वरी उपन्यास से ऊपर को शाजनेतिक बातों का 
समर्थन होता है। 
साधारण जीवन 
इस काल की ऐतिहासिक सामप्री से जान पड़ता है कि कम से 
.. कम कुछ वर्गों में अब भी युचक्र सुबतियों को 


सामाजिक अवस्था की ही पक 
मम प्रेम ओर गन्धवे ब्याह के अचसर थे, युवक 
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का 


( ४दे७ ) 


युवतियों को प्रसन्न करने की बड़ी चेश्ाएं करते थे। दोनों एक 
दूसरे के पास तुहफे भेजते थे | इस वर्ग की ख्तियां अनेक-- 
ब्याहप्रथा को सत्री ज्ञाति का झपम्तान और सबसे बड़ा दुख 
समझती थीं। एक बार चन्द्रापीड़ कादम्बरी से कहता है कि अगर 
पति दूसरा ब्याह करे तो स्त्री उसे एक दम त्याग दे; अगर न त्यागे 
तो स्त्री पर लानत है। इस उपन्यास से मालूम होता है कि झछुख, 
भोग विलास, ऐश्व्य की सामग्री बड़े घरातों में अपरम्पार थी। 
काद्म्बरी में चण्डाल कन्या बिना रोक रोक के राज्ञा के पास जाती 
है, कथा खुनाती है और यह भी कहती है कि आवश्यकता पड़ने 
पर ऊंचे वर्ण बाले चरडालों से भोजन ओर पानी ले सकते हैं। चहुत 

से स्थानों में ब्रह्मा, विष्णु, और शिव की पूजा होती थी; भ्राद्ध ओर 

यज्ञों के नियम पढ़ाये जाते थे। बहुत से नंगे और परिव्राजक साधु... 
भी थे। कम्ती २ साधुओं का गृहस्थ कन्याओं से प्रेम हो जाता था। 


सुबन्घु के चासबदत्ता से भी यही नतीजे निकलते हैं। यद्दां प्रेमियों हर है 
के बीच में दूतियां दौड़ती हैं। इधर उधर वेश्याएं भी हैं जो दर्बारा.... 
. में आती जाती हैं। नागानन्‍्द से माज़॒म होता हैकि रानियोँ की... 
_ दांखियों पर सी कमी २ राजा मुग्ध हो जाते थे। शजकंमासिो | 


को पहना, गाना बज़ाना इत्यादि सब कुछ सिखाया जाता था । 
वाणभट्ट के हषंचरित से मालूम होता है कि साधारण 


गृहस्थ भी बहुत से यज्ञ करते थे, शिव... 


. धर्म. इत्यादि देवों की पूजा करते थे। जैन, आहत द 


शशुपत, पाराशय, ब्राह्मण, बौद्ध इत्यादि... 
.. बहुत तरह के साथू होते थे | यात्रा के पहिले स्त्रियां बहुत से नेग 
... करती थीं। कुछ लोग नौकरी कोबुरा सम- . ,. 
का नौकरी. भतेथेपर राजदर्बारियों का मान सब जगह... 

० होता था। जहां कोई विद्वान थे ब्दाँ देहात रा - 














ह 


( छेद. 
में सी व्याकरण, मीमांसा, स्थाय इत्यादि क्री खूब पढ़ाई ओर 
बहस होती थी । शहरों में उत्सवा पर जैसे 
राजकुमारों के जनन्‍्प पर, शाजकुमारियां के 
का , ब्याह पर, बहुत प्रमोद होता था; स्त्री पुरुष 
बच्चे बूढ़े गरीब अमीर सब नाचते गाते थे' । 


श्‌ 


धिय्रा 


रखावली नाटक से मालम होता है कि होली खूब मनाई जाती थी; 


लाल अशोक पीछे कामदेव की पूजा होती 
डोछी. थी। नाथ्यमंच पर स्त्रियां भी आती थीं। 
. भव्रभूति के मालतिमाघव ओर उत्तरराम- 


चरित में पति और पत्नी का अटूट, घनिष्ट, आध्यात्मिक सम्बन्ध 
बड़ी खुन्द्रता से वन किया है । दूसरे देशों से ब्यापार ख़ुब होता 


था | युआन उच्रांग लिखता है कि अकेले वलभी 


ब्यापार नगर में कोई सी घर थे जो एक पक करोड 


की दौलत रखते थे। दूर दूर के देशों से 


. कीमती जवाहिरात यहा जमा थे । 
इस समय चिय्या और शास्त्र मे मालवा और मगध सब प्रान्तों से 


श बढ़ कर थे। यहां बोद्धों में ओर दूसरे लोगों मे 
चीनी यात्रियों के 
वन 


ग | नगरशों के चारो ओर ऊंची और मोटी 

दीवाल थीं पर अन्द्र गलियां तंग ओर टेढ़ी थीं। कसाई, मछुण, नट 
जब्लाद और मेहतर शहर के बाहर रहते थे 
मगर और बस्ती में चुपके २ बाई ओर चलते थे । 
मकानों के अन्दर बीच में एक बड़ा कमरा होता 


न्ज्ल्ज्ं््््लित तल लत न भजन नल ल नल लआआ5% 
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ख़ब शास्त्राथ होते थे पर सब जगह सहिष्णुता _ 


है पु 
| 








( ४६६ ) 


था और छोटे छाटे कमरे हाते थे। बड़ आदमी अपनी कुर्सी वगरह खब 
...._ सजाते थे | ब्राह्मण और क्षत्रिय सफ़ाई और 
सकान. सादगी से रहते थे। खास कर ब्राह्मण स्तान 
.... इत्यादि का बहुत ख़याल करते थे । वैश्य लोग. 


ब्यापार करते थे और शुद्र खेती | इनके 


. शिक्षा... श्रलाया बहुत सी मिश्चित ज्ञातियां थीं ज्ञो हर 
द तरह के व्यवसाय करती थी। ऊंचे वर्गों में 


बालकों की शिक्षा बहुत जर्दी शुरू होती थी। पहिले धर्म की कुछ हे 
 चुस्तक पढ़ाई ज्ञाती थीं। फिर सात बरस की अचस्था होने पर व्या- 


करण, शिव्प, ज्योतिषू, आ्रायुवेद, न्याय, ओर अध्यात्मविद्या पढ़ाई. 


ज्ञाती थी। ब्राह्मण चारों चेद भी पढ़ते थे। तीस बरस की उद्र 


पर अध्ययन पूरा करके युवक अपना व्यवसाय शुरू करता था और 
सबसे पहिले गुरुओं को दीक्षा देता था | बहुत से परिव्ाजक गुरु थे।. 


हिन्दुस्तानियों के बारे में युआन ने यह राय कायम की कि इनका 


चाल चलन पवित्र है यह ईमानदार हैं पर बड़े ' 
चरित्र जर्दबाज़् हैं ओर इरादे के कच्चे हैं।युआन 


कहता है कि ग्रीब ओर अमीर एक दूसरे से 


शादी नहीं करते, स्त्रियां दुबारा ब्याह नहीं करतीं | घर के बरतन 


ज़्यादातर मिट्टी के होते थे, पीतल के कम थे | कश्मीर के लोग जादू... 


टोना बहुत करते थे' | एक दूसरा चीनी यात्री इत्सिंग कहता है कि 
ब्राह्मण हाथ पेर घो कर छोटी छोटी चोक्चियों पर बैठ कर भोजन 


| करते थे। छात्र लोग नोकऋरों की तरह गुरुभों 
भोजन की सेच। फरते थे ओर हर छोटी बड़ी बात 


के लिए उनकी इज्ञाज़त लेते थे।खाने या... 





्िांििनिलण रण 





, युशञ्रान च्वांग, बादल, १। पृ० १४७, १७५१, ३७५४-७५, १३०९-६०, १६८, 
१७३, ६७५, २२५ ॥ मा 











है 


( छ३० ). 
ड्यार्यान के कपरो में बड़े २ गद्े नहीं होते थे, लकड़ी की ही मेज 
कुर्सा रहती थीं" 

युझान उत्रांग ने इस समय बोद्ध सिक्खुओं के अलावा और बहुत 

तरह के साधु सब्यासी देखे थे जो मोरपंख 

साधु सन्‍वाती पहिनते थे, या खोपड़ियों को माला डाछते 

थे, या घास पहिनते थे, या नंगे रहते थे, या 

केशनाच करते थे या वालों की बड़ी चुटिया बनाते थे। चस्रधारियों 
के कपड़े तरह २ के रंग के होते थे। बौद्ध भ्रमणों के कपड़े पस्थों 
के अनुसार तीन रंग के होते थे। भ्रमणों 

श्रमण्.. की प्रत्येक मंडली छोटे बड़े के नियम 
अपने आए बनाती थी। जो एक शास्त्र की 

 ज्याख्या करता था वह सुखिया की सेवा करते से मुक्त कर दिया 
.. जाता था; जो तीन शास्त्री, की व्याख्या ऋरता था उसकी सहायता . 
. के लिये बौद्ध मिक्खु नियत किये जाते थे; जो चार की व्याख्या 


.. करता था उसे बौद्ध गृहस्यथ सेचा के छिये मिलते थे; जो पांच की. 





... व्याख्या करता था बह हाथी की सबारी करता था; जो ६ की ब्याख्या 
_ करता था चह जलूस के साथ हाथी की सवारी करता था । जो इससे 
बढ़ कर था उसे और भी श्रधिक प्रतिष्ठा मिलती थी। शास्त्रार्थो 
में जो भिक्खु सब से अच्छे साबित होते थे चद हाथियों पर बड़े. 


। जल़ूसों के साथ निकाले जाते थे | जो बिहकुल निकम्मे ओर पाखंडी 








_ सिद्ध होते थे उनके चेहरे लाल और सफ़ेद मिद्दी से पोते ज्ञाते थे, 








.._ उनके शरीर घूल से भर दिये जाते थे घोर बद जंगछ या खाई मे फेक 


दिये ज्ञाते थे। ज्ञो विनय ( शास्त्र ) के विरुद्ध भिन्न २ अपराधों के 


... दोषी ठहरते थे वह भिक्‍खु डाडे जाते थे, या उनसे बोल चाल बन्द... 


.. कर दी जाती थी या बिदकुल उनका चहिष्कार कर दिया जाता था। 





न लभन म मा रकम 


. $% इतविंग (अडुन्दबाकुप ) पृण्रस, ध६, इरध॥.......। 











( ४०१ ) क्‍ 
चहिष्कार के बाद भिक्‍खु या तो क्लेश से श्राचारा घूमता था या 
_ फिर संसार में प्रवेश करता था। भिक्‍खुओं के संघ बहुत से थे 
ओर सारे देश में फैले हये थे' । 


साहत्य 

साहित्य के क्षेत्र में सत॒ची ईरवी सदी में पूे काल की प्रयुश्ियाँ 
जारी हैं। कालिदास की सी प्रतिभा का कोई 
साहित्य... कंबि नहीं हुआ पर बहुत से ग्रन्थ लिखे राये 

जी संस्कृत साहित्य मे ऊंचा स्थान रखते हैं । 
सातवीं सदी के लगभग भष्टि ने रादण बच या भष्दि काब्य 
... में राम की कथा ऐसी भाषा में कहीं है कि 
भट्टि इत्यादि व्याकरण के सब झुख्य नियमों के व्योरेवार 
उदादरण शअशगये हैं। कुमारदास ने ज्ञानकी- 


हरण में रामकथा विशुद्ध क्राव्य की शैली से बर्णंव की है | सातवीं पा 
सदी के लगभग माघ ने शिशुपाल बच में कृष्ण के हाथों से फुफेरे .. 


भाई चेदि राजा के मारे जाने की कथा भारत्रि की शैल्ली के अच्ठु- 
सार, श्रर्थात्‌ू, महाकाव्य के ढंग पर कही 
माघ है। दूसरे सर्ग में सभा के अधिवेशन में 
कृष्ण से दलधर कहते हैं:-- 
हड ६7 ्ँः ५ "और 
._वाजद्वि उचित नाहिं संतोषा | जप मांँहि मानत तेहि दोषा ॥ 
सदा बारिनिधि परन रहई। वृद्धि देत परत सस्ति चहहे॥ 
_चेरेदि धन जो रहे भ्रघाता । तेहि नहिं देत और भगवाना ॥ 
मा . औ है न्‍ः 
... जब छगि हे।इ न रिपु कर नासा । रहे न सुचित होन की आंसा॥ 


जज डा थी पैनल फनाका+ 





२३७ ही ९ ३१; १९4 ॥ ; पा कम 








( ४७२ ) का 
मग पभ्ररहि जब कीच बयावत । तब जरू छखहु झौर सग चावत ॥ 
एुकहु रिपु जाके जग रहई। से संकित रहि सुख नहि' लहई ॥ 

ऊँ ्ँः न्कः फः 
जब सन भीम मगध सूप मारा । रहे दुखी अति शरत्र तुम्दारा ॥ 
दुखी शत्रु पर करब चढ़ाई ! यद॒पि उचित श्रति नीति बताई ॥ 
म्िफफुत करत कान लोड ज़रा । ग्रहे राहु ज्यों हिमर कर पूरा ॥ 
यद्द बिचारि श का जनि करहू । निगम नीति निज चित मंह धरहू॥ 
। के + के के 
यदि विधि हली बचन जब कहे । चकित चित्र से सुर जलु रहे ॥ 
सभा भीति सुनि ग़'ज सुनाई । श्रतुमे.दन जलु कीन्ह डेराई ॥ 
हरि सा ह सुनि कछु उतर न दीन्हा । उद्धव झोर सेन तब कीनद्रा ॥ 
श्र्थ मुक्त हित बचन गंभीरा | लगे कदन तब उद्धव घीरा ॥ 
॒ कः के के के 
“जानत शास्त्र भेद तुम ताता | तुम सन कहब नीति की बाता ॥ 
ज्ञान दिखावन हित जनि जानहु। पाठ गुनन सब मम बच जानहु ॥ 
क्षिय राचन चाहत अलुहूछा | हैं दय तासु सिद्ध के मूछा ॥ 
.. मंत्र शक्ति इक, इक उत्साहा। घरे से देंड निज्र महं नरनाहा ॥ 
... राले युक्ति सहित जे हुढ़ समति । रहे न खेद परेहु संकट झति ॥ 


"का 


के रः है है ॥ 
बा(ह नुप झ्रादित्य समाना । तिन महं जग्र ज्यों चहत सुजाना ॥ 


उत्साही इक ज्यों दिन नायक । रहि है उदय होन के छायक * ॥ 
7 न्ः ते दे मे 


काव्यों के अलावा बहुत से स्वतंत्र श्लोक भी लिखे गये जिन 
शतक. भे से प्रत्येक में नीति, श्गार या वैराग्य 

की केाई बात है | ७ वीं ई० सदी के लगभग 
भतृंदरि... भतृ हरि ने नीति, श्ट गार और वैराग्य पर पक 

२ शंतक लिखा । इनकी शैली कुछ दृष्टान्तों से प्रगट दहोगीः-- 








सकल जम 
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_ १, छा० सीताराम के अप्रकाशित भनुवाद से । 






. मस्त, तीनें मिरें 


है 


_दुखहू में यह नीति, बज समानद्वि हेत तन ॥ ६६ ॥ 


( ४७६ ) 
निकसत बार सेल, जतन कर कांदृत के।ज | 
सगतृरणा कौ नीर, पिय्रे प्यासी है सेऊ । 
लड्ठत शा को शड़, साह सुखतें मणि काढ़त । 
देत जरूधि के पार, लहर वाकी जब बाढ़त ॥ 
रिस भरे सर्प को पुहुप ज्यों, अपने सिर पै श्रर सकते । द 
हृतभरे मदासठ नरन को, केऊ बस नहिं कर संकत ॥ ४॥ ५ ॥ 
न के के के 
बब हों समो नेक तबहि सर्वज्ञ भये। है। । 
जैसे गज मद्मत्त अंधता छाय गयी है ॥ 
जब सतसंगति पाय कंछुक हों समन लाग्यो ।. 
तबपि भये अति ग़ढ़ गवंगण की सब भाग्यों ॥ 
उबर चढ़त चढ़त श्रति ताप ज्यों उतरत सीतछ द्वेतत तन। 
त्थें ही मन को मद्‌ उतरिगी छिये शील सम्तेष पन॥ ८॥ 
्ः हज हि 4६ 
मांगे नाईि जो दुए से। छेत मित्र को नादि । 
प्रीत्ति निबाइत विपद्‌ में न्याय बृत्ति मन माहिं ॥ हो 
न्याय वृत्ति मन माहिं उच्च पद्‌ प्यारों जिनको । ४5० 
प्राणन हूँ के जात अकृृत नहिं भावत तिन के ॥ 
खद्डधारत धार रहे केहू नहिं त्यागें। 
सन्तन को यह मंत्र दियो कोने बिन मांगे ॥ २८ ॥ 
पा को हर 
सत पुरुषन की रीति, सम्पत्‌ में कोमछूदि मन । 
8 आय कं 
पुत्र चरित तिय द्वित करन, सुख दुख मित्र समान। हा, 
पूरब पुर्यदि जान 8 आओ 





( छंऊेंड ) 
भुमि शयन कहूँ पलंग पै, शाकाहार कहुं मिष्ट । 

कहूँ कन्या लिर पाव कहूँ, श्र्थीं सुख इृष्ट' ॥ ८२ ॥ 
हिन्दुओं की रीति थी कि संसार में जो कुछ हो उलके नियम 
बना देते थे। जैसे धर्म, आचार, अर्थ, काम के 
नाक्य शाख नियम बना दिये थे वैसे ही काब्यों ओर 
नाटकों का प्रचार बढ़ने पर इनके भी नियम 
बना दिये,--वैसे ही व्परेबार, हर चीज के बारे में | ई० चौथी सदो 
के लगभग वह नाय्ययास्त्र चना जिसके रवयिता भर्त माने जाते. 
हैं ओर जिसमे नाटकणूद, मंतर, पर्दे, पात्र, वस्त्र, आभूषण, कविता, 
भाव, रस, गाना, नाच आदि पर बहस की है । आगे चलकर दसवीं 
ई० सदी में घनअय ने दशरूप में इस शास्त्र की पूरी ब्यवस्था कर दी | 


थहां नाटक से सम्बन्ध रखने वाली हर एक बात पर कड़े नियम 


.. घताये हैं जिनसे साधारण लेखकों को ज़रूर बहुत मदद मिली दोगी 
... पर ज्ञिनकी कड़ाई ने प्रतिभा का विक्रास, जो स्व॒तंच्रता पर निर्भर 
: है, बहुत कुछ रोक दिया । नाट्यशास्त्र के और बहुतेरे लेखकों ने 
- भरत और धनअ्ञय का अनु ऋरण किया है । 
... कालिदास के बाद चन्द्र या चन्द्रक नाटककार हुआ पर उसके 
. समय और रचना का ठीक ठीक पता नहीं 
माक.... है। सातवीं आठवीं सदी में भवभूति ने 
..._ मालतिमाधव, महावीरचरित और उत्तर- 
पा .._ शामचरित लिखे। पहिले नाटक में पेचीदा 
.. सबभूति... प्रेमकथा है । महयघीरचरित में राम की 
... कथा ब्याह के समय से रावणवध के बाद 





जज 


.... १, भजुवादक-बाहू इरिदास बैद॥ 








मन कि कमाना ला ० दस कट, आस लक, 


अ्रयोध्या में अभिषेद्क तक है। उत्तररामचरित में सीता के निर्चा 


सन की कथा बड़ी करुणा से कही है । चरिश्न- 


इत्त्रोमचरित.. चित्रण में ही नहीं किन्तु प्रकति के वणन में 

भी सवभूति ने बढ़ा चमत्कार दिखाया है। 

पर बहुत से श्लोक बड़े छ्लिष्ट हैं, समास बहुत लम्बे हैं, नाटक 

मंच की अपेक्षा पाठशांला के अधिक योग्य हैं। लंका से लोट कर 

राज्याभिषेक के बाद दुमुंख नामक दून से प्रज्ञा में प्रचलित अ्रपंाद 

को जान कर राम अपनी बांह पर सिर रबखे सोती हुई गसवती 

सीता को चन में त्या ने का इरादा करते हैं। पर तो भी कहते हैं ;-- 

“हाय हाय में सी कैसा कठोर हो गया। 

हाय मेरी इस खाल को लोग बुरा कहंगे। 
बालपने सन पोषी प्यारी । जानी कबहुँ न हिय सो न्यारी ॥ 

मैवा सम तेहि बित ऋपराधा | सॉपत छुत्य हाथ जिमि ब्याधा ॥ । 

हाय, में पापी अब रानी को क्यों छुझ्ँ | (सीता का सिर हटा के है 
झपना हाथ खींच के ) ह 


सीता का ह्याग 


ए भोरोी मोहि छांडि दे में पापी खंडार। 
दन के धोखे लसी त विषवरु की हार ॥ 


(उठ कर, हाय ! संसार उल्लड गया, हाय | आज मरे ज्ञीने का _ 


कुछ काम न रहा हाय | संशार सूना उज्नाड़ जंगल सा हो गया। 


में तो समझता हूँ किं-- । 
मिली चेतना राम को दुख भोगत के काजञ । 

वन््‌ कीरू सन जनु जड़े निसरत प्रान न आज ॥ 

हाथ | माता अरुच्चती | हाथ | महात्मा बसिष्ठ | विश्वामित्र | _ 
हाय | अग्नि देवता ! हाय घरती देवी | हाय | जनक जी! हाय 


पिता | हाय मांता ! हाय प्यारे मित्र महाराज सुप्रीय ! हाय हनु- । ; । 
.. मान ज़ी | हाय | परम उपकार करने वाले लड्ढड) के राजा विभीषण 





( छंद )» 
हाय सखी अिजटा ! झाज राम पापी ने तुम सब का अनादर किया, 
आज सब को राम ने धोखा दिया । हाय | में उनका अब कैसे नाम लू । 
ते सःजन गुनधास, उन कह छगि हे दोष जो। 
तिन सब के सुभ नाम, मैं रृतन्न पापी लिये॥ 
हा बेचारी इन्हे इसका कभी ध्यान भी न होगा। 
सोई बांह सीस निन्न चारी | सोभ। निज घर की प्रिय नारी ॥ 
बाढ़ों गर्भ होत दिन पूरा | देहुं पशुन तेहि बलि मैं रा ॥? 
( रोता है )। 

। रे ४ हि के. 

बन में त्यागी हुई सीता को ऋषि घाद्मीकि ने अपने आश्रम में 
शरण दी | यहां पर, नाटक के चोथे श्र मे, जनक जी शआते हैं । 

जनक--परी हाय मस सीय पर ऐसी विपति गंभीर। 
वेध्यो सोइ मेरो हियो दूखत सकल शरीर ॥ 
भें दिन बहु तडं नव सरिस बद्त मनहु जलूघार । 
खेंचत सो प्रानहिं तऊ घटे न सोक अपार ॥ 

_ हाय हाय बुढ़ापा ञ्ञा गया, ऐसी गांढी विपत्ति पड़ी, पराक सान्‍्त- 
पन आदि तप करने से शरीर का लोह सूख गया श्रब भी झुकको 
मौत नहीं आती | ऋषि लोग तो कहते हैं कि जो लोग आत्महिंसा 
करते हैं घह घोर अंधेरे नरक में पड़ते हैं । बरसों दो गये तो भी हर 
घड़ी सोचने से मेरा दुख और भी बढ़ता हुआ नया ही देख पड़ता 
है। हाय सीता देवी, तुम्हारा जन्म यज्ञभूमि से हुआ तो भी 
._ तुम्हारा ऐसा परिणाम हुआ कि लाज के मारे में रो भी नहीं सकता । 

हाय बेटी ! 

_. रोवत हंसत बारुपन तोरे | दांत रुखात कछी सम थोरे । 

कहत मनोहरि तोतरि बाता | सुमरिहु आज बदन जल जाता॥। 
भगवती घरती महारानी तुम बड़ी कठोर हो | 





7] 
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( ४७७ ) 


उधर राम के यज्ञ के घोड़े को सीता के पु लव ओर कुश ने 


पकड़ लिया ओर राम की सेना से लड़ाई छेड दी | लघ ने बहुत से 


सिपाही मार डाले | कुमार चन्द्रकेतु सुमन्‍त से कद्दता है।-- 


. “गिरि कुंजन से नाग यूथ जो सोर मचावत । 
- तिनहू के यह शब्द कान में पीर उठावत ॥ 
इप्जत धुनि गंभीर बीर हुन्दुभी बजाबत। 
सिलि धनु के टंकार गुजि पहाकास चढ़ावत । 


सुमस्त--( भाप ही आप ) हम इसके साथ चन्द्र फेल को कैसे 
लड़ने दे (सोच के ) क्या कर हम लोग इश्पाकु के घर में पले हैं ।. 


जब काम पड जायगा तो कया कररे ? 


न्द्रकेत-- (आए्चय भोर लाज से ) हाय, क्या मेरे सिपाही 
सब तितर बितर हो गये ? 


सुमन्त--( रथ दोड़ा कर ) भेया, देखो चह बीर अब तुम्हारी... 


बात सुन सकता हे। 
+ + ३६ ४ 
चन्द्रकेतु--खुनो, घोर लघ । 
का मिलि है तुम को भछा सेनिक नीच हराह । 
इत आओ मो सन भिरो तेजहिं तेज बुकाइ' ॥ 
् कट गः का 
तीन नाटक--नागानन्द, रत्नाचली और प्रियद्र्शिका--सम्राट 


हषवद्ध त फे कहे जाते हैं। नागानस्द में बिचित्र परोपकार का कथा- _ 
नक है | दूसरे की जान बचाने के लिये एक राज़ा अपने को गरुड़ 
.....  केअपंण कर देता है। पांचवें अड्डु मे राजा को ._ 


_ नागानन्द. आगे रकक्‍खे हुये भूसि पर बेठा गरुड़ दिखाई 
देता है। 


१६... अनुवादक--लाका सीताराम. ६ 2 ः हा 














( छज्द ). 
गरुड़-जन्य से आज तक मेने सापा का ही अद्दार क्रिया 
है पर ऐसा आख्यय कसी नही देखा। यह कि मरने फे समय 
सभी के भय और दुःख होता है। यह महात्मा ज्ञिसका अब मरण 
तिकटद शा गया हे केवल व्यथा का ही सहन नहीं किये है किन्तु 
कुछ प्रसन्न सा भी दोखता है। देखो :--- 
नदिं गछानि झत मीहि सह जिद्दि रुचिर पिये ते। 
करत मांस की व्यथा रोकि सुख सुखी भये ते ॥ 
चित उदार अति रोम हर्ष पुनि प्रगट खाता । 
हाते केवछ छीन भग्रे बछदहीन न गाता ॥ 
जे मैं श्रपकारी है। न तर उपकारी सम अजहुं इत । 
है परत दीठि जाकी सरस सदानन्द घरि घीर चित ॥ 
से इसके पेसे घेय्य से आश्चर्य ही होता है। हो, पर इसे अब 
. नहीं खाऊंगा । अच्छा भला पृछधू तो यह कोन है? 


राजा--नाड़ी सुख ते रुधिर हु स्वत अद्दे बनि घार | 
अजहुँ मांस मस देह बिच कत नहिं करत अद्वार ॥ 
महाराज देखत भहों तृप्ति न भई तुम्हारि । 
हर हक फ् प्र हद 
हू निशृत्त फिमि रसि रहे। सक्षण ते रूख मारि ॥ 


गरूइ--(आप ही आप) अहह : कया ऐसी दशा में भी झपलें 
प्राणों को रखे हुये हैं ? ( प्रगट ) मैंने अपनी चोच से तेरे हृदय से 


खींच कर रुघिर पान किया सही, परन्तु अब तू अपनो धीरता से - 


मानों मेरा रक्त पी रहा है; सो तू कौन है मै भी खुनना चाहता हैँ । 
.... राज्ञा-तू भूख से ऐला बिकल हो रहा है कि अभी सुनाने 
याग्य नहीं है इस लिये मेरे मांस ओर रक्त से अपनी तृप्ति कर । 


नली न 


.. $, भजुवादुक-पंडित सदानन्द अतस्थी।__ 





“जक.....0ह.............. 
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अधिकांश हिन्दू साहित्य-यहां तक कि वैज्ञानिक साहित्य 

भी--पद्य में है पर कुछ उपस्यास तथा अन्‍्य भअ्रन्थ गद्य में भी 
हिखे गये । । ' 

हषचरित के लेखक बाणतट्ट ने कादुम्वरी उपन्यास रचा जिसमें _ 

हु धान चरित्रों के कई जन्म होने हैं | कथाकहने 

कादुम्बरी  बाले तोते को लाने वाली चंडाल लड़की को 

चर्णत इस तरह किया है । “बह कन्या, गमन- 

शक्तिवाल्ी इन्द्रनीलमणि की पुतली सी लगती 

चंडाल लड़की... थी, उसका श्याम रंग था, इस कारण वह दैत्यों 

जा से लिये गये अध्ठत को दरण करने के लिये 

माया से मोहनी रूप घारण करने बाले--विप्सु का मानो अनुकरण 

करती थी। पैर की गांठ तक पहुँचते हुये नीछे अधोवस्त्र से उसका .. 


शरीर ढका हुआ था और ऊपर उसने लाल डुपट्टा श्रोढ़ लिया था। - 


इनसे वह ऐसी लगती थी मानो--सूर्य की किरण जिस. पर 


पड़ी हो पेखी--नील कमलों की एक भूमि हो | एक कान में पहने... 


हुये कर्शभूषण की प्रभा से उसके गाल गोरे दिखाई देते थे, इस 
कारण चह--उदय होते हुये चन्द्र-बिम्व की किरणों से ब्याप्त सुख 


_ बाली--मानो रात्रि थी। कुछ कुछ पीले रंग के गोरोचन से उसने 


तिलक रूपी तीसरा नेत्र बना लिया था, जिससे मानो बह--मद्दादेव 
के वेष के समान ही भीलनी का देष धारण करने बाली-पार्वती 


 थी। नारायण के वक्षःस्थल मे निवास करने से लगी हुई उनकी 


देह प्रभा के कारण काली पड़ी हुई मानो बह साक्षात्‌ लक्ष्मी थी।. 


कुषित हुये महादेव की भ्रग्नि से जलते हुये कामदेव के घुणए से 
_. मलिन हुई मानो वह रति थी। कामाबेश में आये हुये बलराम के... 
.... हल से खिंच जाने के भय के कारण भागी हुई मानों वह यमुना थी।._ 
 डसके चरणकमलों पर बहुत गाढ़ी लाल लाख के रंग से फूल पते... हा 6 


( छर्ट० ) 

बनाये गये थे। इनसे बह--तत्काल मारे हये महिषासुर के रुघिर 
से खाल चरणवाली--दुर्गा के समान लगती थी। लाल उँगलियों 
की प्रभा से उसकी नखक्रिरणं लाल हो गई थीं। उसके चरणों में 
ज्ञो फूल पत्ते कढ़ रहे थे उनकी परछाई जमीन पर पड़ती थी। 
इससे ऐसा लगता था मानों बहुत कठिन मणिमय भूमि का स्पर्श 
असह्ाय होने के कारण वह फूल पत्ते विछाती हुई उनपर चलती है। 
नूपुर मणि में से निकलते हुये श्रच्छे पीले रंग के भअ क्राश से उसका 
शरीर रंग गया था--जिससे ऐसा लगता था मानो भगवान्‌ अग्नि ने, 
केवल उसकी कान्ति का पक्षयात ऋर और भ्रज्ञापति की आज्ञा को 
लोप कर, उस ज्ञाति को पवित्र करने के लिये, उसके शरीर को 
आलिगन किया है। उसकी कमर में तागड़ी की लड़ पड़ी थी । वह 
कामदेव रूपी हाथी के मस्तक के ऊपर की मोतियोँ की माला और 
. रोमावली रूपलता की क्यारी के समान लगती थी। बड़े बड़े 
भोतियों की स्वच्छ माला उसने गछे में पहन रफ़्खी थी। वह ऐसी 
लगती थी मानों उसे यझुत्रा ज्ञान कर गंगा मिलने के लिये आई 
.. हो। शरद के समान उसके कमलनयत प्रफुश्ल थे; वर्षा ऋत की 
| भांति उसके केश घन थे; मलयाचल के मध्यभाग के समान बह 
चंदनपतलयवी से भूषित थी; नक्षत्रमाठा के समान यह चित्र 
श्रवणाभरण से अलंकृत थी; लक्ष्मी की भांति वह हरुत-स्थित कमल- 
शोभा थी; सूर्छा के समान वह मन को हर लेती थी; बन भूमि के 
समान वह अक्षत रूप सम्पन्न थी; देवाडुता के समान अकुलीन थी; 

. निद्रा की भांति वह नेत्रग्राहिणी थी; घन-कमलिनी की भांति घह 
मातंगकुल से दूषित थी; उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता था, 


.. इस कारण वह मानों निराकार थी; उसका केवल दर्शन ही ही. 








.. सकता था, इस कारण वह मानो तसवीर थी; चैन्र मास दी यु्क 
_ सम्रद्धि की तरह बह विज्ञाति थी; कामदेव के पुष्पधजुष की डोरी 














( ४८६ 2 


के समान उसकी कमर मुट्ठी में आने के योग्य थी और कुबेर की पा 


लक्ष्मी के समान वह अलकोर्ासिनी थी॥” 


शिकारियों के हमले के बाद जाबालि ऋषि के जिस आश्रम में 


। शरण पाई थी उसका चित्रण तोता करता 
आश्रम . है। “बह मानों दूसरा ब्रह्मलोक था । उसके 
चारों ओर बन थे। उनमे बहुत से ब्रक्ष लग 


रहे थे । वे फूल फलो से लद॒ रहे थे। वहां ताड़, विलक, तमाल, 
हिंताल और मोलसिरी के वृक्ष बहुत थे | नारियलों पर इलायची 
की बेल चढ़ी हुई थी। लोप्न, लव॒छी और लॉग के पत्ते दिल्ल रहे 
थे। आम की मंज्ञरी की रज़ ऊंचो उड़ रही थी। श्रमरों की 


भमकार से आम के वृक्षों में शब्द हो रहा था। उन्मत्त कोकिलाओं 
का समूह कोलाहल कर रहा था। फूले हुये केवड़े की रज्ञ फे 


ढेर से वहाँ के बन पीले दीखते थे । खुपारी के लतारूपी ..... 
हिंडोले में बन देवियां कूलती थीं। . . . . - - बालक... 
स्वर से पाठ पढ़ते थे | बार बार खुने हुये वषट्कार शब्द का उच्चा- 
. रण करने से तोते वाचाल हो रहे थे। असंख्य मेता वेद का घोष 


कर रही थीं। जंगली सुर्ग वेश्वदेव में दिया हुआ बलि खाते थे। 


« « « - - चहाँ मल्रिनता केवल यक्ञ-धूम में थी, चरित्र मे... 
नहीं; मुखरांग तोतों ही में था, कोप में नहीं; तीक्ष्णता दर्भान्न में ही. 
थी, स्वभाव में नहीं; चंचलता केले के पत्तों में ही थी, मन में नहीं; 

.  अक्षराग कोकिलों में ही था, परख्तरियों में नहीं; कंठम्रह कमंडलही 
में था, रतिविलास में नहीं; मेखलांवध ब्रत ही में था, ईर्षाकलह में... 

.._ नही; होम की गायाँ के स्तन का ही स्पर्श होता था, स्त्रियों के नहीं। 

.. मुर्गों का ही पक्षपात होता था, विद्या-चिवाद में नही; अग्नि की प्रद- 

.. _ क्षिण में ही श्रान्ति होती थी, शाखार्थ में नहीं; दिव्यकथाओं में. 
.._ दी चस्तुसंकी्तन होता था, धन-तष्णा में नहीं; रुद्राक्ष की माला की... 
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द ( इ८थ >) 

गणना होती थी, शरीर की नहीं, मु नि-बालों का नाश यज्ञ-दीक्षा में ही 
होता था, मृत्यु से नहीं; रामानुराग रामायण से होता था, यौचन से 
._ नहीं; मुख पर भंगविकार बुढ़ापे मे ही होता था, घनामिमान से नहीं; 
.._ इसी प्रकार शकुनिचध महाभारत ही मे था; चायु प्रलाप पुराणों में 
ही था; दिजपतन बुढ़ापे में ही होता था; जाडइय उपचन के चन्दन वृक्षों 

में ही था; भूति अग्नि में ही थी; गति सुनने का शौक मूगों ही को था; 
सृत्यपक्षपात मोरों ही का था; भोग सांप ही. को था; श्रीफल का प्रेम 
.. बंदरों ही को था; और अधोगति केबल वृक्षों के मूल की ही थी” | 
.. अपने प्रेमी अन्द्रापीड़ को देख मंशा समझा कर कादस्बरी 
धीरज दिलानेवाली सखी मदलेखा से 

कादग्बरी का निवेदन कहती है “. . . अपने को केचल आंसू बहाने 
पा से हलका ,बना कर क्यों में पतित करूं? 
 रूदन से में स्वर्ग में ज्ञाते हुये देव का अमंगल क्यों करूं! चरणों 
की धूल के समान, उनके चरणों का अज्ुगमन करने को तत्पर हुई , 
मैं ह॑ के स्थान पर भी रुदून करूं--ऐसा मुझे क्या दुख है | . . 


... ज़िसके लिये कुल की मर्यादा नहीं गिनी, गुरुतननों की अ्रपेक्षा नहीं 
... की, धर्म का अनुरोध न किया, ज़नापचाद का भय न किया, लज्ा का. 











. त्थाग किया, मदनोपचार करा करा कर सखीजनों को खेद दिया; 
अपनी प्रिय सखी महाश्वेता को दुःखित किया और उसके साथ जो 
प्रतिशा की थी उसके श्रन्यथा होने का भी मैंने विचार न किया 
.. उस मेरे प्राणनाथ ने मेरे लिये ही प्राण त्याग किये। . . . 
.. प्रियसखी, तुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि पिता-मांता कोई मेरे 


..._ शोक से प्राणों का त्याग न कर ओर सुभसे चांछित मनोरथ तुझसे. 


._ पूर्ण करें ज़िसले मेरे परलोक जाने पर भी तेरे अंजलि देने चाला... 


। । । ः पुत्र उत्पन्न हो । मेरी सखियांथा मेरे परिज्नन जिसमे मेरी याद | 2 
हा ा न करें या महल शून्य देखकर भाग न जाये वैसा ही करियो। 











( ४८३ » 


महल के आंगन में छगे हुये--मेरे पुत्र।के समान--छोटे से 
. आम के पौधे का जैसा मैंने विचारा था वैसा ही मालती लता 
के साथ तू स्वयं विवाह करियों। मेरे चश्ण के तल के स्पश से 
बढ़े हुये अ्रशोक्ष वृक्ष में से कर्णपूर के लिये भी पत्ता मत 


तोड़ियो। , . , मेरे महल में सिरहाने की तरफ रकखा हुआ मेश 
कामदेव-पठ फाड़ डालियो | . . . . विचारी कालिंदी मैना तथा 


परिहास तोते को पिंजरे में रहने के दुःख से छुट्टा दीजियों । मेरी 
गोद में सोनेचाली नकुलिका को तू श्रपनी ही गोद में खुलाइयो। 
मेरे पुत्र-बाल हिरन--तरलेक को क्रिसी तयोबन में सिजवा दीजों।.. 
मेरे हाथों से पाला हुआ चकोरों का जोड़ा क्रोड़ा पर्वत पर जिससे 
मर न जाय॑ ऐसा कीजियो। . . . . जिसे घर में रहने की आदत नहीं 
है ऐसी ज़बरदस्ती लाई गई बिचारी बनमानुषी को बन मेही 
छुड़वा दीजियो। क्रीड़ा परत किसी शान्त तपस्बी को दे दीजियो। 
मेरे वस्त्र तथा भूषण आदि का बाह्मणों को दान कर दीजियो; परन्तु 
बीणा को तो अपने ही उत्संग में प्रेम से रखियो और ज्ञां कुछ तुझे 
अच्छा छगे ले लीज़ियो' |” 


कला 


_ निर्माणऋला से भी यह युग बड़े मार्क का है। मत्स्य, स्कन्दे, 
अग्नि, ना रद, लिडू और भविष्य पुराणों में एक 
.. तिर्माणकछा. या अधिक शअ्रध्याय भवनतिर्माण, सूर्तिनिर्माणं, 
२ नगरव्यवस्था इत्यादि पर दिये हैं। कौटि- 
 लीय अधथंशास्त्र ओर शुक्रनीत में भी निर्माण की बहुत सी बाते 











.. लिखी हैं। संस्कृत में शिवप-शास्त्र, वास्तुशास्त्र और चित्रशास्त्र 
कई सौ हैं | इस सारे शास्त्र को ६-७ ई० सदी के लगभग मानसार । 








तन 


कर अनुवादक--प५ ऋषीश्वर॒नाथ सह । 








में व्योरेधार लिखा है। मानसार (अध्याय १) कहता है कि यह 
घियया ऋषियों को इन्द्र, बृहस्पति, वारद्‌ इत्यादि के द्वाश ब्रह्मा, 
. विष्णु और शिव से मिली थी। अध्याय ६ में कहा हे कि गाँव के 
चारों ओर लकड़ी या पत्थर की दीवाल होनी चाहिये, चार सद्र 
_ फाटक और उनको मिलाने के लिये सड़क होनी चाहिये। जहां जहां 
बस्ती हो चहां वहां तालाब चाहिये। ढाल की तरफ नालियां होनी 
 जाहिये। सब से अच्छे स्थान ब्राह्मणों को रहने के लिए मिलने 
चाहिये। चणरडालों के स्थान और मरघट गांव के बाहर होने 
_ चाहिये, ख़ास कर उत्तर-पच्छिम की तरफ़ । भयंकर देवताओं के 
. मंदिर भी दीवाल के उस पार होने चाहिये | शहर आठ तरह के होते _ 
हैं--राजधानी, नगर, पुर, नगरी, खेट, खर्चाट, कुब्जक, पइन । 
. मानसार ने क्षेत्रफल के हिसाव से कुल ४० तरह के शहर और गाँव 
. माने हैं। शहर के चारो तरफ़ दीवाल ओर खाई' दोनी चाहिये, सदर. 
_ दर्वाजे, सड़क नाली, चशगाह उसी ढंग से होनी चाहिये जैसे गांव 


. में। बाज़ार, दूकान, मंदिर, सराय और पठशाला सब तरतीब से 





.. तियमाजुसार होने चाहिए ( अध्याय १० )। मानसार ने चक्रवर्ती, . 


- महाराज, नरेन्द्र, मएडलेश इत्यादि के महल्ों के नौ प्रकार बनाये 


._ हैं। राजसिंहासन और मुकुद भी नो तरह के थे (४१-४७२)।॥ 


के । े ः .. नाथ्यग्रृह और मंच भी नो तरह के होते थे जिनके लिए व्योरेबार 
... नियम दिये हैं (४७)। 





. दक्खिन में बतमरान निज्ञाम राज्य में अल्रा की गुफाओं में क्‍ 
../...  सूतियों की बहुत सी पद्टियाँ हैं।७०० ई७ 
.. इंछूरा... के लगभग यहां दशावतार की और बहुत 


से देवी देवताओं की घूतियां बनाई गई है।. 


3 । कैलाश मंदिर के लंकेश्वर विभाग में शिव का ताएडब उृत्य दिखाया... 
... है। भाषप्रद्शन के लिहाज़ से यद्द मूति बड़े माकके की है। नृत्य में... 


असर 











। हे धट५  ) 


शिव इतने मस्त हैं, इतने गर्क हैं कि अपने को भूल गये हैं, नृत्य... 
ही नृत्य रह गया है। एक दूसरी मूर्ति से शिव सात लोकों को तीन... 
कदमों से नाप रहे हैं । | का 
आठवीं सदी के सगभग बस्बई बन्द्र के पास चतमान ऐली 

ठा दापू मे भी कुछ देवताओं की बड़ी 


_ भ्रन्य दुष्टान्त मूर्तियाँ हैं पर उनमे कलाका चातुर्य बहुत नहीं 


है। बस्बई प्रान्त के थाना. जिले में अमरनाथ 


या अम्बरनाथ के ११ वीं ई० सदी के ब्राह्मण मंदिर में चारो शोर 


-स्तस्थों पर ब्रह्मा, सरस्वती आदि देवी देवताओं की मूर्तियां श्रच्छी 
हैं। इसी तरह काठियाबाड़ में थान के सूर्यमंदिर में लमभग ७ वीं. 
ई० सदी की मूतियां गुफ़ाओं की सी हैं ओर बहुत श्रच्छी बनी हैं॥ 


न ना] 


ढ 
॥! 


सम 





तेरहवाँ अध्याय 
अन्तिम काल 
4-१२ ईं० सदी । 


सातचों सदी के उत्तर भाग से हिन्दू राजनैतिक इतिहास में 

> । फिर विभाजक शक्तियां की प्रबंलता हो गई 
झत्तिम काछ | थी । उत्तर-पच्छिम से आनेबाले मुसत्मानों 

| की विज्ञय तक अधिकतर यही हालत रही 

.. अथवा यों कहिए कि राजनैतिक विच्छेद के कारण बारहवीं सदी 
.. में उत्तर भारत को मुसलमानों ने विजय कर लिया और तेरहवीं 
.. सदी में दकिब्विन पर भी छापा प्तारा | सामान्यतः आठवीं खदी से 















... काल माना जा सकता है। इस काल के राजनैतिक इतिहास में. 
... कोई एकता नहीं है अर्थात्‌ घटनाचक्र का कोई एक केन्द्र नहीं है। - 
. केवल मुख्य मुख्य राज्यों की प्रधान घटनाओं का संकेत किया जा 
खकता है ।स्मरण रखना चाहिए कि इन राज्यों में श्रापल की 
लड़ाई बहुत हुआ करती थी। द । 
श्राठवीं ईं० सदी में कन्नोज एक विस्तृत राज्य की राजधानी था 
ै । पर ७४० ई० के लगभग कश्मीर के राजा 
.. कन्नौज... ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कन्नौज़ नरेश को हरा _ 
......... कर और गद्दी सेउतार कर मार डाला । कन्नौज 
को अपने राज्य में मिल्लाना कश्मीर राजाओं की शक्ति के बाहर था पर... 
कुछ दिन बाद लक्ितादित्य के लड़के जयापीड़ ने कंन्नोज के दूसरे... 





..._ बारहवीं सदी तक हिंन्दुस्तान के प्राचीन इतिहास का अन्तिम 








_ # ४७४) 


शज्ञा बजा युध को फिर हरा कर गद्दी से उतारा | उसके बाद इन्द्रा- 


युध सिंहासन पर बैठा पर ८१० ई० के लगभग उसे मगध के 
राज़ा धर्मपाल से हार खानी पड़ी । तथापि मगधराज़ ने भी कन्नौज को... 
अपने शासन में नहीं मिलाया। सक्रायुथ्र कन्नौज की गद्दी पर बैठा 
पर अब के तीसरी दिशा से विपत्ति आई। गुर्जर घतीदार राजा नाग. 

भट्ट ने जिसका राज्य राज़पूताना में था और जिसकी राजधानी 
मिव्माल थी कन्नौज पर घावा किया और चक्रायुथ को गद्दी से उतार. 


दिया। ज्ञान पड़ता है कि इस बार कन्नोज गुजर प्रतीहार राज्य में... 


मिला लिया गया और उसकी राजधानी हो 

सामाथ्य । गया। इस प्रकार फिर एक खाप्नाज्य की सृष्टि 

हुई | यद्यपि इस नये साम्राज्य को एक बार 
द्क्खिन के राष्ट्रकूटों के सामने सिर फुकाना पड़ा तथापि यह कुछ दिन 


तक और बढ़ता ही गया । नागभट्ट के बाद रामभद्ग गद्दी पर बैठा और... 
८३४ ईं० के लगभग से ८४० ई० तक राज्य करता रहा। उसका . 
लड़का हुआ मिहिस्भोज जिसने लगभग ८४० ई० से ८६० ई०्तक 


शासन किया | उसका राज्य पूरबी पंजाब से लेकर मगध, काठिया- 


बाड़, गुज़रात ओर मालवा तक था। उसके लड़के महेन्द्रपाल ने 
-लगभग ८६०-६०८ ई० तक राष्य क्रिया | उसके लड़के भोज द्वितीय. 
ने कोई दो बरस राज्य किया। तत्पश्चात महीपाल लगभग ६१० से - 


६४० तक गद्दी पर बैठा पर अब साप्राज्य का हास होने लगा। 


पा .. शष्दृकूद राज्ञा इन्द्र तृतीय ने ६९६ ई० में 
 हास।...... कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कुछ दिन बाद 


महीपाल ने कक्नोज तो ले लिया पर साप्नाज्य. 
के कुछ सीमाप्रान्त स्वतस्त्र हो गये। देवपाल (लगभग ६४० ई०-न 
.. ६५५ ) और विज्ञयपाल ( लगभग ६६० ई०-६६० ) के समय मे मी... 
.... चाघ्राज्य का कुछ हास हुआ । .. 











००० ककप-आुनदा टकटशकरत 
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विजयपाल के उत्तराधिकारी राज्यपाल के समय में बड़ी. 


महस्वपूर्ण घटनाएं घटीं। मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हुये। 


पञ्माब के राज़ा जयपाल के अनुरोध से 


मुसलमान भ्राक्रमण । कन्नौज के राजा, चन्देल राजा ओर कुछ अन्य 


राजाओं ने मिलकर लगभग ६६१ ई० में गज़नी ... 
के अमीर सबुक्तिगीन का सामता किया पर वह हार गये। 
६७ ई० में सबुक्तिगीन का लड़का झुल्तान महमद ग़ज़नी 


.. के तखझुत पर बेठा। उसने हिन्दुस्तान के ऐेश्वर्यंशाली मंदिर 
और नगरों को लूटने के लिये कोई १७ हमले किये । १०१६ 


ई० में उसने कन्नोज़ पर घावा किया ! राज्यपाश्त 


- महमूद ग़ज़नवी ।.. के छक्के छूट गये, कुछ करते घरते न बना, 


तुरन्त ही घुटने देक दिये। कन्नौज के सातों 
फ़िले एक ही दिन में महमूद्‌ के हाथ मे आगये। जब ख़ब लूट मार 


... कर के महसप्तूद ग़ज़नी लोट गया तब और हिन्दू राजाओं ने कायर 
.... राज्यपाल पर अपना क्रोध उतारा और उसे मार कर त्रिलोचनपाल 

.. को गद्दो पर बैठाया। महसूद ने तुरन्त हो इसका बदला लिया 
7५7 धर १०३० ई० में उसके मरने पर पच्छिप्ी पंजाब को छोड़कर बाक़ी 

... हिन्दुस्तान फिर अपने पुराने चक्र पर घूमने लगा। कोई साठ बरस _ 
..... तक कल्नौज में पुराने घंश के राजा राज करते रहे पर लगभग १०६० 
...... ई० में गहरबार राजा चन्द्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार किया। इस. 


का शासन बतंमान थुक्तप्रदेश के अधिकांश 


.. गद्दबार भाग पर और शायद दिल्ली पर सी था। 


यही वंश कुछ दिन बाद रादोर कहलाया। 


। सदा की भांति इनके राज्य की सीमा में परिवतेन होते रहे पर बार- ० 
.... हीं सदी के लगभग अन्त तक उत्तर भारत में इनका पद बहुत ऊंचा 
._ रहा। श्रस्तिम राज़ा ज़यचन्द्र की अजमेर के चौहान रायपिथौरा 
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पृथ्वीराज से ऐसी खटपट हुई कि वह कन्नौज को और अपने साथ 
ओर हिल्दू राज्यों को भी ले डूबा | अपनी लड़की संयोगिता के स्वयं- 


_ घर से जयचन्द्र ने पृथ्वीराज को न बुलाया वरन्‌ उसकी प्रतिमा बना 


कर द्वारपात्न की जगह खड़ी कर दी। अपमान सहना पृथ्चरीराज़ को 


स्वीकार न था; छुज बल से वह राजकुमारी को ले भागा | उधर 


अफगानिस्तान में ग़ज़तवी चंश के बाद गोरी वंश की प्रभुता जम गई 
थी । शहाबुद्दीन गोरी ने जिले मुदृम्भद्‌ गोरी भी कहते हैं हिन्दुस्तान 
जीतने की ठानी | पृथ्वीराज ने उसका सामना किया पर जयचन्द्र' 
ने साथ न दिया वरन्‌ गोरी का रास्ता साफ़ कर दिया । शश्६ह 
ई० में पृथ्वीराज ने गोरी को परास्त किया पर ११६२ में वह देखा. 

हारा कि उसका खारा राज्य शोरी के हाथों मे बला गया। 
जयघरू् के भी दित आ गये थे। ११६४ ई० में शोरी ने कन्नीज भी _ 
जीत कर अयने साप्ताज्य भ॑ मिल्ला लिया' |. 


राजनैतिक महत्व में कल्नोत्र के बाद दूसरा नम्वर मगध का . 


है । ह्षवर्धत के बाद मगध और बंगाल में 
मगध हुत से छोटे छाटे राजा राज़ करते रहे 
ज्ञिससे घड़ी गड़बड़ हुई और जनता को 


- चडुत द्वानि पहुँची । ७३०--७४७० है० के लगभग बहुत से लोगों ने 


मित्र कर गोपाल को महाराज़ बनाथा जो बोछ था ओर जिसने बहुत 


3७3५०, >५++नतन>»«»0 नव ७० >+५०-- ने बन नेनतजाकलकॉ नम +नन-नननाए-- जन + - ५9 -+»ल+तमिनतनन अनननानाननन जन जननन टन+लन9जीननननन “नी +>न«+सकजनन3-+3०५५+मन+नम3 “नव. >2०- +3+क-ननननन-+-मनन भार रजीन अननन++ फतह पिन हनन >«»-क २ >> नममन.. ८8००६», ५०५4५+भ०नअफलनक ५ “ल० 


१, कमोन के इतिहास के छिये तामपत्र ओर सिक्के ऐतिहासिक पत्रिकाओं में 


 मिछेंगे । जयचन्द और पृथ्वीराज की कथा बहुत नमक मिर्च मिला कर चन्द- 


.. बरदाई ने हिन्दी अथवा यों कहिये हिन्दी के डिंगंऊ रूप में प्थ्वीराजतसो 
: में छिखी है। व्योरेवार इतिहास के लिये देखिये विंसेन्ट ए स्मिथ, अली... 
. हिस्दी भाफ़ इंडिया, (चौथा संस्करण) प्र० ३९०--४०३ । सुसकमान । 

_. श्राक्रमणों के लिये इलियद और डाउसन, हिस्ट्री भाफ़ इंडिया ऐज़ दोब्ड 

हा बाई इट्स झोन हिस्टोरियन्स, भाग २ भी वेखिये । 
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से मठ बनवाये। गोपाल के बाद धर्मपाल ने ८०० ई० के लगभग 
' अपनी प्रभुता बंगाल से कन्नौज और दिल्‍ली 
| । | पाल बंद तक फैलाई । इस समय के लगभग इस 
4 साप्नाज्य की राजधानी मगध में पायलिपुत्र 
थी । घर्मपाल ने गंगा किनारे विक्रमशिला में बोछ मठ ओर विद्या- 
६ मु | पीठ की स्थापना की जिसमे १०७ मंद्रि थे 
४ थे, विया इत्यादि. और छः बड़ी बड़ी पाठशालाएं थीं, सैकड़ों 
प 0 शिक्षक और हज़ारों विद्यार्थी थे। पाल राजाओं 
... ने धर्म और विद्या को पूरा आश्रय दिया और सू्तिकला एवं चित्रकला 
को भी बड़ा प्रोत्साहन दिया। संग्रामो के कारण इनके राज्य की 
सीमा समय समय पर बदलती रही, ६ वीं ई> सदी के बीच में तो 
कुछ बरस के लिये कन्नौज के महेन्द्रपाठ् ने मगध को अपने ही 
.. शासन में मिला लिया पर साधारणुतः बारहवीं सदी के लगभग 
... श्रन्‍्त तक इनकी प्रश्ुता मगध् ओर कुछ अन्य प्रान्तों पर बनी 
_ रही। नयी सदी में इस चंश के महाराजाधिराज देवपाल के सेना- 
_ पति लबसेन ने आखाभ और कलिंग को जीता। १०२३ ई० के लग- 
भग मगध के महीपार श्रौर कांची के चोल राजा राजेन्द्र का 
'खंघर्ष हुआ पर कोई भी दूसरे को जीत न सका। १०१३ ई० में 
..महीपाल ने कुछ बोझ गुरु भेज कर तिब्बत में बोहूधर्म का पुन- 
.._ छद्धार क्रिया। ११वीं सदी के बुरे शासन ओर राज़द्रोह से राज्य 
.. का बल बहुत घट गया। ज्ञब ११६७ में शहाबुद्दीन गोरी के सेना- 
पति बख्तियार खिलजी ने २०० घुड़सवार 
लेकर विहार नगर पर छापा मारा तो राज़ 
रे ै की सेना से कुछ करते घरते न बना। बख्ति- 
..._ थार ने किले बर अधिकार जमा कर सारा नगर लूठा और मठ के 


2 " बढि्तियार खिलजी का 
हमछा 


। . सारे बौद्ध भिश्लुओं की दृत्या की। थोड़े दिन बाद ही और मठ भी ._ पा 








अं 

तहल नहस कर दिये गये और अपनी जस्मभृति से बोद्धधर्म 
सदा के लिये मिट गया' |. 

पाल राजाओं ने बंगाल पर भी कुछ दिन राज्य किया था पर 

.. ११ वीं सदी में एक नया सेन वंश उत्पन्न हुआ 


डे जिस ने बंगाल पर प्रशुता जमाई। यह लोग 
... ब्राह्मण धर्म के अजुयायी थे। ११०८ ई० के 

सेन चंश लगभग चहलालसेन गद्दी पर बैठा। उसने 
शायद वर्णव्यव॒ह्था का फिर से संगठन 
 बढशारूसेन किया; ब्राह्मण, वैयों ओर कायस्थों मे कुलीन 


। था चलाई; एक ओर अशरकान तक 
शोर दूसरी ओर नैय्राल तक ब्राह्मण धर्म के उपदेशक भेजे ओर 
हर तरह से ब्राह्मणधम के प्रोत्साहन दिया। इसी समय के लग- 


भग बंगाल में तंत्रवाद का दौर दौरा हुआ जिसमें मंत्री से 


सिद्धियां की ज्ञाती थी, अनेक देवी देवता पूञे 

सत्र जाते थे और तरह तरह की अनोखी रस्में 

होती थीं। तांतजिऋर ग्रत्य भी बड़ी संख्या 

में बने ओर उनकी परिपादी अब तक प्िदी नहीं है। वद्लाल- 
सेन के बाद १११६ ई० में लक्ष्मणसेन गद्दी 

. छक्ष्मण सेन पर बैठा। उसने न्याय और उदारता के लिये 

है देश भर मे यश पाया और संस्क्षत साहित्य 
की बड़ी सेवा की । इसी समय जयदेव ने गीतगोबिन्द्‌ की रचना 


की पर अच्य हिन्दू राजाओं की तरह सेन भी सैन्यसंगठन 
ओर कौशल में अन्य देशों से पीछे पड़ गये थे। यहां भी धार्मिक 


 पथ्थ और जाति के भेदों ओर बन्धनों ने देशमक्ति और देशसेवा 





१. मगध के लिये पत्रिछा, इलियट और डाउसन पृवेबत्‌ देखिये। विलेंद 


हिमिथ, परवंवत्‌ प० ४३४२-२० ॥ 





'ह-5. 
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का भाव बिल्कुल दबा दिया था। परलोक की तथारी मे इस लोक 
की अचहेलना हो रही थी। जिस सुगमता से मुहम्मद गोरी के सेना- 
पति चस्र्तिय[र ख़िलज्ञी ने बंगाल पर बिज्ञय पाई उसऊा दूखरा 
उदाहरण संसार के इतिहास मे कहाँ न 
सुसलमान विजय. मिलेगा। बिहार को ज्ञीत ऋर लगभग ११६६ 
द ई० में बद्ितियार ने बंगाल में प्रवेश किया। 


: सेना को ज़रा पीछे छोड़ कर वह अठारद घुड़सवारों के साथ 

सदिया नगर में घुसा। नदिया के लोग इतने भेशे भाले और 
. बेल़बर थे कि समभे कि यह घोड़े बेवने आये हैं। किसी ने कोई रोक 

. थाम न की। घुड़सवार तेज़ी से राज़ा के महल पर ज्ञा पहुँचे । 


यहां भी किसी के कान में आक्रमण की भनक न पड़ी थी । किसी की 


समभ में न आया कि यह परदेसी कौत हे सकते हैं ? चसख्तियार 


मे तलवार खींच कर महल वालों पर वार किया। राजा इस समय 
भोजन कर रहा था। तलवार चलते पर हक बक्का रह गया, 


नंगे पांव महल के पिछले फाथक से अपनी ज्ञान बच्चा कर भागा । 
.. महल की खियां, बच्चे, नौकर चाकर, घत दौलत--सब चितयार 
.. के द्वाथ आये। इस बीच में उसकी सेना भी आ पहुँची | नदिया के 
.._ बाद शेष बंगाल तुरन्त ही मुसलप्ानों के शासन में आ गया। । 


मालवा में हिन्दुओं की स्वतंत्रता कुछ उयादा दिन तक रही। 


रे न्वी ईस्वी सदी में यहां परमार वेश का राज्य 

. झाछवा... स्थापित हुआ थां जिसकी राजधानी घाशा | 
: थी | परमार बंश के दो राजा बड़े नामी हये। 

६७३ ई० से ६६५ ई० तक मुंज्ञ ने राज्य किया 


दि 


.. मुंबई. और संस्कृत साहित्य की बड़ी उन्नति की । 


..._ बहुत से कवि और लेखक उसके दर्बार में _ ः 


अपील +-अनतो>नलनन- 


..... १, बंगाल के लिये परव॑बत्‌ अन्थ और पत्रिका देखिये। 
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( छ६३ ) 


थे और घह स्वयं कवि था। ६ बार उसने चालुक्ा राजा फो हराया 
पर अन्त में चह स्व्रयं हारा ओर मार डाला यया। मुंज से भी 
अधिक यशंस्थी है राजा भोज जो झुंत का भतीजा था और जिसने 
१०१८ ई० से लगधंग १०७६ ई० तक राज्य क्रिया । संस्कृत 
लेखकों मे उसे दूसरे विक्तम्ादित्य की उपाधि 
भोज .. दी है। परम्पश के अन्लुलार, उसमे योग, 
दर्शन, ज्योतिष, वैधधक, अलंकार इत्यादि पर 
बहुत से प्रन्थ लिखे । राजनीति पर उसने युक्तिकलप्तर की रचना 
की जिसमे न्याय, शासन, सेना, जद्दाज, भवन, इत्यादि इत्यादि की _ 
विवेचना विस्तार से की है| भोज के दर्बार में बहुत से कचि थे 
जिनमें से एक का नाम कालिदास था । सोज ने बहुत सी पाठशालाएं 
 खोलीं ओर हर तरह से विद्या का प्रचार किया | उसके मरने पर 
एक कवि ने श्लोक बनाया कि आज धारा निराधार हो गई, 
सरस्वती निरायलम्ब हो गई और सब पंडित खणिडत हो गये । विद्या 
के अलावा भोज्ञ ने खेतीबारी में भी प्रज्ञा की बड़ी सेवा की । २०० 
वर्गंमोल से अधिक भोजपुर नामक एक मीछ बनवाई ज्ञिसका _ 
घेरा और बांध ऐसा था कि पहाड़ियों से आनेबाला सारा प्रानी 
जमा हो जाय | खेतों की सिंचाई में इससे बहुत मदद मिलती थी. 


ओर वर्षा न होने पर तो मानों यह अमृत की कील थी। और 


राजाओं की तरह भोज को भी पड़ोली राज्यों से बहुत युद्ध करने 
पड़े । अन्त में बह शुतरात ओर चेदि के राजाओं से हार गया और 
._ उसके राज्य की सीमा संकुचित हो गई । तेरहवीं सदी के आरंस में. 


सिंहासन तोमर वंश के हाथ में चला गया और उनके बाद चौहान । 


आये । १७०१ ई० में मुसलमानों ने मालवा जीत लिया' । 
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.. $. पूर्ववत्‌। बिंसेंट स्मिथ, प्र्॒॑ंवत्‌ पु ०४१०-१२ । युक्तिकल्पतर का संस्करण 
.... कलकत्ता प्रोरियण्थ्ल सीरीज़ में है । मा, । 
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( ४६४ ) 
चैदि राज्य जिसका संघ ण॒ मालवा से हुआ था वतंमान मध्य 
प्रदेश में था | यहां कलचुरि बंश का शासन 
चेदि था । शश्वीं ई० से गंगेयदेव कलचुरि 
॒ ( लगभग १०१५-४० ई०) ने सापक्षाज्य बनाया, 
१०१६ में तिरहुत पर प्रभुता जमाई, १०३५ में मगध पर हमला 


किया और आसपास के राजाओं पर आधिपत्य जमाया । उसके पुत्र 


ओर उत्तराधिकारी कर्णदेव (लगभग १०४०-१०७० ई०) ने गुजरात के 
राजा से मिल्ल कर भोज को हराया पर कुछ हो दिन पीछे स्वयं उसे 


: जेताअथुक्ति के राज्ञा कीतिंवमंन्‌ चन्देल से सुँह की खानी पड़ी। 


कलचूरि बंश का प्रभाव बहुत कम हो गया और बारहवीं सदी के 
अच्त के लगभग राज्य रीवा के बघेलो के हाथ में चल्ना गया। 
तेरहवीं सदी के बाद मुप्तलमनों का प्रसाव प्रारम्त हुआ पर 
पहाड़ों, घाटियों ओर जंगलों क्षी ओठ में बहुत से हिन्दू राजा बहुत 
दित तक बिल्कुल स्वतंत्र या आधे स्वतंत्र बने रहे' 


.. बारहवों सदी तक चेदि राजाओं ने जेजञाकभुक्ति श्रर्थात्‌ बर्ते- 
का मान बुंदेलखंड के चंरेल राजाओं से घनिष्टठ 
: जेजाकमुक्ति सम्बन्ध रक्खा था। इस वंश की अभुता 
भी नयी सदी मे प्रारम्स हुई थी। यह कहने 
की आवश्यकता नहीं हे कि चंदेल राजा अपने पड़ोसियों से बराबर 
लड़ा करते थे, कमी हारते थे ओर कभी जीतते थे। दखवीं सदी के 
पू्वधाय में यशोवर्मन्‌ ने कालिंजर का मजबूत फ्लिल्ा अपने अधिकार 
४ में कर लिया ओर दूर दूर तक अपना यश 
संदिर.... फैलाया। उसने खज्जुराहे में एक्र मंदिर बन... 
वाया | यशोवर्मन्‌ के लड़के घंग ने ६५० ई० 


४ 
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$, पूर्व वत्‌। विंसेंद स्मिथ, पर्वचत्‌ छु० ४०५-४०९॥ 
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. ( ४६५ ) 
- से ६६६ ई० तक राज्य किया और खज्जुराहे मे बहुत से मंदिर बनवाये 
ज्ञो अब तक मोजूद हैं। चंदेल राजाओं ने महोबा, का लिंजर इत्यादि 
नगरों में भी बहुत से मंदिर बनवाये एवं अन्य हिन्दू राजवंशों की 
तरह सिचाई का यथोचित प्रबन्ध किया | पहाड़ियाँ को काट कर या 
घेर कर पत्थर के ऐसे लप्बे ओर मज़बूत बांध बनाये कि बहुत सा 
पानी आप से आप जमा हो जाता था और 
मील बड़ी बड़ी भील बन जाती थीं । यह भीले 
सिंचाई के लिये जितनी उपयोगी थी उत्तनी 
दी देखने में भी सुन्दर थों। छोटे छोटे तालाबों की तो कोई गिनती 
ही नथी | आज भी उनमें से बहुत से मोजूद हैं या कम से कम 
उनके खंडहर देखे जा सकते हैं। धंग ने पश्चाब के राजा ज़यपाल के. 
साथ ग़ज़नी के अमीर सबुक्तिगीन का सामंता किया था और हार. 
खाई थी। उसके लड़के गंड (६६६ ई० १०२५० ई०) को कुछ युद्धों के 
बाद महमूद गज़नवी के सोमने सिर कुकाना पड़ा | पर ११वीं सदी 
के उत्तर भाग में कीतिवमंन्‌ च॑ं रेल (१०४६-११०० ई०) ने फिर वंश की 
उद्धार किया, और जेजञाकथशुक्ति के अनेक प्रदेशों . 
की तिवर्समू पर अपना भकंडा फाइणया। चंदेल राजा सी 
| . आसपास के और दूर दूर के राज्यों से _ 
| लड़ाइयां किया करते थे, कभी उनको जय 
ऐ पा .. मुसलछमान विजय होती थी ओर कभी पराजय। १२५०३ ई० 
। हम्मद ग़ोरी के सेनापति ,कुतुबुद्दीन ऐबक : 5] 
नें चंदेलों को हराया और कालिंजर छीन लिया। पर बुंदेलखंड में... 
हिन्दू राजा थोड़ी बहुत स्वतंत्रता के साथ बरावर राज्य करते रहे... । 
और अब भी राज कर रहे हैं' | । 
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( ४६६ ) 
उचर की ओर पक तया राज्य दिदली में स्थापित हो चुका था। 
दिल्‍ली नगर ६६३-६४ ई० में बसाया गया था । 
दिक्छी यहां १०७५२ ई० में तोपर बंश के राजा अमंग- 
पाल ने मथुरा या और किसी स्थान से चौथी _ 


. ६० सदी की एक लोहे की फीली ला कर गाडी थी। यह कीली अपने 


ढंग की निराली है ओर अब तक कुतुबमीनार की बशल भें मौजूद 
है। इंससे प्रणठ होता है कि सोलह सौ बरस पहिले हिन्दुओं ने लोदे .. 

की चीजें बनाने में आश्ययं जनक उन्नति की थी।-१२ थीं सदी के 
... हगमग दिल्ली प्रदेश अजमेर के खोहान राज्य. 
अजमेर में मिल गया। अजमेर का पृथ्वीराज राय- 
पिथौरा दिल्ली का भी शासक था । उसमे 


_ चंदेलों को और गहरवारों को नीचा दिखाया और (्श्६शई० में... 
 तराइन के युद्ध में मुदृम्भद गोरी को ऐसा हराया कि चह सीधा... 


ह ... आए़गानिस्तान भाग गया। हिन्दू राजनैतिक 
.. पृथ्वीराज... काव्योंम माना है कि पृथ्वीराज नेशोरी को 
| सात बार हराया और कैद कर कर के छोड 


। दिया पर इतिहास से इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । एक बार 
_ डसने अवश्य गोरी को भारी शिक्रस्त दी पर ११६२ ई० में गोरी 
. फिर एक बड़ी भारी सेना लेकर लौटा | अब के हिन्दुओं की दार 
: हुई, पृथ्वीराज कैए हो गया छोर मार डाला गया, और अजमेर 
तथा दिल्‍ली झुसलमानों के वश मेंआ गये । चब्दबरदाई के. 


ञ 
पृथ्वीराजरासो से ऑर मुसलमान इति- 


4 . पराजयथ.. हासकारों से प्रगट है कि चौहान राजा 


के पास भोरी से भी क्यादा फौज थी। 


...ः . यह भी सिद्ध है कि उसके सिपाही वीरता में किसो से कम... 
हे न थे; सदा हथेल्ली पर जान लेकर लड़ते थे। तो उनकी द्वार... 











क्यों हुई ! रासो से तो नहीं पर मुखलमान इतिदहासकारों के 
युद्धवर्णीं। से यह सम्रध्या हल हो जाती 


कारण है। हिन्दू सेना में शुरता थी पर उनकी 


सैनिक शिक्षा पुराने ढंग की थी और 


सैन्य संगठन बडुत दोषपूर्ण था। हिन्दुस्तात के बाहर सैनिक 
विद्याओं में बहुत उन्नति हो चुक्री थी, नये नये ब्यूहों का आवधि- 


पफकार हो चुका था, सैन्यविन्यास के नये ढंग प्रयोग में झआ रहे थे, 


नई तरह की कवायद हो रही थी और इन उपायों से सेनाओं 
का बल बढ़ रहा था। पर हिन्दुओं को इनकी ख़बर न थी। 
चह अभी तक पुरानी लकीर पीट रहे थे। पक बात में तो बह ख़ास 
कर कमज़ोर थे। १६ वीं १४ वीं सदी के फारसी इतिहासों से यह 
 नतीज्ञा निकलता है कि मुसलमान सेना की विजय बहुधा घुड़- 


सवारों की विजय थी | उत्तर-पच्छिम देशों के 
घुड़सवार घोड़े यो ही अच्छे होते हैं; फिर खिला पिछ। के _ 
उनको ख़ूब तैयार करते थे और खूब सिंखाते 


थे। दिन्डुओं के घोड़े उतने अच्छे नहीं थे और वह उनको यथ्थेष्ट 
शिक्षा भी न देते थे। अगर उनको ज़माने क्री रफ़्तार का पता होता तो 
 चह उत्तर-पच्छिम से घोड़े मोल ले सकते थे, उनकी ठीक देखरेख कर 


सकते और शिक्षा का भी ठीक २ प्रबंध कर सकते थे | पर पूर्वजों 
की रीति के चह ऐसे दास हो गये थे कि उन्होंने अपने को परिवतंन- 
शील समय के अनुकूल न बनाया ओर अपनी स्वतंत्रता खो बैठे ' । 


मिल 


.._ 4. पृथ्वीराज के लिये देखिये चन्द्वरदाई कृत प्ृथ्वीरांजराखो । पर यह प्रचलित ः 
विश्वास अममृऊछक है कि चन्द प्रथ्वीराज का समकालीन था। रासो की 
रचना कई सदियों में हुई थी भौर सोरूहवीं ईंस्वी सदी तक भी पूरी न हुईं... 

.. थी। इसमें सन्नहवीं ३० सदी के प्रारंभ हक की घटनाओं का उल्लेख है। बहुत ॥ गा 

.. सी रचना मेबाड़ के भासपास हुई थी । समय के लिये कविराज श्यामरूदापस, 


नस 


छक्का अिधरर कपटप कपाबलपव दा 


2 | | ( छहैं८ ») 
थे ..._ दिल्‍ली के परिछम में पंजाब में एक और हिन्दू राज्य था ज्ञिसको 
राजधानी मरिंडा में थी। लब से पहिले इसी 
पंजाब राज्य पर ग़ज़नी के अमीर सबुक्तिगीन ने 
६८६-८७ ई० में छुूटमार के हमले शुरू किये थे। 
भर्टिंडा के राजा अयपाल को स्वमावतः क्रोच आया। यह भी 
संम्भव है कि पंजाब के हिन्दू राजाों को पास ही ग्रज्ञनी में प्रभाव- 
शाली मुसलमान राज्य की स्थापना अच्छो न लगती थी । ६८६ में 
जयपाल ने अफगानिस्तान पर हमला किया 
और लगश॒प्नान में डेरा डाला। खबुक्तिगीन 
अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आया। दोनों 


 झफ़ानिस्तान पर 
इमलछा 
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जन आफ दि पशियाटिक सुसायटी क्षफ़ बंगाल १८८६ भाग १ पृ० ४-६ण। 
श्यामरूदास के मत के खंडन करने की चेष्टा मेहनलाऊ विष्णुलाल पांड्या ने... 

“यु डिफेस्स आफ पृथ्वीराजरासे। ” (बनारस, १८८७) में की है । रासे। का 

संस्करण काशीनागरीप्रचारिणीसभा ने प्रकाशित किया है। रासोसार नाप 

से एक सुपादय संक्षेप श्यामसुन्द्रदास का है। संक्षिप्त परिचय के छिये 

.. मिश्रतस्धु कृत हिन्दी नवरत्न अध्याय ३ भर मिश्रवन्धुविनोद भाग $ एृ० 

.... २३२७-३३ भी देखिये। पृथ्वीशाज के सम्बन्ध में ओर भी वीरकाव्य है पर रासो 

के टक्कर का कोई नहीं है। सुखलूमान इतिदासकारों के वर्णन इकियट और 

डाउसन के संकलित अनुवाद हिस्ट्री आफ इंडिया ऐज़ टोल्ड बाई इंट्स 

..  झोन हिस्ट्रीरियन्स भाग २ में मिलूगे। फारसी इतिहास तबक़ातनासिरी 
. विशेष कर देखिये। इसका अंग्रेज़ी अनुवाद रेवर्टी ने किया है । कश्मीर से. 
.. बुहर ने प्रध्वीराजविजय नामक एक संस्कृत अन्थ का पता छगाया है। 

५; यह प्रथ्यीताज का समकालीन माछूम होता है। इसका संक्ष प इरविकास 
-साडा ने जनछ आफ दि रायक एशियाटिक सुसायटी १९१३ पू० २०९-८१ में - 

दिया है । मुख्य घटनाओं के संक्षिप्त वर्णन के छिये देखिये विसेंट ए स्मिथ 

5. पूयंवत्‌ पूृ० ४००-४०५ | एहिफ़म्सटन, हिस्टी आराफ़ इंडिया; पृ० ३६२-६५॥ 














( ४६६ ) 


फौज संग्राम का अवघर देख रही थीं कि आँधी पानी ओर बिजली 
के भयंकर तूफान ने पञ्ञावियों के छक्के छुटा दिये। समके कि देव _ 
हमारे प्रतिकूल है और हताश हो गये | शायद्‌ लड़ाई हुई और 
 जयपाल हार गया। कुछ भी हा, जयपालछ ने संधि का प्रस्ताव किया, 
७० हाथी खबु क्तिग़ीत के दिये और चार किले और बहुत सां रुपया 
देने का बादा क्रिया | पर हिन्दुस्तान लौट कर उसने अ्रपना वादा 
तोड़ दिया। संबुक्तिगीन ने चढ़ाई को और जयपाल के नीचा 
द दिखाया। ६६१ ई० के लगभग जयपाल ने 
पराजय कन्नौज, जेजाकभुक्ति आदि के राजाओं के. 

क्‍ साथ मिल कर सबुक्तिगीन का मुकाबिला 

किया पर फिर सब हार गये । १००१ ई० में सुक्तिगीन के लड़के 
छुल्तान महसूद्‌ ने फिर जयपाल के हराया | इन अपमानों से खिन्न 

. होकर जयपाल ने अग्नि के द्वारा आत्मघात कर लिया । उसके लड़के हे 


आनस्दपाल ने गद्दी पर बैठकर अन्य हिन्दू . 


आनन्द्पाल राजाओं को सहायता से महमूद को रोकने 
का प्रयत्न जारी रकखा पर फिर मुँह की. 


खाई। थोड़े दिन में महमूद ने पंजाब को अपने राज्य में मिला . 


लिया" । 


: प्रायोन समय के अन्तिम झुग में सबसे अधिक व्योरेबार 
। शाजनेतेक इतिहास कश्मोर का मिलता है। 


कश्म:र.. सौमाग्प से यहां कदहण नामक एक लेखक 


ने बहुत जांच पड़ताल करके १२ बीं सदी 
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.... ॥  इलिंगड और डाइसन, पर्व॑वत्‌ | पुढ्कुन्सटन, हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया, ई० वी 





फा्रेल द्वारा सम्पादित सस्करण) ए० ३२१-२० | विंतेन्ट स्मिथ पूर्वेक्‍त्‌ पूछ... ४] 
.. ३५९६-९७ रैवर्टी कृत नोट्स आन अफगानिस्तान भी देखिये। मुहम्मद हवीब 


_ कृत महमद झाफ राज़नी भी उपयोगी हैं। 











| 
| में पक बड़ा इतिहास संस्कृत पद्य में लिखा जां शाजतंर- 
| क्‍ गिणी के नाम से प्रसिद्ध हे। बहुत प्राचीन 
॥ ता कह्दण । काल के विषय में कह्हण ने जो लिखा है 
| द तो सुख्यतः किम्बदन्ती ऐ पर आठवीं 
॥ .. ईस्वी सदी से वह खुसम्बद्ध इतिहास देता है। इस सदी मे राजा 
पा . चन्द्रापीड़ और मुक्तापीड़ ललितादित्य नाम के लिये चीन सम्राट को 
.. मानते थे पर चास्तव में स्वतंत्र थे। छलितादित्य कश्मीर का सब 
। |... से प्रतापी राज्ञा हुआ। उसने साहित्य, कला 
शि ललितादित्य ओऔर गानविद्या को प्रोत्साहन दिया, ओर 
| 2 ; मातंरड का अनुपम मंदिर बनवाया जिसका 
!' जज अधिकांश भाग अब तक मौजूद है ! उसमे चारों ओर लड़ाइयां 
....._ की, भूटियों को नीचा दिखाया, तिब्बत को हराया और सिंध के 





_ किनारे तु्कों को परास्त क्रिया । हिन्दुस्तान के मैदानों में उसने 
कन्नौज्ञ के राजा बशोचर्मन्‌ को जीता। उसके बाद जयापीड़ ने भो 
कश्मीर को हिन्दुस्तान की एक बड़ी शक्ति 
उत्तराधिकारी बनाये रक्खा | पर उसका आन्तरिकाशासन _ | 
व जय .. बड़ी निर्दयता और अत्याचार काथा।. 
: अवन्तिवमन्‌ ( ८०० ८४३ ई० ) ने सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबन्ध _ 
कया। उस के बाद बहुत से राज़ा हुये जिनमे से कुछ ने प्रज्ञा का 
बहुत उपकार किया और कुछ अत्याचार की मूर्ति थे। ६७५० ई० 
- से १००४ ई० तक एक रानी दिद्ठा ने शासत किया पर बह भी अ्रत्या 
चार से बाज़् न आई। १३६३६ ई० में मुसलमानों ने कश्मीर पर 
_ अधिकार ज्ञमा लिया'। 


पिपमप आल 
० | कदर 


न 


>्ादाफा कम उ:पपत्डर 
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न 


स्नान 


थी 
! 
हि! 
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4. राजतरंगिणी का सत्र से श्रच्छा संस्तरण झरक स्टाइन का हे | 
२. कश्मीर के लिये राजतरंगिणी देखिये। संक्षिप्त इतिहास विसेन्ट एड्िंपथ 
पर॑ंचत पृ० ३८६-८९ में है। 


| 
|, 
५ 
ः 9. 
॥ 
7, 





(५०१ ) 
हिन्दू राज्यों पर अधिकार करनेवाले ज्ञिन सुसलमानों का 
उस्लेख अब तक हुआ है वह सब उत्तर-पच्छिप 


। जा से आये थे ओर अफगान या तुक थे । पर 
. अरब .. उन्त से कई सदी-पहिले अर्ब मुसलमानों ने 


एक प्रदेश को जीता था और कुछ दिन उस 
पर शासन किया था। सातघीं ईसस्‍्वी सदी में पेगस्बर मुहम्मद ने अरबी 


को संसार की एक बड़ी घामिक और राजनैतिक शक्ति बना 


दिया था । ६६२ ई० में पैगग्बर के मरने के बाद अरबाँ ने अपने 


खलीफ़ाओं की अध्यक्षता मे एशिया कोचक, इराक, फ़ारस, काबुल, 


मिश्र और उत्तर अफ्रीका जीते । ७१२ में एक ओर यूरोपियन देश 
स्पेन पर ओर दूसरी ओर हिन्दुस्तान में सिंध पर उन्होंने हमला 


किया । ख़लीफ़ा चलीद के समय में इराक के हाकिम हज्जाज ने अपने... 
भतीजे मुहृस्मद्‌ बिन कासिम की अध्यक्षता में कोई सात हज्ञार फौज. 


सिंध के राजा दृहिर के विरुद्ध कुछ डूबे हुये श्रर्ब जहाज़ो का 
बदला लेने के लिये भेजी । इस समय दृहिर की प्रभुता सारे सिंघ 
पर, और वतंमान दक्खिनी पंजाब पर थी पर उसके अधीन बहुत 
से राजा थे जो अनेक्र बातों में स्वतंत्र थे। यह संघशासन जो 

देश भर में उत्तर बेदिक काल से प्रचलित था 


संघशासलन.. कुछ बातों में बहुत अच्छा था; स्थानिक 


स्वराज्य का एक रूप था, स्वतंत्र घिकास के 


लिये सदा अवसर देता था, साहित्य और कला की वृद्धि के लिए 


डपयोगी था, सभ्यता की प्रगति मे सहायक था | पर इस से राज- 


नेतिक भौर सामरिक शक्ति कम हो जाती थी केन्द्रिक अधिकार 
गरी न्विल्वता से नेतृत्व में बाधा होती थी, किसी भी श्रसंतोषी 

. अधीन राजा को शत्रु से मिल ज्ञाने का अचसर रहता था, देश क्या _ 

 आ्रान्त की एकता का भाव सी निवल हो जाता था।८वों सदी में 
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( ५०३ ) 


.. और किर ११ थीं सदी से जब हिस्दुओ्ों को विदेशी आकऋ्रयणों का 
सामता करना पड़ा सब संघरासत विपस्तिज्ञनक्र सिद्ध हुआ। एक 


तो धार्मिकता ओर वर्णव्यवस्यथा ने सैनिक और राजमैतिक शक्ति, 
सामाजिक दढ़ता और देशमक्ति का भाव पहिले ही कम कर दिया था 
दूसरे, देश में ताम के लिए सी राजनैतिक एकता तीन ही अवसरों 
पर हुई और सातवीं ई० सदी के बाद तो कभो नज़र ही न आई। 
तीसरे सैन्य संगठन ओर शिक्षण में हिन्दू राज्य संसार के पीछे रह 


गये थे। चोथे, संघशासत प्रथा ने सामरिक्त बल और भी घटा. 
'दिया। इन कारणों से हिन्दू राजा बहुत बड़ी २ सेनाए रखते हुये 
भी छोटी २ विदेशी सेमाओं से अपने ही देश में बराबर हारते रहे। 


मुहम्मद बिन कासिम ने संघ के देवल संगर को घेर 


कर यंत्रों से पत्थर बरखाने की तैयारी [की। 


कासिम का हमछा._ नगर के भीतर एक बड़ा भारी मंदिर था जिस 


का झंडा दीवालों से बहुत ऊंचा फहराता ... . 


 था। क़ासिम को पता लगा कि हिन्दुओं के विश्वास के अशुसार 
. नगर का दारमदार इसी झंडे पर है। पत्थर फेक २ कर उसने मंडे 
.. को नीचे गिरा दिया। मंद्रि के पवित्र झंडे के गिरते ही साधारण 


गक्‍ता, राजपूत सिपाही भी निराश हो गये। जद्द ही देवल पर 
रा अधिकार कर के क़ासिम ने खूब लूद मार 
. देवक... को, बहुत से ब्राह्मण] को मुसलमान बनाया 


ओर फिर बहुन से लोगों का बंध किया। 
.. श्रागे बढ़कर उसने कुछ और किछे और नगर लिए और फिर 
क्‍ .. शज्धानी अलोर के पास स्वयं राजा का सामना क्िया। राजा के 

. पास ५०,००० सिपाही थे पर लड्ठाई के बीच में राज्ा का हाथी ा 
.... चोंक कर भागा और पास की नदी मै जा कूदा । हिन्दू सेना में... 

.... खलबली मच गई। राज़ा ने हाथी से और नदी से छुटते ही 











( ५०॥ ) 


फिर युद्ध प्राश्स्त किया पर इस बीच में क़ासिम ने उसकी सेना का 
... बल तोड़ दिया था। राजा ओर उसके हज़ारों 

युद्ध सिपाही खेत रहे, बहुत से कैद में आये और 

बाफ़ी साग गये । इस लड़ाई के उसान्‍्त से 

प्रगेश है कि जो लोग ऐसे अवसर्स पर धोड़े छोड़ कर हाथी की 
सवारी करते थे या जो सैनिक शिक्षा और नियम से इतने कोरे थे. 

. क्रि पक राज़ा के झोकल होते ही घबड़ा जाये उनके लिए घिद्देशियाँ 
पर विज्ञय पाना टेढ़ी खीर थी। संख्या में बह बहुत ज्यादा थे, वीरता 
में संसार में किसी से कम न थे पर शिक्षण, नियमम और संगठन 
के सामने न तो संख्या काम श्राती है और न बीरता। युद्ध के 
बाद ही शूरता और त्याग का रोमांचकारी दृश्य आँखों के सामने 
आया। परलोकगत राजा दृहिर का लड़का तो कायरों की तरह 
भाग गया पर राजी ने राज्य का नेतृत्व तुरन्त ही अंगीकार किया, 
पराज्ञजित सेना के बच्चे कु सिपाहियो को 


रानी का नेतृत्व इकट्ठा कश के ढंढल दिया, नगर की रक्षा 


का सब प्रबन्ध किया | विजय के उत्साह से 

भरी हुई सेना को लेकर क़ासिम ने शहर का ऊा घेरा। रानी की 
. भ्रध्यक्षता में सिपाहियो ने क़ासिम के सब प्रबन्ध निष्फल कर दिये।. 
पर शहर की आरमदरफ़त सब टूट गई थी, बाहर से कोई चीज़ अन्दर 





. न जाने पाती थी, भोजन की सामग्री समाप्त हो रही थी। कष्ट बढ़... 
रहा था पर हार मानने को कोई तैयार न था। ज़ब खाने को कुछ न. 


रहा और भूखों मरने की नौबत श्रा गई तब रांनी ने और राजपूतों ने. ; 


आत्मसमपंण के बजाय आत्ममरण का निश्चय. 


- जौहर किया । उन्होंने उस जौहर का पक दष्छांत 


. दिखाया जो भविष्य के राजपूत इतिहास... 
_. में अनेक बार प्रयोग में झाने को था | ढेर की ढेर लकड़ियां जमा 








मम 

...... की गई; थी और चन्दन और दूखरे पदार्थ आये; हंलते २ रानी 
पी ने ओर दूसरी खियों ने आग खुलया दी ओर बच्चों के 
5 साथ सब प्रसन्नता से जल मर्री | इधरण पुरुषों ने केखरिया बाना 
हे पहिन कर एक दूसरे से बिद्ता ली और फिर सब शत्रुओं पर टहूठ 
बा पड़े | एक एक कर के सब मारे गये पर क्िली को आत्मसमर्पण 
' ... की ज़्रा कल्पना भी न हुई। जोहर के भीषण घटनाचक्र के सामने 
पे क्‍ ऐतिहासिक समालोचना भी चुप रह ज्ञाती है पर यह बताना 
| आवचश्यक है कि जोदर से देश की रक्षा नहीं हो सकती थी। क़ासिम 
॒ की फौज आगे बढ़ती गई और एक के बाद दूसरे शहर और जिले 
और हम क्‍ पर अधिकार जमाती गई। कुछ हिन्दू राजा 
। ...//.. क्रासिमकी प्रति उससेज्ञा मिले। शीघ्र ही अर्थात्‌ ७१४ ई० में 


अरब शासन शाघन स्थापित हो गया | जैसा कि साध्चा- 

. रणतः विज्ञय में होता है, अब तक अरबों ने बड़ी 

...  निरदंयता से काम लिया था। पर विज्ञय के बाद अपने शांसन में. 
.. उन्होंने बड़ी सहनशीज़ता दिखाई | बहुत से हिन्दू राजाओं से केवल 
 खराज़ लेकर वह सनन्‍्तुष्ठ हो गये। उद्योगियाँ और व्यापारियों को 
. उन्होंने काई क्षति न पहुँचाई और न हिन्दुओं के घर्म पर वलात्क्ार 
. फ़िया | फाखित के पूछने पर ख़लीफा ने परवाना भेज्ञा कि हिन्दू 
.. आपने हूटे हुये मंदिरों को फिए से बता सकते हैं; भगनी सब रीति 
- रिवाजों का पालन कर सकते हैं; ब्राह्मणों की ज़मीन और रुया 
... बाविध् कर दिया जाय और पहिले की तरद तोन फी सदी कर उनझों 
हर _ पूता पाठ के लिये दिया जाय | इस तरह आठवीं सदी में अरबो ने 
" सिंध पर हुकूमत की पर पच्छिम में आपसी 
अरब राज्य का अन्त कगड़ो से खलीफ़ाओं का बल कम होने से वह 
' ... सिंधमें भी निव॑ल हो गये। हिन्दुओं ने आसानी 





सारे सिंघ ओर दक्खिन पंजाब पर अरबों का 
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- व. आरब बिजय के लिग्रे देखिये, इलियट ओर डाइसन, पर्ववत्‌ भाग ३। 
... संक्षिप्त वर्णन के लिये एडिफस्सरन, हिस्दी आफ इंडिया, ए० ३०६१७॥ 


५०५ » 


से उनको घाहर निकाल दिया। नवों सदी से बारहवीं सदी तंके 
क्र उसी तरह का हिन्दू राज्य सिंध में जारी रहा जैसा कि सातवीं 
सदी तक था | जिन कारणों से ८वीं सदी में हिम्दू राजाओं का परा- 


जय हुआ था उन्हीं कारणों से १श्वीं सदी 


दूसरी झुसह॒मान के अत्त में वह फिर हारे और सिंध छः सौ 
विजय के ते बे की 

द बरसों के लिये घुसलमानों के अधिकार में 
चला गया । पहिली पराजय से हिन्दुओं ने कोई सबक न सीखा था) 


.. बारहवीं सदी तक तो वह उसे बिल्कुल भूल गये होंगे। किसी 


हिन्दू प्रत्थ में अरब विज्ञय का संक्रेत तक नहीं है; ऊपर जो वर्णन 
किया है वह सब अस्व लेखकी के आधार पर हे ' । 

यह तो हुआ उत्तर भारत के इस समय के राजनेतिक इतिहांस 

का दिग्दर्शन। अब द्विखन के अर्थात्‌ नर्मदा 


दुविखन और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेशों के इतिहास _ हे 

हर पर एक नज़र डालनी है। ७चींईस्त्री सदी .. 
तक की घटनाओं का उद्लेख पिछने अध्याय में हो चुका है। आठवीं 
सदी के मध्य में राष्ट्रकूदों का प्रावव्य हुआ और दसवीं सदी के 
लगभग अन्त तक उनका ही दौर दोरा रहा।.. 
राष्ट्रकूट चारो ओर के राजाभों से वह युद्ध करते रहे 


ओर अधिकतर जीतते रहे। ६१४-१६ ई० 


तो इन्द्र तृतीय ने कन्नौज पर छापा मारा । राष्ट्रकूटों फे राजत्व में... 

बौद्ध धर्म का बहुत हास हुआ, जैन घमम की कहीं कहीं वृद्धि हु और ||: 
...././.... कहां कहीं घटी हुई, ब्राह्मण घम्म का प्रावत्य 

... धर्म हछुआ। बिष्णु, शिव और दूसरे देवताओं के... 
...... बहुत से मंदिर बने | ७६० ई० के लगभग 
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( ७५७६ द ) 


कृष्ण प्रथम ने इल्रा में केलाश मंदिर वनवाया अथवा थो कहना 


चाहिये कि चट्टान काठ कर निकाला । साहित्य की भी बहुत बढ़ती . 


हुई । ब्राह्मणों और जैनों ने, विशेष कर दिगम्बर 


साहित्य... सम्प्रदाय के जैनों ने, चहुत से संस्कृत भस्थ 
| रचे जिनमें से बहुतेरे अबतक मोजझूद हैं। ६७३ 


६० में शाप्दुकूट चंश के स्थान पर एक नया चालुक्य चंश बैठा जो 


कव्यानी के चालकय नाम से प्रसिद्ध है। उसमे 


कष्यानो के चाहुकय. ओर उसके उत्तराधिकारियों ने चोल राजाशं 


से बहुत से युद्ध किये ओर कभी कमी बेतरह 


-हाश खाई | बारहवीं लदी के अप्त में इस चालतप वंश का अन्त हुआ 
और साम्राज्य टूट गया। कुछ बरसों तक पच्छमी प्रदेशों पर य।द्व- 
वंश ने देवगिरि राजधानी से शोर दक्छखिनों 


झागामी वंश. प्रदेशों पर होयसल घंश ने द्वारसमुद्द राजधानी 


से शासन किया । १२६७ ई० में देहली खुद्तान 
..... के भतीजे भलाउद्दीन ख़िंलली ने दविखन पर हमला किया और बेख़बर 
... राजाओं को नीचा दिखाते हुये घुर दविखन तक खूब लूट भार 
रा  की। देहली के तख्त पर बैठने के बाद अला- 
+... मुसलमान विजय उद्दीन ने आये सेनापति मलिक काफूर को 


३०६ ई० में फिर दक्िखिन जीतमे को भेज्ञा | 


हि मलिक काफूर भी समुद्र तक जा पहुंचा। चोद्हवीं सदी में दक्खित 


में मुसलमान राज्य स्थापित हो गये । केवल पहाड़ों शौर घाटियाँ 
में थोड़ी स्वत॑न्त्रता से कुछ हिन्दू स्दार राज़ करते रहे! । उत्तर 


3०>र जेल लनमनीनन-> न कक +५4>3++ «कम «न ननन-नाननतनाय 
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दविखिनी राज्यों के छिये ता श्रपत्र छेख एपिग्राफिया इंडिका, इंडियन ेन्डि. 
.. करी इत्यादि में हे! संक्षिप्त इतिहास विंखेंट स्मिथ कृव अली हिस्शी 
झाफ इंडिया (चोथा संस्करण) ए० ४४३--५५ में देखिये | सुसलमात विजय 


के छिये हुल्ियट ओर डाइसन प्र्ध॑वत्‌, भाग ३ देखिये । 


ये: पक पर र»्दरगनिवाानक अपर परखलन्‍टा, 











( ५०७ ) 


की तरह दृक्िखिन को भी मुसलमानों ने बहुत जल्दी और बहुत 


खुगमता से जीता | कारण वही थे जिनहझा उस्लेख पदिले कर चुके 
हैं। १५६७ में एक छोटी सी सेना लेकर अलाउद्दीन ख़िल्लजी 
का घुर दक्खिन तक पहुँच जाना यही. प्रमाणित करता है 
कि घीच के राज्य संसार की प्रगति से बेख़बर थे, एक दूसरे 


की सहायता न करते थे, शासन और सैन्‍्यसंगठन में निर्बल _ 


थे। 


बुर दक्लित में सातवीं सदी के बाद भी पाएड्य, चोल, केरल 


झ्ोर पहलव राज आपस में पहिले की तरह 


घुर दक्खिन खूब लड़ते रहे। कभी इसकी जीत हुई, कभी 
उसझी, कभी इस राज्य की सीमा घटी, कभी 


उसकी । ७४० ई० के लगभग अब पट्लव राज़ा चालुक्यों से हार 


कर निवल हो गया तब चोल वंश का प्रभाव खूब बढ़ा। आवित्य 


चोल ( लगभग ८८०--६०७ ई० ) ने पढलंव राजा अपराजित को 


पराज्ञित किया और चोल घंश को घुर दकिसिन 
चोछ में प्रात बना दिया। ६८५ ६ई० के लगभग 


चोल राज्राजदेव गद्दी पर बैठा । उसने 


कृष्णा नदी के दृक्खिन में लगभग सारे देश 


.._ शजहाज पर अपनी प्रश्युता ज़माई। उसने उत्तर में 
नि ... चालुक्यों को हराया ओर समुद्र पार १००५ 


ई० के लगभग लंका को, और १०१७ ई० के लगभग अरब सागर के 


लक्षडिब, माटिडिव आदि टापुओं पर भी चिज्ञय पताका फहराई। 
यह बताने को आवश्यक्रता नहीं है कि राजराज के पास 
बड़ी भारी नौसेना थी और लड़ाई के जहाज़ों का बहुत 
.._ अच्छा प्रबन्ध था| अन्य हिन्दू नरेशों की तरह राजराज ने बहुतसे. | 
..._ मंदिर बसवाये। सब से बड़ा मंद्रि तंजोर का था जो श्राज तक्त.. 


'इधरप्रसपकससकारतक सा पक्के 








( ७७०८ ) 

मौजूद हैं। मदरा, रामेश्वरम्‌ काँची श्रादि के मंदिर की तरह 
जोर मंदिर भी बहुत बड़े घेरे में हे, तगर 
तंजोर मंदिर... सा मालूम होता है। दक्खिती मंदिरों के 
चारो ओर ऊँची दीवाल होती थी; अन्दर 
तालाब होते थे; बहुत से देवी देवताओं के लिये बहुत से देवालय 
होते थे; प्रधान देवता के लिये मुख्य देवालय होता था ओर चारों 
और सब दीचालों और छुतों पर, गोपुरम्‌ पर और छतो के नीचे 
पत्थर की अनगिनित मूर्तियां होती थीं। इन सब लक्षणों का बहुत 
अच्छा और ऊंचे दर्जे का उदाहरण राजराज का तंजोर मंदिर है। 
१०१८ ई० के लगभग राज़राज का देहान्त हुआ और उसका 
. छड़का राजेन्द्र प्रथम गद्दी पर बैठा | राजेन्द्र ने अपनी थल सेना 
और जल सेना के बल से अपना प्रसाथ दूर 
राजेर्द्र प्रथम दूर के देशों पर फेलाया | १०५३ ई० के लगभग 
बंगाल के राजा महीपाल को नीचा दिखाया, 

१०५५-२७ में बर्मा देश के विशारल पीणशू प्रदेश को जीता और तत्प- 
. श्चात्‌ बंगाल की खाड़ी के अन्डमान और निकोबर द्वीपसमूहों को 
अपने साप्नाज्य में मिलाया। अपनी राजधानी के लिये उसने गंगे- 


.. कोड चोलपुरम्‌ नामक एक नया नगर बसाया जो घन, ऐश्वय और 





सौन्द्य में उस समय संसार के किसी भी नगर का सामना कर 
सकता था | नगर का प्रधान मंदिर बड़े घेरे का था ओर झुन्द्र से 
झुन्द्र मूतियों काआकर था। राजा ने नगर के पास ही एक बड़ी 
_ भील घनाई जिसका बांध सोलह मील लम्बा था और जिस से 
चारों ओर के प्रदेश की खेती की सिंचाई होती थी। दक्खिन में. 
तालाब बनाने की प्रथा बहुत थी; सब ही राज्ञाओं ने सिंचाई के 

.. लिये छोटे छोटे ओर बड़े बड़े तालाब बनवाये जिनके खंडहर 

. झआाज्ञ भी हर तरफ नज्र श्राते हैं । 


ध | 
ही 
रे 
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१०३५ ६० में राजेन्द्र के मरने पर उसका लड़का राजाधिशज 


गही पर बैठा। उसने और उलके उत्तरा- 


उत्ताधिकारी घिकारियों ने चालुक्पों से तथा और राजवंशों 


से बहुतेरे युद्ध किये | ११वीं ईश्वी सदी में. 


खुप् सिद्ध धर्मप्रचारक रामाछुज हुये जिन्होंने वेदान्त में विशिष्टाद्वेत 
मंत का उपदेश दिया ओर वैष्णव धर्म की इद्धि की । रामाजुज का 
प्रभाव जल्द ही दुकिखन से सारे देश में फैल गया और हिन्दू घर्म 
तथा तत्त्वज्ञान में अब तक दृशष्टिगोचर है। साधारण साहित्य और 


कला की भी बृद्धि इस समय दक्खिन में बहुत हुई। ११ थीं सदी से . 


तेरहवीं सदी तक धुर दक्खिन का राजनैतिक इतिहास पुराने क्रम के 


अनुसार चलता रहा | चौदहवीं सदी मे मुसलमानों से मुकाबिला 


हुआ । वेहली के ख़िलली और तुगलक़ खुल्तानों ने दष्खिनी 


राजाओं को आसानी से हरा दिया पर दूरी के कारण और स्वयं... 
आपस के भगड़ों के कारण निर्बल होने से वह घुर दक्खिन पर 
अपनी पूरी सत्ता कभी नहीं ज़मा सके। चौद्दवों सदी के उत्तर भाग 
अल में दरिहर और बुक्का ने एक नये विजयनगर 
विजयनगर.. साम्राज्य की स्थापना की जो कृष्णा नदी से. 
समुद्र तक फेल गया ओर जिसका शासन 
पुराने हिन्दू सिद्धान्तों के श्रनुसार होता रहा। विज्यनगर सांध्राज्य - 


दुक्खिन में मुसलमान बहमनी राज्य से और १६ थीं सदी के प्रारंभ 


. में उसके हटने पर बीजापुर ओर गोलकुंडा के ख़ुल्तानों से बराबर 
की टक्कर लेता रहा। पर १५६५ ई० में दुक्खिनी खुब्तानों की संयुक्त 














. सेना ने तालीकोट की लड़ाई में विज्यनगर सम्नाद को ऐसा हराया । 
खा कि साम्राज्य सदा के लिये टूट गया । घुर क्‍ । 
ध्वंसल-।.. दृक्खिन का बहुत सा भाग झुल्तानों ने अपने... । 

राज्यों में मिला लिया और शेष भाग पर छोटे... 


कब्र कपए प्पफश्ाकाउत परलिटे कद फो ;* तीए पका जेट पललपाना एयर 
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मोटे हिन्दू शाज्ञा राज करते रहे। स्पष्ठ हे कि घुर दकिखिन पर 


मुसलमानों का प्रभाव सब से कम रहा | दक्खिन-पच्छित में 
दायनकोर शज्य सदा हिन्दुओं के ही हाथ में रहा' । 


. शामनेतिक विचार और संगठन 


प्राचीन समय के अन्तिम युग में राजनेतिक इतिहास का. 
यह क्रम रहा। अब इस थुग की शअ्र्थात्‌ 
श्रतिम युग की सभ्यता आउव्रीं सदी से बारहवीं ईसस्‍्वी सदी तक की 
मा सभ्यता की कुछ बातों का उल्लेख करना है| 
सब से पहिले राजनेतिझ्तस संगठन ओर राजनैतिक विचार के 
सम्बन्ध में दो चार बात फहनी हैं। इस सपम्तय उत्तर के राजने 


तिक संगठन में कोई नये ढंग नहीं निकले ओर न कोई ख़ास 

। तरक्की हुई। इधर उधर थोड़ा अन्तर अवश्य _ 
पा विक लगन है पर वह घहुत महत्व का नहीं है। भवभूति 
के मालतिप्ताथव, महावीरचरित ओर उत्तर- 

. शामचरित से मालूम होता है कवि राजा यज्ञ किया करते थे, कोई यह 
.. रानी के बिना पूरा नहीं था, शायद कहीं कहीं शद्रों को वेद पढ़ने या. 
तय करने की मनादी थी। आठबव्रीं सदी के लगभग माघ के शिशु- 
पालबध में मंडल, साम्राज्य और गुप्त दूत भेजने का सिद्धाग्त है । 
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._१. धुर दक्खित के इतिहास के छिग्रे शिलालेख भर ताम्रपत्र लेख इंडियन 
.... शठिक्वेरी, एपिग्राफिया इंडिका, साउथ इंडियन इम्स्किपशनूस, महाल 
..._ एपिम्राफ़िस्ट्स- रिपौर्ट, एपिग्राऊिया कर्नांटिका इश्याद़ि में हैं। झष्णस्वामी | 
... आइयंगार कृत एशेंट इंडिया, साउथ इंडिया एंड हर सुसछमान इस्बेड्स, 

. सो्ेज़ झाफ़ विजपनगर हिस्दी इत्यादि देखिये। आार७ स्वुएक, पु फार्याइन 
रो . पुस्पायर, झोर मेजर, इंडिया इन दि फ़िफू दीशय संचुरी भी उपयोगी हैं। 
रा ..संक्षि्त इतिदास बिंसद प्‌ स्मिथ, पू्वंवत्‌ घु« ४५७८-५५ में है । । 
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इसी समय के लगभग चिशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में कुटिकनीति का _ 
अच्छा चित्र खींचा है। श्राठत्री ओर नयीं सदी में जैन कथि जिनसेना- 


चाय मे और उसके मरने पर गुणभद्वाचारयय ने आदिपुराणओीर उतस्तर- 


पुराण में जैन मत के अनुसार कुलकरों और 


आदिपुराण... तीथेकरों के चरित लिखे हैं| कुलकरों ने लोगी 


को प्रकृति के बदलते हुये दृश्यों को समझाया 
ओर उनके अमुसार अपना जीवन पलटने का आदेश क्िया। पहिले 
तीथेंकर ऋषभदेच ने सीन वर्णु-- क्षत्रिय, वैश्य भोर शूद्र स्थापित किये _ 
और उनके करत बताये । कुछ दिन बाद उनके समय में ही उनके पुत्र 


" चक्रवर्ती भरत ने तीन वर्णो भें से योग्य आ्राद. 
अग ध्यवस्था का | 
की उत्पत्ति मियों को ले कर ब्राह्मण जाति बनाई और 


उनको कर और दंड से मुक्त करके प्रज्ञा के . 
सम्मान का पात्र बनाया। कहा है कि जैन ब्राह्मण ही सच्चे ब्राह्मण हैं; . 


ब्राह्मण कहलाने घाले ओर छोग कोरे पाखंडी 


'हाजा के कर्तव्य हैँ। जैम श्रादिपुराण से बराबर ध्यनि लि- 


कलती है कि राज्ञा को आर्थिक, मानसिक्र.... 


और शअ्रध्यात्मिक बातों में प्रज्ञा का नेता होना चाहिये | 


जैन दरिवंशपुराण में राजा श्रेशिक (बौद्धमंथों का बिम्बिसार ) द 
पा बहुत से जैन मंद्रि घनवाता कं 
.. अन्य जैन अन्य हुत से जैन मंदिर धनवाता है और उसकी 


देखा देखी सामन्त, मंत्री ओर प्रज्ञा भी मंदिर 
, झादिपराण की राजमैतिक भलकों 
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4. जैन हरिवंशपुराण, ६ घू० +४८-४९॥ 


हट ( रे 3). 

बनवाते हैं' | इससे भी ज़ाहिर है कि हिन्दू शज्ञा प्रजा की 
धामिक उन्नति का प्रयत्न किया करते थे। छुध्र्मस्वामिगणभुथ के 
ओप्रइ्नव्याकरणाड्ुम्‌ से मालुम होता है कि ज्मीन्दारी संघर- 


शातन सब तरफ प्रचलित था; सामन्त मफ्एइलिऋ भी कहलाते 


थे; राजा, सेनापति, पुलिस ओर कर वसूल करने बाले कभी 
कमी प्रज्ञा पर बहुत अत्याचार करते थे'। चन्द्रप्रमसूरि के 
प्रभावक्चरित में और वाड़िमसिंदसूरि के गद्यचिस्तामणि ओर 
क्षत्रयूडामणि में भी इसी तरह को राजनैतिक भलके हैं। अजुयोग- 


द्वारखूजम्‌ में ओर दरिभद्ध के धर्म विन्‍्दु में राजमक्ति पर जोर दिया है। 


दसवीं ई० सदी भे जैन सोमदे वसूरि ने महाभारत, मनु, पसिष्ठ 
और खास कर कौटटय के श्राघार पर नीतिवाक्यामतम्‌ मे राजनीति 


का पूरा चर्णन,सूत्रों में किया। चह कहता है कि राजांओं ओर मंत्रियों में 


सब से ज़्यादा ज़रूरत ज्ञान की है । मंत्री त्राह्मण, 
से।मदेव स्ूरि क्षत्रिय या वैश्य होने चाहिये । पर विदेशियों 
को- कभी मंत्री न बनाना चाहिये; सेनापतियों 


.. को नीति पर कभी अधिकार न देता चाहिये क्योंकि वह लड़ाई पर 
_ हमेशा कमर बांचे रदते हैं | राजा फो खेती बढ़ानी चांहिये, बाज़ार की 
.._ दैब रेख करनी चाहिये, चीज़ के दाम मुकरंर करने चाहिये, अधिका- 
रियो और प्रज्ञा के तथा दूसरे राजाओं के भाव शौर कर्म का पता 


लगाने के लिये दूतों को यति, ब्रह्म बारी, उयोतिषी, वैद्य, सिपाही, सौदा- 


| _गर, गायक, नट, जादूगर, इत्यादि के भेष में चारो ओर भेजना चाहिये '* 


लक के... किनगटलन जाता कक: पकरकेलेलक 


२ श्रीप्रश्नत्वाकरणांगम्‌ १। ७॥ ३। ११०३२ ॥ | हे 
, नीतिवाब्यास्वम्‌ के राजनैतिक विचारों के लिये ख़ास का देखिये सूत्र, ६२- 


थे । ६6६, 3७६०८०, ८-५०, ९३-९७, ९८०१०७७, १०२९-१०७ १५०६-२७, - ६ २७७ । 5 
दि ३8५5, ४९-१३६५-६ ४, १४५ 4४, १९००९७, ६२४६-२०; २५७८७-३२०७॥॥ 
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सोमदेंच के दूसरे प्रन्थ यर्शास्तलकचस्पू में सो, विशेष कंश 
तीसरे आश्वास मे, इसी तरह की कुछ बाते हैं।.... 
अन्य साहित्य. खाहित्य के कुछ और अन्य हैं जिनसे थोड़ी... 
सी राजनेतिक बाते मालूम होती हैं और 
केचल ऊपर के कथनों का समर्थन होता है जैसे भोज का युक्ति- 


कद्पतर, वेशस्पायन की नीतिप्रकाशिका, चाणक्य के सूत्र, पद्ागुप्त 


का नवलाहसांडुचरित, मेरुतुज्ञाचाय का प्रबन्धंचिन्तामणि, सोम... 
देव का कथासरित्सागर, विद्यापति ठाकुर की पुरुषपरीक्षा, 
श्रीदृर्ष का नेषध, चबलालसेन का भोजप्रबन्ध; घनपाल की (अप-.... 
श्रेंश ) भविषतत्तकहा इत्यादि। इस काल में स्मृतियां के दीकाकार 


बहुत हुये--जैले मेघातिथि, घिज्ञानेश्वर । इन्होंने पुराने धर्म की 


व्याख्या तो की है पर उस घर्म को नई परिस्थितियों के अजुकूल भी... 


बनाया है । 


मम की मा 


'राध्ाकाेड 2 परभाकनफखमरकवा कर सका ले एलन धफितलर मकर 


मिन्न भिन्न प्रदेशों के प्रकत शासन के बारे में सिन्न भिन्न... 


क्‍ पुस्तकों और ताज्नपत्रों से कुछ बातें मालूम... 
सिंत्र पड़ती हें। सिंघ के बारे म॑ अरब लेखक 


सुलेमान ने सिल्सलतुत्तवारीख़ में ओर इज्त 


खुदवा ने किताशुदामसालिक घद्ममालिक मे, अव्मस्‌दी ने मुझछुलू | | 
ज़हब में, अल इद्रीसी ने जुज़्हतुलमुश्तक में लिखा है कि हिन्दुस्तात.....| | 
. ऑअंश्वर्थात्‌ सिंघ ओर चारो भोर के प्रदेश में बहुत से राजा थे पर... 
बह सब बद्दरा श्रर्थात्‌ वदलभीराय की सत्ता मानते थे। चाचनामा...... 
| ... यातारीम्न हिन्द व सिन्‍्ध में लिखा है किइस.._.. |, 
. संघशासन. समय सिंध में सत्तर राज़ा थेजिनको एक... ! 
.... आगामी लेखक मीर मुहस्मद्मासूम ने तारीखु.. 

... स्सिस्थ में ज़मीस्दार कहा है। इन अरब बर्णनों से उसी ज़मीन्दारी । 
.. संघशासन प्रथां को ध्चनि निकलतो है जो हिन्दू तान्नप्तरों और पा | 


हु: 
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पुस्तकों से देश भर में वयापक्र मालूम होती है ।.चाचनामा से झालूम 
होता है कि राज्य में एक सब से बड़ा मंत्री या 
मंत्री. .... वज़ीर होता था जो अफूसरों को-मुकरर करता 
.. था। राजधानी अलोर में बहुत से महल और 
हवेली, बाग और कुज्,, तालाब और नहर, ओर बेलो और, फूलों : की 
_ कयारियाँ थीं। राउय जार सूबों मे बटा हुआ था जिनमे से प्रत्येक के 
रे .. ऊपर एक अध्यक्ष था। न्याय:के लिये न्यायाधीश 
., राजधानी थे जिनको मुसलमान इतिहासकारों ने काज्ञी 
... कहा है। लड़ाई की सेना हमेशा तय्यार रहती 
थी, सिपाहियों को वेतन ठीक समय पर दिया जाता था *। 
« कश्मीर के बारे में राजतरंगिणी से सामाजिक ओर राजनैतिक 
. संस्थाओं के बारे में बहुत सी बाते माल॒म होती हैं। राजतरंगिणी 
संस्कृत साहित्य के इने गिने इतिहास प्न्धों 
कश्मीर. में से है और जैसा कि कह चुके हैं बारहथी 
सदी में कह्हण के द्वारा इस की रचना हुई 
थी । कश्मीर में मुख्यतः दो ही बण थे--ब्राह्णण और-शूद्र | कुछ 
गम अस्पृश्य जातियां. भी थीं। बहुत से ब्राह्मण 
.. -+- ब्वर्ण.. पुरोहित थे जिन्हों ने अपनी श्रेणियाँ बना 
., #% .... . रफ़्खी थीं और जो पूजा पाठ और व्रत कराते 
थे। रोदी बेटी के सम्बन्ध में राजा, पुरोहित ओर जनता कभी कमी 
.. जाति पात की अवहेलना स्वतंत्रता से करते थे। राज्ञा से शेज्ञ 
दान लेना ब्राह्मण अपना हक समझते थे। डामर इत्यादि कुछ नीच 


..._ -जातियाँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया ज्ञाता था। अनेक राजा 











9. भरब इतिदासकारों के लिये देखिय्रे इलियट भर डाउसर, प्रवंबत,साग 3, 


पु० ३, ६०७, १३, २०-२१,७४७, ३१३८-४०, २११०१२॥ 
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ओर दर्बारियों के चरित्र बहुत गिरे हुये थे। भूत प्रेत में बहुत 

विश्वास था १ | हल । | 

ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा कश्मीर में भी थी पर उतनी नहीं थी 

। जितनी कि मेदानों मे । । कोई कोई राज़ा ब्राह्मणों 
पा .. शासन | ओऔर बोछों को बहुत जमीन, द्वव्य, भोजन, 
॥ की चस्तर इत्यादि देते थे; मंदिर यथा विहार बन- 
बाते थे; श्रकाल या और किसी आपत्ति के आने पर अपने सोरे. 
ख़ज़ाने से प्रज्ञा की मदद करते थे, और यो सी सदान्नत अस्प- 
ताल, इत्यादि बनंवाते थे; मेंद्रों की देख रेख करते थे; विद्या फी 
बुद्धि करते थे; सिंचाई का प्रबन्ध करते थे ओर घर्म का प्रचार 
करते थे * । ज़यापीड़ ते बहुंत दूर दूर से विद्वानू बुला कर अपने 
दर्षार में रकखे; राजाओं से ज़्यादा उनका आदर किया और उनकी... 
माला माल कर दिया | पर कोई कोई राजा बड़े अत्याचारी और... 
व्यसनी थे, मंदिरों ओर विद्वारों को लूखते थे, प्रजा को कष्ट देते थे* ।. 


निज लिन । 





३, कलहण, राजतरंगिणी, ७। ३६०, ३६८, १६१०, ११, ३८, २०७ ॥-८ | ७१०, . 
4०५, २३८३, १३०३ ॥ ४। ९६, ६०८ ॥ ५। ७३, ३८९ ॥ ३। १३२, 
१४८! १६२ विष कं । हा 

२, राजतरंगिणी, ३ ।२०७, २९॥ ४॥ ६४३६, ४४७ ॥ ४। १३९, ६४०, ६५० 
०९०५२ | ७। ४८ ॥ " । । 

हे, राजतरंगिएी..३ । ९९, १२१, ३१४५-४८ ॥ २ । २७-३३, १३२ ॥ ३॥ ७, २७, . 

.. २९ 4, ११-३४, ४६१ ॥ ४, १८१, २१२; ४८४, ४८९-९४, इ०्श] ७ । ३२, 
३३, १२४, १७८, १६५९ ॥ ६। ८९ ॥ ०» । ३०९६-९८ ॥ 2॥२४३-४६, 
३२३९१, २४१५, २४३३, ३३१६-१७, शुश्धे३-0४। | 

#, राजतरंगियी २। १३२॥ ४। १८९, ३४०, ३९७ ६२८, इश५ ॥ ५७२, 

१६-६९, २०६ ॥ ६। १७५, ॥ ०॥ ४३; १०६, ५१०, ६९, 

३३४४, $०९०, १०८१, ३०९८, ३२१९-२७, २८७, ३३०९-३४ ॥ 4 | 
२७५६, ८4६८, १८६६, ६७६-८० ॥| 
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राक्ष को गड़बड़ों से तंग श्राकर ब्राह्मण बहुचा अनशन ऋत 
फरते हुये धरना देते थे। इन उपचासों से 
अनशन बड़ी हलचल मचती थी ओर राजा महाराजा- 
द ... ऑ के आसन डोल जाते थे। अक्सर प्रजा के 
.. उद्देश्य इस तरह पूरे हो जाते थे। ' जब इन से सी काम नहीं चलता 
- थशातब प्रजा कभी २ बगावत करती थी या अत्याचारियों की 
हत्या करती थीर। द 
सरकारी काम के लिये बहुत पहिले ही राजा जलोक ने अठारह 
हम .. कर्मस्थान था वपुतर कायम किये थे जो 
.. शाजकग्चारी न्याय, फर, सेना, पुलिस, परशप्ठ, धर्म 
पे द इत्यादि का प्रवन्ध करते थे। ललितादित्य 
ने पांच और अफूसर फ़ायम किये--जिनके नाम थे महाप्रतिपीड़, 


.... भद्दासंधिविप्रह, महाश्वशाल, महाभाण्डागार, और महासाधन- 


भाग जो पश्चमहाशब्द के नाम से प्रसिद्ध हुये | गृहरुत्य का मह- 
कमा महल के ख़्य का और देवता, ब्राह्मण, परदेसी, गरीब वरेरह 


के लिये दान का प्रबन्ध करता था । 


पा 5 शामद्नी जमीन फे अलावा सरहद, गढ़ी, जुले ओर बाजार मे 





... शज्ञ की सेवा में बहुत से दिविर या लेखक थे जो बहुधा 
हर कायरथ कहलाते थे ओर जिनको कल्हण ने 

7. कायस्थ अत्याचारी कह कर गालियां झुनाई हैं। गांव. 
मा . के मुखिया को भ्रामकायरुथ कहते थे | इसी 
तरह हर पक शहर का भी एक अधिकारी होता था। राज की 





अिडलअललरलमल नस, 


.... ॥. राज्तरंगिणी, ५। ३०४ ॥ ६॥ ४३॥ ७ । १०८८, ३३, ४००-४०१, ॥ 





< ३ ६२४३३, ७३०, ८९८०७७०, 50०३३९१०५७, ९६३५०००४० ॥| 


2, राजतरृंरिणी 9 । १७४ ॥ ३। ११६; ५२८ ॥ ७। ६०२ ॥ रा आम 
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मात्र पर कर से भी द्वोती थी। गरोब आद्ियों से बेभार भी _ 
ली जाती थी' । ११ थीं ई० सदी के. . 
विद्वण .. कश्मीरी कवि विद्यापति:विल्दण के विक्रमांक- 
देवचरित से इतनी ही नई बात मातम होती 
है कि कोई कोई राजा बड़े दानी और उदार होते थे और यह तो रो 
. प्रगट ही है कि कश्मीर फे राजाओं से विद्या और साहित्य को... 
प्रोत्साहन मिला । राज़कुमा रियां ऊंची शिक्षा पाती थीं। इसी समय 
के लगभग क्षेमेन्द्र ने भारतमंजरी, रामायणमंजरी, बृहत्कथामंजरी, 
बोधिसर्वावदानकल्पलता इत्यदि ग्रस्थ' लिखे जिनमे पुरानी 


रचनाओं का सरस मनोहर पद्य में संक्षेप है। 


कश्मीर के पास चम्बा रियासत मे जो बहुत दिन तक कश्मीर 
की सत्ता मानती थी शिलालेख और ताप्नपत्र 
चचम्वा बहुतायत से मिले हैं। इनमे मंत्री को अमात्य..... 


झोर प्रधान मंत्री को राज़ामात्य या महाप्रास्य 


कहा है। राजस्थानीय न्याय करता था, प्रमातार शायद सिर्फ... 


दीवानी मुकदमे फ़ेसल करता था। दरण्डिक और द्रडयासिक 


भी न्याय के अफूसर मालूम होते हैं। क्षेत्र 
न्याय * खेती की रक्षा करता था | उपरिक, शोट्किक, 
गोह्मिक, चौोरोद्रणिक, अश्पटलिक या 
महाक्षपटलिक और कायस्थ यहां भी घद्दी काम करते थे ज्ञो और... 


मर 
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३, राजतरंग्रिणी $॥ १३१८-२० ॥ ४। १३७, १४०-४३, इंणदृ-णठ, इंढ० 
दे४१, ६२८, 5३३, है ५। २३२७-३०, २४८; २३२, ३७३९०७७, ३८००३, १4; । हर रे “ 
३७०, १६७॥ ६) ३३७, ३०, ३८, ७०, ४३॥७। ह६४, घ३-४३ 
५७०) १३०७-१३०७ ॥ ८ । २९४, ५७३, ७१३, ८१४, <५-१०६, १३१, 


५६३, ३६, ४७५, ७४, १३६३६, २०१०, देशेड्५, २५4८-०९, २७६ ॥ 


हि २ > के पे 2 7800 
सपा पयससकक- फेल काकार कलर यालबातिकतसधददपमवे कर कर रहरप्कन्‍न्‍क्प्चिपन्‍कलसरत पल म7सन्‍पकसपतत व्दाडकट 


५७-ट७३ अप फपममायकिपफिवनल८ लाख + 





हट शापकअचर करजो पलक लेकर अंतर 


25 पक केसपयरप कर सतर्कता ८ सेट क सरतात कतार लक तक: 


धन 


( ७४१५८ 3 

में । महल के अफसरों में खण्डरक्ष, छ्नछ्धायिक ओर वेतकंलिं 
> उदलेख योग्य हैं। सेनिक विभाग में हस्त्य- 
. राजकर्मचारी.. प्रवोष्टबल्व्या पृत्तक हाथी, घोड़े, ऊंद और 
पा पैदल का प्रबन्ध करते थे। बरियाजिक भी एक 
फौजी अफ्सर था। सेना में कुछ पहाड़ी जातियाँ के लोग भी थे 
जिनके अफूसर अपनी ही ज्ञाति के होते थे। प्रदेशिक शासन में 
 भोगिक या भोगपति और विषयफपति के अलाचा निहेलपति और । 
 “नस्पति का भी ज़िऋ है जो ज़िलों के हिस्सों केःअधिकारी मालूम 
बज होते हैं। यहां प्रामसंभूह प्रर्थातूं परगनों के 
प्रादेशिक शासन अधिकारी को चाद कहते थे और उसके 
अधीन सहायक की भट | भो गिको और विषय - 
... पतियाँ के सहायक विनियुक्तक कहलाते थे | दूत, गमागमिक और 
-... अभ॒ित्वरमाण इधर उधर संदेशा ले ज्ञातेथे। कश शोर न्याय 

का अबन्ध देश के. ओर हिस्सों का सा ही था। । 
उत्तरी मैदानों के शासन पर ताम्नपत्रों से बहुत प्रकाश पड़ता 
४ -ए है। इस समय के मगध के ताम्नपतन्नों से सिद्ध 
. “ मगध: होता है कि कभी-कभी महाराजाधिराज़ प्रसन्न 
जी (होऋर योग्य पुरुषों को दो एक गाँव देकर 
..._ राजा बना देते थे। कभी मासत्य्यत्याय अर्थात: राजनैतिक गड़बड़ से 
पद तंग आकर राज़ा महाराजा किसी बहुत योग्य 
... उपाधि. शासक को सम्राद्‌ मान कर महाराजाधिराज 
2 .. परमेश्वर परसभद्दारक की उपाधियाँ -देतेथे । 


लीन ललिता आ डी जज है ला न न्‍ भा न्‍क्‍तना न तत ++भल्‍ तह जज जज ल्‍ कि ++ 


फोगल, एंटिकिटी ज़् आफ चंस्बा स्टेट, नं० १३, १७, २७, ३२॥ आकियोछा- 
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.... २, पृपिमाकिया इंडिका, २। नं० २७ ॥ ४। नं० ३४ ॥ ५ न७ २४ ॥ 
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.ज्मीन्दारी संघशासन की प्रथा इस समय पहिले से भीं ज़्यादा 
प्रचलित माल॒म होती है । बढ़े सामन्‍्तों के लिए 'झर उपाधियां-- 
_ मदहासामन्ताधिपति- और रोजराजानऋ--इस समय जारी हुई] 
. राजकर्मचारियों में राज़ातक और राजपुत्र भी अक्सर गिनाये 
हैं. ज्ञिससे मालूम होता है फकि महाराजाधिराज या महाराज 


याराज़ा के पुत्र बहुधा.ऊ चे पदो पर नियुक्त किये ज्ञाते थे। मंत्रियों 


को बहुधा राजामात्य कभी कभी और महा- 
झम्ात्य कार्ताकृतिक कहते थे। मगधके ताम्नपत्नों में दौः 


 साथसाधनिक और चौरोहररणिक पुलिस 


अफूसर , हैं। दरडशक्ति और दरडपाशिक्र भी पुलिस अफूसर-हो . 
सकते हैं पर बहुत कर के शायद न्यायाधीश हैं ।शोदिकक और 


. गौट्मिक चुंगी ओर जंगल का प्रबन्ध करते थे। 


, शब्यकार्य दूत, खोल, ग़मागमिक ओर अभित्त्वरमाण इधर. 
. उधर खबरें ले जाते थे । सरकारी कागज्ञ प्रत्र 


लिखने के लिए बहुत से लेखक थे जिनको कायस्थ कहते थे। मुख्य 


लेखक उ्येष्ठ कायर्थ कहलाता था| कर वसूल करने बालो में चष्ठा- 
'भिक्तत भी था जो ज़मीन की पैदाघार का पष्ठांश या पड़्भाग जमा. 
करता था | तरिक घाटों की देखरेख करतेशे 
कर .... ओर घाट की चुगी जमा करते थे। तदायुक्कक.... 
५ ओर विनियुक्तक छोटे कमंचारी थे | भद 
शायद सिपाही थे, चाट पुलिस कर्मचारी। मगध के अस्य लेखों में. 
कुछ और अधिकारियों के नाम है, जेसे क्षेत्रप--खेतों की रक्षा करने... 
चाला;आन्तपाल--सरहद की रक्षा करने चाला;।कोदपाल या खश्ड-... 
रक्षक--सैनिक्न या पुलिस अफूसर । राज के हाथी, ऊँट, गाय बैल, 
” ताटेशिक शासव मेंस, घोड़ा, घोड़ी, भेंड बकरे इत्यादि के प्रबच्ध॒_ 
के लिये भी कर्मचारी नियुक्त थे। प्रादेशिक 
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शासन पहिले का सा ही रहा | भुक्ति और विषय के अलावा मंडल 


का भी ज़िक्र आता है जो ज़िले का हिस्सा मालूम होता है। दश- 


. प्रामिक शब्द से मालूम होता है कि दस दस गांवों के समूह 


पर एक अ्रश्रिकारी रहता था। गांव में महत्तर, महत्तम्र, या 


महामहत्तर अर्थात्‌ बड़े आदमियों की सलाह से प्रबन्ध होता 


शथा। करणिक काग़ज़ रखता था। कहीं कहीं शुप्त समय के नाप 
राजस्थानीय और उपरिक भी आये हैं। दाशापराधिक भी एक 


तरह का न्यायाधीश था" 


.. ११ वीं सदी के कन्नोज ताप्नपत्नों में श्रस्य अधिकारियों 


के अलावा प्रतीहार, अक्षयटलिक्र (काश पत्र रखने वाले), 


रा भिषज्, नैमिक्तिक ( ज्योतिषी ), श्रस्तः 
कप्नौज पुरिक भी हैं। पट्न (नगर), आकर (खान) 
स्थान (पुलिस के थाने), गोकुल (गोशाला), 


पा और शअ्रपर (दूसरे) स्थानों के अफूसरों का भी उल्लेख हैं। करों 


में सागभोगकरे साधारंण कर हैं, विषयदान 


... राजकचारी... जिले का कोई ख़ास कर है तुरुष्कद्रड- शायद... 

मा, के उत्तर-पच्छिम के शत्रुओं लिए कोई कर है| क्‍ 
सम ._ १५वचीं ई० सदी के कन्नोज़ लेखों में जलकर और गोकर भी आये हैं। 

..._थ्र्दा और दूखरे आस पास के ताज्नपत्रों में सरकारी लेखक जो 
० _कायस्थ कहलाते थे, बहुत से हैं*। १२५ थों सदी के कीतिपाल के 








एपिग्रफिया इंडिका २। नं० २७ ॥ ४। नं० ३४॥ ५ नं० २४॥ ३ | न॑ं० 
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लत 


छठ 


ताश्रपन्न में महापुरोहित, धर्माघिकरणिक, दैवागारिक, शंखधारि, 


पंडित, उपाध्याय, देवजश, बठक्कुर, महाक्षपटलिक, आाष्यवर्गि क, करण- 
कायस्थ, महाद्वाशासनिक और महासाघधनिक-यह अधिकारी भी 
लिखे हैं' | बगगं।ल के लेखों में और सब साधारण अधिकारियों के 


झलावा महाधर्माध्यक्ष (न्यायाधीश), महामुद्गाधिक्त (दकसाल या. 


मुहर का अफूसर) महाव्यूडपति, महापवीलुपति (हाथियों का अफू 
सर) महागणस्थ (फौज्ीग्णों का अफूलर भी ) हैं *। 
दूसरे राज्यों में भी बहुत कुछ ऐसी ही शासनप्रणाली थी। 


यहाँ केचल कुछ विशेषताएं बताने की आवश्य- 


उड़ीसा कता है। उड़ीसा में महल के अफसर अन्‍न्त- 


शंग कहलाते थे। राज के कागजपत्रों की देख 


रेख महाक्षयंटलाधिकरणाधिकृत के हाथ में थी। महाक्षपद्र लिक- 


_ भोगिक शब्द से अज्ुप्रान होता है कि यह अधिकारी कभी २ कर 
प्रबन्ध करने के साथ साथ किसी प्रास्त का श/सक भी हो सकता... 
था। बड़े प्रान्‍्तों के शासक वृहक्नोगिक कहलाते थे ' ।कासझप 
(आसाम ) के वेद्यदेव के श्श्वीं सदी के 
झासाम ताम्नपत्र से मालूम होता दे कि कभी २ मंत्रियों 


के पद मोरूसी से हो जाते थे *। 
साल्वा में दिखता की तरह बारह २ गांवों के समूह 


क्‍ पर एक प्र शासक्र रहता था। शश्वथीं 
. भाछवा.. सदी के जयसिंदह के ताप्रपत्र में गांव 


के मुखिया को पद्च्नील कहा है 


ने अमनलक>रलटफर तिलक फनिननन व 3 >मनननना लिन तल जननक लाभ आनििनिननननन++० 
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'डहकप्दापप कं सके अकासस 


झप्पपेपात दपो उधर खिल कया बचत अप पके. 








है परे ) 
ताप्नपत्र में एक पहशाला-बहुत कर के पाठशाला--को दान 


दिया है' । 


आह्मोड़ा, मारवाड़, बुन्देरूलंड, छत्तीसगढ़ और चस्तर (मध्य- 
कक प्रदेश ) के तान्नपत्नो में अधिकारियों की 
अस्य प्रान्त संख्या कम है जिखसे प्रगठ होता है कि यहां 

- शासन का विकास कम हुआ था। अब्मोडा . 


की ओर कुलचारिक अर्थात्‌ कुलों के मुखिया भी कुछ अधिकार 
रखते थे 


शश्बीं सदी के मारवाड़ लेखों से जान पड़ता दे कि च॒हां 

दे गांवों ओर कस्बों के आदमी अपना. 

मारबाड़.. शासन पद्चायताोँ द्वारा आप ही कर लेते. 
"आर । 

.. इस काल के लेखों में भी व्यवसायियों को श्रेणियां अच्छा गा 

स्थान रखती हैं| कभी २दूर २ के गांवों के . 

. श्रेणी एक ही व्यवसाय चाले लोग श्रेणी संगठित 


2 करते थे और मंदिर इत्यादि बनवाने के लिये रे 
अपने ऊपर कर लगाते थे *। द 


यह सब ताप्नपत्र दान के हैं जिससे स्पष्ट है कि हिन्दू राजा 
। जमीन, रुपया, भोजन पस्न इत्यादि बहुत 
, दान... दान करते थे। सातवीं सदी की तरह अब भी 
द बड़े २ विद्यापीठ थे। डदाहरणाथं, नवीं 


न जल ककलाअनन्कतभनकत, 
तिल 








डफिललानन 
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पुपिप्रफियाइ'डिका, $ न रेशा 

















( ७५३ ) 


सदी के घमंपाल के स्थापित किये हुये विक्रमशिला विद्दार में 


१०७ मंदिर थे, ६ बड़ी २ पाठशालाएं थीं 


विद्यारीड १५०८ शिक्षक थे और कुल मिल्ला ऋर ८००० 


आादसी रह सकते थे। कहावत थी कि घिंऋ- 
मशिल्ा के दर्बात भी पंडित थे और बिता शास्यार्थ किये किसी 
फेा अन्दर नहीं जाने देते थे ' | राज दरबार में वैद्य, ज्येततिषी, 
पहलवान घगैरद बहुत रहते थे!। पाहृत जैतत्रन्य अन्तगड़द्साञअ 


.. में कहा है कि चम्पा में शहर और देहात के सभी लोग आनन्द से - 
शहते थे। [कथा कहने बाले, पद कहने वाले, ताटकझ करने वाले, 


नाचने गाने वाले, विदृषक्र, पहंंलचान, न, 
अोव्॑न रशसी पर खेल करने वाले बहुत थे। कूष, 


तालाब, कील, बाश बगीचे बहुतायत से 


थे। घाज़ार ओर रास्तों में हमेशा बड़ी भीड़ रहती थी। यहां 


राजा के सस्‍्तान का वर्णन वाणभइ का सा किया है। राजकुआर 
७२ विद्या सीखता है, जैले लिखना, पहला. द्विखाब, गाना, नाचना, 
बज़ाना, पक्षियों की बोली, रसायन, भूत, ज्ोचए कपड़ा वगैरह 


पहिनना, कुश्ती, तीरंदाज़ी, हथियार चलाना, हाथी घोड़ों क्री विद्या | 


११ थों सदी में संस्क्त के मुसलमान पंडित अल्बेझरूनी ने हिन्दू... 
सम्पता का चिस्तृत वर्णन लिखा जो 


अषवेहनी साधारण अवस्था के लिये बहुत उपये।गी है। बह 
ब .... कहताहे कि वैश्यों और शाद्दों मे ज़्यादा फू 
घैण'.... नहीं था; शांसन क्षत्रियों के हाथ में था; 


साय... भंदालत में जहां तक हो सके चार गवाह 


. होने चाहिये; लोऋ परलोक की क्‌ंध्मे खाई 





१. मन्दों छाल दे, जे० बी० पु० एस० १६०९ ६० पु० १ ॥ 
... है, एपिआफ़िया इडिका, ३४ नं०- १७ 0 हा 
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६ छुश३४ ) 
ज्ञातों थीं और पानी, आग, तराज़्‌ घग्ररह् की परीक्षाएं भी 
होती थीं। अपराधों के लिये ब्राह्मण क्षत्रियाँ के बनिस्बत वैश्य और 
शद्दो को ज्यादा सजञ्ञा दी जाती थी। शुद्रों का वेद पढ़ने और यज्ञ 
करने का अधिकार नदीं था' । पर मनु के टीकाकार मेघातिथि 


से और यावक्षव्कय के दीकाकार विज्ञानेश्वर से अन्लुमान होता है 


कि सातवीं सदी की तरह इस काल मे भी कुछ अक्षत्रिय 


शाज्ञा थे । 


न्याय के सम्वच्ध में पुरारी बंगला के मानसमंगल और 


चरडिडिकाब्य के कवियों ने भी आठ परीक्षाएं लिखी हैं--धम , 


रिन, पाली, स्थान, अंगूठी, सांप, लोहा और तराज़ । 
दादखन का सगठन 


उत्तर और दृक्खिन की सभ्यता मेकेाई बड़ा अस्तर नहीं 
था। देश के धर्म, साहित्य, कला और आचार 


 दक्खिन की धभ्यता. के विकास मे दक्खिन का भाग बहुत महत्व- 


पूर्ण था । हिन्दू सभ्यता में जो परिवर्तन हुये 


. बह उत्तर की तरह दविखन में भी दृष्टिगोचर हैं। यहां केवल 


घृषिखन की दो एक विशेषताओं का उदलेख करना आवश्यक है । 
दक्िखित में केन्द्रिक ओर प्रान्तीय शासन बैसा ही था जैसा कि 

उत्तर मे* । दक्खिन के राजदर्बारों में भी सैकड़ों 

पण्डित रहते थे; वहां भी राजा पाठशालाएं 
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. ३. एपिग्राफिया इंडिको, ७। नं० ६, २८, १8, २६, १८, १५, २७, झ३, द। 
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बनवाते थे। विशेष पन्‍्थों के लिये व्याज्यानशाला स्थापित करते थे। 
कूए, सराय बगरह निर्माण कराते थे! | बीर- 


द्वार... चोल के पिथम्पुरम्‌ ताश्षपत्रों में गांव का एक... 


... हिस्सा वैयाकरण को, दो मीमांसक को, एक 
चेदाम्ती को, एक एच ऋग्वेद, यज्ुवंद और सामवेद के शिक्षकों को 
ण्क पौराणिक को, एक एक वैद्य, नाई, विषवैद्य, उयोतिषी इत्यादि को 


दिये हैं। विष्णु, कैलाशदेव श्र दूसरे देवताओं... 


. कच्चा के मंदिरों को भी हिस्से दिये हैं *। चालुक्य 
शज्ञा कुमारपाल ने जैन धर्म ग्रहण करने पर 

हेमचन्द्र के उपदेश के अनुसार शिकार खेलना, मांस खाना इत्यादि 
अपने राज्य में बन्द करा दिया था। कक 
दृक्खित की मदत्त्वपूर्ण विशेषता प्रादेशिक शासन में है। नगर 


प्राम और ग्राम समूहों के शासन मे पश्चायतों...... 
 मादेशिक शासन का अथवा यो कहिये जनता का भाग बहुत... 
ज्यादा था। दक्खिन के पुराने स्थानिक स्वराज्य 


का मुकाबिला दुनिया के किसी भी देश या प्रान्त के स्थानिक स्व॒राज्य ._ 
से किया ज्ञाय तो बह घटिया न ठहरेगा । एपिश्नाफिया इन्डिका, 
इंडियन एन्टिको री, पपिप्राफिया कर्नाठिक्ा, साउथ इंडियन इत्स्कि- 
प्शनस, मद्रास एपिश्रेफिस्द्स रिपोर्ट इत्यादि में जो हज्ञारों शिला- 

लेख और ताम्नपत्र प्रकाशित हुये हैं उनसे सिद्ध होता है कि नगर, 


कब 
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श्राम या परामसमूह के लोग प्रतिनिधि सभाओं के सदस्य चुनने 


थे और यह सभाए' सारा प्रबन्ध करती थीं । 
प्रतिनिधि समा जिय लोगो ने कोई बुरा काम किया हो, शासन 
का रुपया हज्म क्रिया हो यो अपनी छथोग्यता 


सिद्ध कर दी हो वह सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। चरित्र का 
द _निशंय जनता स्वयं कर लेती थी | छोटी बस्तियाँ में लोग 
एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और एक दुसरे के 
_ चरित्र से खूब परिचित थे | चरित्र के अलावा एक्ःत और बात 


प्रतिनिधियों में होनी चाहिये थी ।या तो उनके पास लगभग 


...  जढ एकड़ जमीन हो या उनको इतनी शिक्षा हो कि वेद था आह्यण 
.. का पाठ छुना सके । निर्वाचन के लिये प्रत्येक नगर या गांव के 


कई हिस्से किये जाते थे ओर हर एक दिस्से 


निर्वाचन ... मेँ निर्वाचन के योग्य आदमियों की एक | 


फेहरिस्त बनाई ज्ञाती थी। इनमें से कुछ लोगों 


.... का निर्वाचन सम्मति से ओर कुछ लोगो का चिट्ठी डाल कर होता... 
... था। इस तरह एक बड़ी समिति बनती थी | इसमें से पांच पांच 
.. छः छुः सदस्यों की उपसभितियां बनती थीं जिनमें से हर एक को 
. कोई ख़ास काम झखुपुदं कर दिया जाता था और अधिकार 
द नियत कर दिये जाते थे। जैसे एक उपसमिति' 
 इपसमित्ति तालाबों की देखभाल करती थी, उनकी मर- 


. इ्म्रत कराती थी, सफाई रखती थी । दूसरी उप- 


रा . समितिइसी तरह म॑द्रिं का प्यन्ध करती थी। इन सब उपसमितियाँ 
...... में उ्वारवारियम्‌ अर्थात्‌ पश्मायत उपसम्रिति प्रधान थी जिसमे... 

....._ शायद्‌ पांच सदस्य दोते थे और ज्ञो सब मामलों की अध्यक्षता करती... 
..._थी। यह उपसमितियां भर समितियां सब स्थानीय मामलो का प्रबन्ध 
... करती थों। गांव या कस्बे की ज़मीन इनके हाथ में. रहती थी; यह ः हा 
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_निकम्मी ज़मीन को उपजाऊ बनाती थीं झौर ऐसा ज़मीन को थाड़े 


लगान पर विखानों को देती थीं। जब कोई 

केतब्य. ब्राह्मणों को या मंद्रिं को दान देने के लिये 

. ज़मीन ख़रीदना चाहता था तो स्थानीय उप- 

समिति जांच पड़ताल कर के जमीन का दाम तै करतो थी। बहुघा 
गाँव या कस्बे की समिति स्व कुछ दान करती थी। बहुधा वह 
दूसरी, के दानों का प्रबन्ध करती थी। मंदिरों में दीप जलाने के 


लिये लोग रुपया या जमीन ज्यादातर समिति के पास जमा कर 


देते थे । | 
समितियों को श्ामदनी कर से होती थी जो यह अपमे दायर में 
लगाती थीं। यह कर कई तरह के होते थे 


. भ्ामदनी जैसे ज़मीन पर या माल पर और कभी. 


| कभी इनसे गांववाली को तकलीफ भी मी । 
.. दोती थी। उदाहरणार्थ, एक घार ब्याह पर 


कर लगा दिया गया. 
झोर पऊ ब! र नाइयों पर। करों के अलावा गांवबालं। को कभी 


तालाब, मन्द्रि, सड़क इत्यादि बहाने के लिये मुफ्त मेहनय करनी 


पड़ती थी । द 
- यह समितियां पुलिस और प्याय का काम भी करती थीं। 
इनके कुछ कर्मचारी अपराधों का पता लगाते. 
: पुछिल थे, अपराधियों की खोज करते थे और मुकदमे 
के लिये उन्हे समिति फे सामने पेश करते थे। 


. यदि जांच पड़ताल के बाद अपराध साबित हो गया तो समिति के... 
... स्यायाधीश या राज्य के न्यायाघरीश निर्णय करके दरड का फैसला... 

2) _ खुनाते थे। दण्ड देने में नीयत का ख़याल | 
पयाय रक्‍्ख़ा ज्ञाता था, जैसे अगर किसी से अनज्ञान में मा, 
... ह॒त्या दोजाय तो प्राणवण्ड नदी वियाजञाता... 








( एुशं८ट॑ ) 
था। अगर कप्ती बहुत क््यादा ज्ञुम होते थे जैसे अगर कभी डाकुओं 
के दल जनता को परेशान करते थे तो समिति राज्य से पुलिस या 
सेना की सहायता मांगती थी । यो भी. समितियों पर राज्य के अधि: 
कारी एक नज़र रखते थे। यदि समितियां अच्छा प्रबन्ध न करें या 
किसी आदमी या व्ग पर अत्याचार करे तो राज्य के अधिकारी 
हस्तक्षेप कर सकते थे। 
. दक्खिन के राज्य प्रबन्ध में दो एक और बातें विशेष उल्लेख 
योग्य हैं। खेती के लिये सिंचाई पर बहुत 
सिंचाई ध्यान दिया जाता था। नहर, तालाब, बांध--- 
सैकड़ों क्या हज़ारों की तादाद में बनाये गये । 
.. इनके अवशेष अभथ तक मोजूद हैं। जैसा कि कह चुके हैं, राजाओं ने 
मंदिर भी बहुत से बनवाये जिनमें से कुछ तो संसार की अनोखी 


इमारतों में हैँ | भद्रा, तंजोर, रामेश्वरम, त्रियनापली, चिद्म्बरम, ० 


. कुम्बेकोनम, भीरद्ुम्‌ इत्यादि के मंदिर बहुत लस्बे चौड़े हैं. प्रत्येक 
मच्चिर मन्दिरों का एक सपूह खा है, मन्द्रिं का एक शहर खा है। 

... ऊंचे घिशाल दर्वाओों पर और चारो ओर दीवालों पर देधी 
देवता, मनुष्यों ओर ज्ञानवर्सों की पत्थर की 
: का. - मूर्तियां बहुत घनी बनाई हैं | सू्तियों के द्वारा 

। दी कहीं कहाँ रामायण, महाभारत या पुराणों 

की कथाएं बयान की हैं| कला के अलावा साहित्य को भी दकिखिनी 
का राजाओं से बहुत प्रोत्साहन मिला। स्वय॑ 

. लाहित्व... बहुत से राजा संस्कृत या तामित्र या तेलेगू 

... साहित्य के ममश्ञ पंडित थे, विद्वानों को 
पनी सभाओं में घुलाते थे, शाख्रार्थ कराते थे, विद्वानों का. 
. आदर करते थे, उन्हें रुपया या ज़मीन देते थे। जो राजा स्वयं. 


... परिइत न थे, उनमें से भी बहुत से इसी तरह चिद्दवा्तों का सत्कार_ ः हा 





व ला] 


( ५२६ ) 

करते थे। पाठशाल्ाओों को भी रुपये या ज़मीन की मदद दी 
जाती थी *। कि 8.28 
ऋ , *मीजिक अवस्था 

प्राचीन भारत के अंतिम काल की सामाजिक अचस्था का पता 

अरब लेखक अव्बेसती से और संस्कृत साहित्य से लगता है। 

अल्बेसती कहता है कि चारों वर्ण के लोग गांव और शहर में पास 

ही पास मिले हुये रहते थे। क्षत्रिय वेद पढ़ते थे 

सामाजिक अवस्था. पर पढ़ाते न थे। शूद्र, अगर चाहे तो, सूत का 

जनेऊ पहिन लेते थे । बह यज्ञ नहीं कर सकते 

थे। एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के साथ भोजन नहीं करते 

थे ओर दूसरे वर्ण बालों को बेवकूफ समझते थे। शरद्दों से नीचे 








' बा ः अन्त्यज़ थे जैले मोची, जुलाहै, बाजीगर, केवट, मछुये ज़िन्हों मे 
बा आओ हा अपनी श्रेणियां अलग बना रखी थीं. 
चरण पर जिनमें से ज़्यादातर त्रोग पक दूसरे 


से ब्याह कर सकते थे। उनसे भी नीचे 
दाड़ी, डोम चण्डाल इत्यादि थे जो गांव का गनन्‍्दा काम करते थे | 
ऊंचे वर्ण के ओर पढ़े लिखे आदमियों की भाषा साधारण लोगों की. 
भाषा से अलग थी। बाल ब्याह प्रचलित था, सगाई माता पिता. 
हा आह का 5 5 करते थे, रस्में ब्राह्मण कराते थे, न दहेज 
' ै - ब्याह था और न तलाक़ । पुरुष पक से लेकर चार 
.../.......  तंक शादी कर सकता था। घर के संब मामलों. 
में स्त्रियों की राय ली जाती थे। राजाओं की विधवाएं अक्सर 


कल कन-क 
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१, दक्खिनी शासन के लिये ऊपर उहलेख किये हुये शिलालेखों और ताम्रपत्नों... 
के संग्रहदों के अलावा देखिये कृष्ण॒स्वामी भाययंगर, एन्शेम्ट इन्डिया, पा । 
.. कल्टिब्यूशनूस झाफ़ साउथ इल्डिया ढु इन्डियान कक्चर। का 
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: कथासरित्सागर 


( ५३० » 

सती हो ज्ञाती थीं पर बूढ़ी या पुत्रवती विधवाएण सती न होती थीं 
स्वामी के मरने पर चारिस का धर्म था कि 
स्त्री, विधवा की पालना करे। पर बहुधा विधवाओं 
के साथ अच्छा बर्ताव न होता था | बहुत से 
लोग अपनी आमदनी के चार हिस्से करते धे--एक हिस्से से मामूली 
खर्च चलता था, दूसरा हिस्सा ज्षमा कर दिया जाता था, तीसरा 
दान में दिया जाता था, चोथा अन्य श्रेष्ठ कामों में लगाया जाता 


था। कुछ और लोग थे जो कर देने के बाद आमदनी के तीन हिस्से 


करते थे; एक हिस्सा खर्च किया जाता था, दूसरा जमा किया 


ज्ञाता था, तीसरे के तीन हिस्से फिर किये जाते थे जिनमे से एक 


दान मे दिया ज्ञाता था, ओर बाक़ी दो शेष 

दान. घन की तरह खच किये जाते थे | हिन्दू लोग 

आपस में तो बहुत कम कगड़ा करते थे पर 

विदेशियों से बड़ी घृणा करते थे । वह समभते थे कि हमारा देश 
सबसे अच्छा है, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, 


देश का अभिमान. हमारा विज्ञान, हमारी रोति रिवाज सबसे 


अच्छे हैं। अपने देश का इतना गये था कि 


और सब को नीचा, तुच्छ, ओर हेय धानते थे। विदेशियों से अलग 
रहते थे। अब्बेसनी कहता है कि हिन्दुओं के बहुतेरे रीति रिवाज हमारे 


रीति रिवाजों से इतने सिन्न हैं कि मानो जान बूक कर उल्टे बनाये हैं। 
कथासरित्सागर की कथाओं से मालूम होता है कि विद्या की 

प्यास छात्रों को दूर दूर नामी गुरुओं के 

पास ले जाती थी । उत्सवों मे या और 





१. श्रव्वेरूनी अनु० ज़ेकक, भाग ३ पृ० ५०१-१३२, १००, १३६६ ६३७, १४५९ 


3८-२२, २७, 533, ६३१, १४९, १८१ | भाग २। पू० १४२, ॥५४-७५०, १६४ ॥ 


.. ३, कथासरित्सागर १। ३। 











( ५३१ ) 
अवसरों पर कभी कभी थुवक्त युवतियों में प्रेम ही जाता था. 
और गन्धर्ष ब्याह होता था। | पर ज्यादातर सगाई. माता 

.. पिता ही करते थे*। बहुत से समुदायों में. 
ध्याह.. लड़कियां पुरुष गुरुओं से पढ़ती थीं, संस्कृत 
का अध्ययत करती थीं*। कहीं कहीं जवान 
लड़कियां अ्रतिधियों की ख़ातिर करवी थीं। 
स्त्री सोम्रप्रभा की कथा में लड़की अपने बाप से का 
.. कहती है कि अभी मेरी शादीन करो'। 
कभी २ बहुत दहेज दिया जाता था। | कप्ती क्री किसी क्रिसी सझु- 
दाय में जाति पात का विचार किये बिना ही शादी होती थी' | कभी 
कभी पिता और पुत्र भिन्न भिन्न धर्मों के अजुयायी होते थे. 
जिखघसे आपस में कुछ मनमुदाव की सम्भावना रहती थी* | एक 
कथा में एक राज़ा कन्या की पैदाइश पर र॑ज् करता है। एक बूढ़ा. 
ब्राह्मण समभाता है कि यह तो खुशी की बात है' ।एक दूसरी कथा... 
में भी एक राजा अपनी रानी से कहता है कि कन्या बड़ेदुखकी चीज... 
है क्योंकि ब्याह करने में बड़ी कठिनाई होती है । कीतिसेना 
.. और उसकी सास की कथा से मालूम होता है कि सम्मिलित कुठुम्बों._ 





४०७ 


कथासरित्सागर १।9,६॥ २।११॥ ७० । ३६॥ १२ इ८॥. | 
 क्रथासरित्घागर णज२। १३॥ । 
कथासरित्सागर १। ६॥ ३२। १३ ॥ 

कथासरित्सागर ३। $६॥ 

फथासरित्सागर ४।-२१ ॥ 

कथासरित्सागर ३ । १८॥ ५। २४ ॥ 

कृथासरित्सागर ६। १८॥ ॒ 

कथासरित्सागर ६ । ६३८ ॥ अल मा 
. कथासरित्सागर ७ डष॥ ० रे हा ह ह। . हा " 2. । . । ४ ः ः ! | 
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लहर 


१, कथासरित्सागर ६॥ २९ ॥ 


( एणर्चडर ) 


में कभी कभी सास पतोह में बड़े कगड़े होते थे | इसके प्रेम ने मेरा 


बेटा लूट लिया--यह समझ कर कभी कभी सास पतोह पर बहुत 
अत्याक्षार करती थी। । एक कथा में एक स्त्री के सती होने का हाल 
है' | कोई कोई लड़कियां जन्म भर कुमारी रहना पसन्द करती 
थीं१ | एक कथा में एक जवान मछुआ एक राजकुमारी से ब्याह 
करता है” । यद्द भी मालूम होता है कि कभी बड़े बड़े श्रादमी--मंत्री 
ग्रादि भी--नाचना सीखते थे* | नाटक मंडलियां जिनमें स्थियाँ भी 
पात्र होती थों इधर उधर घूमा करती थीं | श्राद्ध इत्यादि के लिये 
बहुत से राजा प्रयाग, काशी आदि तीथों को ज्ञाया करते थे* | कथा 
सरित्सागर में बहुत सी कंथाप' हैं जिनमे राज़ा पुत्रों को गद्दी दे 


:. क्र घानप्रस्थ हो के बन को ज्ञाते है । 


रामकृष्णवि के तापसचत्सराज़ नाटक से भी मालूम होता हे 

कि नाटक पभ्रणडलियां बहुत थीं जो इधर उधर 

तापसबस्सरानज. दौरा किया करती थीं। तपस्वी ख््रियों के मठ 
द थे जिनमें संसार से तंग आकर राजकुमा- 


रियां तक शरण लेती थीं। मेरुतुड्डाचाय के प्रबन्धचिन्तामणि में 
._ राजकुमारियां पण्डितों से शिक्षा पाती हैं; कभी कभी अपनी मर्जी 
. के अनुसार जिससे चाहे ब्याह करती हैं। राजा कवियों और 
.. विद्वानों का आदर करते हैं; सब लोग दान और तीर्थ की महिमा 


जलन नील न्‍ललभकल बल ल्‍ न्‍ 


| 

२. कथासरित्सांगर १० । ५६८ ॥ 
३, कथासरित्सागर १२। ६९ ॥ 
४. कथासरित्सागर १६ ॥ १०२ ॥ 


हे जा कथासरित्सागर बा  . पक, ह हि 


६, कथासरित्सागर १३॥७४॥ . 


.... ७, कयासरित्सागर १३ 4ब्शध 
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( एई३. ) 


मानते हैं। एक मंत्री ज्योतिष के सब प्न्‍्थ जलाना चाहता है क्योकि 


उनसे घोखा हुआ था | 


ताप्नपत्नां से भी कछ समाजिक परिस्थितियाँ का पता लगता : 
है। जोधपुर के प्रतीहार वाउक लेख से सिद्ध 


 अनुछोम ब्याह हे ताहे कि अचुलोम अन्तर्जातीय ब्याद कम 

द से कम नवीं सदी तक कभी कभी होता था! 
मुसलमान लेखक इच्म खु दंबा का भी बयान है कि ब्राह्मण क्षत्रिय 
कन्या से ब्याह कर सकता था पर क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से नहीं । 


कई ताप्नपत्रों में कायय्थों को ब्राह्मण या ठाकुर कहा है'। 


कायस्थ शब्द शुद्ध संस्क्ृत नहीं है।कायथ 


कायरथ से बनाया गया है। कायथ का मूल ठीक 


ठीक नहीं बताया ज्ञा सकता पर शायद स्क्रि- 


थियोज्‌ या स्क्‍्युथीज्‌ हो जिससे हिन्दुस्तान में किथियो या क्युथि 
बनेगा ओर जो बाहर से झानेवाली एक जाति का नाम था।.. 


इनमें कुछ लिखने वाले थे। श्रीस में स्किधियन लोग लेखक का काम 
करते थे | इनसे शायद किथियों # कायथ शब्द लेखक के श्र॒र्थ में 
प्रयोग होने लगा। शायद्‌ कुछ कायस्थ समुदाय स्किथियन जाति के 


रहे हो पर धीरे धीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध जो कोई भी 
लेखक का काम करते थे कायथन्‍-कायस्थ कहलाने लगे। 
धीरे धीरे इनक्की कई जातियाँ बन गई। १५ कायस्थ जातियाँ 


आ्राज तक मोजूद हैं! | 








:. एपिआ्रफिया हंडिका ३० न० १२॥ 
» इछियट और डाउसन प्वंचत १ पू०१६ ॥ 


$ 

रे 

है, एपिग्राफ़िया इृण्डिका ३ मं० ५, ३८ ॥ मम पक 
४. यह धारणा लेखक को डा० ताराचन्दु, प्रिंसिपल कायस्थ पाठशाला. | 


पूनीवर्सियी कालिज इलाहाबाद ने सुझाईं थी । 


पच्कपसलरोपत2 ८ तार उतपक पड 
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€ पड़ेछ ) 
तान्नप्तनों में ऐसे बहुत से राजाओं का जिंक है जो मंदिर 
विहार वमेरह बनवाते थे, परिषद्‌, पाठशाला 
राजा शौर समाज स्थापित करते थे!, और विद्वानों की सभाए 
कि; शास्त्ाथ और बातालाप के लिए कराते 
थ*। बारहवीं ई० सदी में पक राजा आलणदेव ने अष्टमी, 
एकादशी ओर चतुदंशी को जीत्रदत्या की मनाही की थी, जो 
हत्या करे या कराये उसे प्राणदुण्ड दिया ज्ञाय*। ११ थीं सदी में 
जैन लेखक अमितगतिसूरि ने खुभाषितरत्नसंदोह और घर्म-परीक्षा 
में ब्राह्मण वर्णेब्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। 
पुराने बंगला काव्यों से सप्ताज़िक अवस्था के बारे में दो एक 
पनेरंजक बाते मालूम होती है। एक ऐसी बरात का जि है जिस 
में 93०० बनिये, ३०० भाट, ७००० आतिशबाजीबाले और सैकड़ों 
माली, ताई, जुलाहे ओर गाने-बजाने वाले थे । सैकड़ो मशालची 
थे। सोने चाँदी की ७9७ पालकियाँ थीं। दद्देज भी बेतरह दिया. 
...._. गया । मैमनसिंद के कवियों में युवक युवतियों के प्रेम के उदाहरण 
... हैं पर क््यादातर शादियां मां बाप ही कराते थे। ऊंची जातियों से 
2 विधवाओं के ब्याह की प्रथा उठ गयी थी, विध- 
_बंगछा साहित्य. चाएं ब्रत उपवास बहुत किया करती थीं। 
। घर के और समाज के जीवन में खियों का. 
. प्रभाव अब भी बहुत था। हिंदुस्तान के पूर्वो भागों में तन्‍्त्रो का 
प्रयार बहुत बढ़ रहा था। कामरूप तान्न्रिक पंथ के केन्द्रों में 
सेथा*। 










उदाहरणाथ, एपिड्राफिया इ'डिक्रा $ न० २७; श९ ॥ २ नं० १०॥ * 

पर एपिग्राफिया इडिका ११ नं० ४ (१२) ॥ 
सा रे ३, दासगुप्त, जनलू आफ दि डिपार्टमेंट आफ लेडस, कलूकृता मूनीवर्सिदी 
रे ग॒१४।१९२७ ई० पृ० $-१४६॥ 








वन. किम 
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( पए३७ ) 
धार्मिक विचार और साहित्य 

इस काल में धामिक विचारों का केन्द्र दक्खिन में था। 
आठवीं सदी में शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म का खंडन कर के ब्राह्मण... 
भ्रम को बहुत बढ़ाया पर उन्हाने बाद्धां के 
धर्म बहुत से सिद्धान्त और रिवाज अड्जीकार कर 
लिये । मूतिपूज्ञा, अहिंसा, मठ, तन्त्र-यदह 
बाते ब्राह्मण धम में बौद्धों से आई हैं। सन्‍्यासखियों को व्यवस्था म॑ भी 
शंकर ने बौद्धों का अनुकऋरण किया है। बोद्ध धर्म के! आखिरी घका 
मुसलमानों के हमलों से लगा । हर जाह मुसलमानों ने मठ तोड़े . 

जो बोद्ध धर्म के केन्द्र थे। 
कह चुके हैं कि आठवों ई० सदी के लगभग द्क्खिन में ज़नसे- 
नाचाय ने ओर उसके भरने पर गरुणभद्राचार्थ 


. जैन महापुराण... ने, जैन महापुर्सण लिखा जिसके दो भाग हैं... 
आदिपुराण और उत्तरपुराण । जिनसेन कहता... 


हे कि जैन पुराण बहुत दिन से लिखे जारहे थे; प्रत्येक पुराण में लोक, 
देश, तीथं, गति और फल का वर्णन होता है; पुराने लेखों के ही 
आधार पर उसने अपना इतिहास लिखा है। जैन लोग छः छः काली. 


की दो महान्‌ श्टड् लाए मानते हैं---अधुसपिंणी और अवसर्पिणी। - 
 अद्भलपिणी में खुखस सुखम, सुखम, सुखम दुखम, दुखम सुखम 
. दुखम और दुखम दुल्म--यह छः काल होते हैं। अवसर्पिणी में यही 


काल दुखम दुखम से प्रारम्भ होकर उच्टे कम 


हे सुखत-सुखम ... से चलते हैं। खुखम खुखम में आदमी मीलों 


लम्बे होते थे ओर करोड़ो बरस जीते 


रंग सोने का सा था, रूप बड़ा ही सुन्दर, ओर खुख परिपूर्ण धथा।..... 
कव्पवृक्षो से प्रकाश होता था भर मन की अभिलाषा के अनुसार. 


भोजन, बस्च, ज्ेबर, फूल, बाजे, मकान इत्यादि मिलते थे। स्प्री के 








( ५३६ ) 
पंक साथ ही दो संतान होती थी-णुक लड़का और पक लड़की 
जिनके जन्‍म के अरा बाद ही माता पिता मर ज्ञाते थे ओर जो आगे 
पतिपत्नी क्री तरह रहते थे | खुखम खुखम काछ मानों अनगिनित 
बरसों तक रहा | इसके बाद सुखम काल आया ओर कुछ परिवतंन 
हुये । कव्पवृनक्षों की ज्योति कुछ मन्द हो जाने 
सुखझम से दो सूरज्ञ और दो चन्द्रमा बारो बारी से 
_नज्षर आये और फिर बहुत दिन के बाद तारे 
दिखाई देने लगे । इन परिवर्तनों से डरे हुये लोगों को प्रथम कुलकर 
. धतिश्रुति ने ढाढ्स दिलाई और सब भेद्‌ सम- 
-कुछकर . भाया। फिर करोड़ों बरस पीछे कल्पवक्षों के 
द कम होने पर ओर लोगों में कगड़ा होने पर 
पांचवे और छठे कुलऋर सीमन्‍्तक और सीमन्धर ने चुक्षों पर निशान 


. लगा कर सीमाए' नियत कर दीं । ११ वे कुलकर नाभि के समय में: 


कढ्पवुक्ष बिल्‍कुल लोप हो गये और बादल, मेह, साधारण वृश्ष, 
.. चनस्पति, फल फूल पैदा होने लगे। पशु भयंकर होने लगे । नाभि ने 
. ड्याख्यानों के छवारा यद् सब भेद बताया और पेदावार का प्रयोग 
सिखाया । अब तो सारा जीवन ही बद्ल गया। 

जीवन का विधन. अन्तिम कुलकर और पहिले तीर्थंकर ऋषभ- 
कम देव ने गांव और नगर बसाये, दो सौ, चार सौ 
आठ सौ गावो के सघूद शासन के लिये स्थिर किये; चार बड़े राजा 
.. और उनके नीचे एक हज्ञार छोटे छोटे राजा स्थापित किये 

और जैलखामने का विधान किया; अ्रसि, मसि, कृषि,विद्या, घाणिज्य 


.. और शिवप--इन छः उद्योगों की व्यवध्या की; लोगों को गुणों के 
अनुसार क्षत्रिय वैश्य, ओर शुद्ध जातियों में 


. वर्ण. बांट; शूद्रों के दो भाग किये, एक तो कार 


... जैसे नाई, धोबी, इत्यादि और दूसरे अकार। । 
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कार शूद्रों के फिर दो भाग किये एक तो स्पृश्य ओर दूसरे अस्पश्य। 

पुराती भोगभूमि अब बिल्कुल कर्मभूमि हो गई । ऋषभ के पुत्र 
: चक्रवर्ती भरत ने तीनो जातियों से कुछ कुछ लोग लेकर पाह्षण 

. ज्ञाति बनाई ओर उसे सब से बड़ा ठहराया। पर उसी समय ऋषभ द 
- को स्वप्न हुआ कि यह ब्राह्मण आगे जैन धर्म से पतित हो कर हिसा 


श्रोर पाखंड भे गिर जांयगे ' । उत्तर पुराण में बाक़ी तेईस तीथंकर ओर 
राम, कृष्ण, जीवंधर, श्रेणिक आदि महापुरुषों 


उत्तरपुराण के चरित्र हैं। यहां एवं अन्य जैन बन्धों मे भी... 
घर्म की बड़ी महिमा गाई है; अर्थ, काम, सुख 


खब का आधार धर्म है। धर्म ही आत्मा को मुक्ति में धरता है। 
अहिंसा और बेराग्य की बड़ी प्रशंसा है। 
घर महापुराण क॑. बहुत सी कथाओं से मातम 
होता है कि उस सभय पद का रिवाज नहीं रा 
था; पति पत्नी साथ २ मंदिर, बाग वगैरह जाते थे । कुछ जगह माता । 
पिता अपने लड़कों का ब्याह इस लिये जल्दी... 
सामाजिक अवस्था. करते थे कि कहीं वह चैरागी न हो जाय] 
; नाचने गाने वाले बहुत थे और इधर से उचर 
 घूमा करते थे। चक्रवर्ती भरत के राज्य में ३९,००० माख्यगृदह 
'बतांप्‌ हैं। याग बगीचे भी बहुत थे। आश्रमों और विद्याओं का 
बणन ब्राह्मण ग्रन्थों के ढंग का ही है। व्याह, स्वयंचर इत्यादि भी _ 
उसी ढंग के हैं । विद्याघर, अप्लरा, गंधर्व इत्यादि का जीवन पूर्ण 
आनन्द प्रमोद्‌ का है'। हेमचन्द्र के जिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र में... 





१. आदिपुराण ३॥ १६ ॥ ४० ॥.४१ ॥ ४२ ॥ 


.... २. आदिपुराण ४॥ ५७॥ ७ ॥ढ॥ १३३ ॥ १७ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १९-१२ ॥ 


२७०४५ ॥ 





दिए 
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कम षभदेव के पूर्व भचों का भी वर्णन है ज्ञो एक तरह के जैन 
.  ज्ञातक हैं। । 
इस समय के विश्वास के अनुसार जैन साहित्य के चार भाग थे 
(१) प्रथमाजुयोग जो २५५७४२३१०७७०० 
जैन साहित्य. श्लोकों. में तीथंकरों के जीवन का चर्णन 
| करता है, (२) करणानुयोग जिसमे विश्व 
का वर्णन है, (३) चरणाजुयोग जिसमे मुनियों ओर ध्रावकों 
( गृहस्थों ) के चरित्र का वर्णन है, ओर (४) द्रव्याजुयोग जिसमे 
द्रव्यों का वर्णन है अर्थात्‌ भीतिक शास्त्र हैं। प्रत्येक अनुयोग में 
. बहुत से प्रन्थ थे । एक ओर जैन पुराण का उल्लेख यहां उचित 
है। दृरिवंशपुराण में महाभारत की कथा का कुछ परिवतंन कर के 
जैन रूपान्तर किया है। यहां कौरव, पाण्डब 
झोर प्रजा सब जैन हैं। यहां भी स्वयंवर 
है। द्रौपदी केवल अज्जुन से ब्याह करती है, 
. पाँचों पाण्डवों से नहीं | यहां भी सौतों में ख़ब भगड़े होते हैं। 
_ महापुराण की तरह हरिवंशपुराण में भी सुखम खुखम इत्यादि कालों. 
का वर्णन है * । पहुमपुराण इत्यादि अन्य जैन पुराणों में रामायण 
.._ की कथा का तथा और बहुत सी कथाओ का जैन रूपान्तर और, 
.... झुछ बातों मे, नया संस्करण है। उदाहरणाथ, जैन कथा में रामचंद्र 
..... के बन जाने पर दशरथ का देहान्त नहीं होता। चह संखार त्याग 
....... कर बन को चले जाते हैं। ध । ३ 
.... इस काल में बीसों कवि हुये पर कालिदास क्या भारवि के 
टक्कर का भी काई नहीं है। पुराने कवियोँ 
काब्य की नकल करते २. काव्य के नियमों की - 
...॑._ ज़ंजीरों को ज्ेचर मानते २, वह अपनी थोड़ी 








जैन दरिवंशपुराण 
इत्यादि 















१. दरिविशपुराण द॥ 
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बहुत प्रतिभा से भी हाथ थो बैठे | उनमे जहां तहां श्रच्छा शब्द 
..._ विन्‍्यास है, प्रकृति का वर्णन कहीं २ बुरा 
गुण दोष. नहीं है, श्टड्रार की दो चार अच्छी चोट हैं पर 
कविता में स्वाभाविकता न होने से सच्चाई 
नहीं है । केवल कुछ सुख्य प्रन्थों का उद्छेख करने की यहां 
आवश्यक्रता है।भौमक ने रावणाजुनीय या आजुनशावणीय में. 
रावण आर आज्ुन कातबीय का संग्राम रामायण के आधार पर 
बयान करते हुये व्याकरण के उदाहरण दिये हैं। कश्मीर में शिव- 








: स्वामी ने अचदानशतक से एक कथा लेकर कप्फणाशध्युदथ नामक 


एक बौद्ध काव्य किराताजुनीय और शिशुपालवध की शैली पर 
लिखा । कश्मीर में ही अभिननद्‌ ने 

कुछ अन्य अन्य दम्बरीकथासार, क्षेमेन्द्र ने ११ थीं सदी 
में रामायणमश्नरी, भारतमज़्री, दशावतार- 

चरित ओर मेल ने श्रीकएठचरित लिखा। ११-१२ वां ई० सदी 


मे सध्याकर नन्दो ने रामपालचरित । ऐसी भाषा लिखी है कि कं से हम 


एक साथ ही रामकथा भी ओर बंगाल के राजा रामपाल की 
कथा भी बयान हो गई है । इसी तरह कविराज्ञ ने राघवपाण्डवीय 
में रामायण और महाभारत की कथाएं एक साथ कही हैं। जैन 

श्रुतिकीति ने भी एक ऐसा ही राघवपाण्ड्वीय काव्य लिखा है। 
भाषा पर यह अधिकार प्रशंसा के योग्य है पर इस जंजाल में... 
कविता को फाँसी हो गई। जैन कवियाँ में दक्खितो कनकसेन- 


वादिराज ने यशोधरचरित, माणिक्यसूरि ने उसी नाम का दूसरा 


.. काव्य, हरिचन्द्र ने धर्माम्युदय, देवप्रभसूरि ने पाएडबचरित 
और सगावतीचरित, सुन्द्रगणिन ने महीपालचरित, लोलिम्बराज - 


ने हरिवेल्ञास और अमरचन्द्र ने बालभारत काव्य । रा 


की शीली पर रचे। १२वीं सदी के लगभग श्रीहर्ष ने भारव और 


हा माघ फ्रे ढंग पर नैबधीय या नैषधचरित लिखा जो पांच महा- 








( एछ० ) 
काव्यों में गिना ज्ञाता है ओर जिसमे महाभारत के मलदमयंती 
| उपाख्यान को काव्य का रूप दिया है । 

_ नैषधचरित. आठवें खग में नल के अकस्मात्‌ प्रगट 
हम होने पर दमयन्‍्ती कहती हैः-- 
आप को देखने ही उठ कर में ने अपना आसन जो आप की ओर 
कर दिया, बह यद्यपि आप के योग्य नहीं है, तथापि उसको--आप 
और ही कहीं जाने की इच्छा भले ही क्यों न रखते हो--क्षण 
भर के त्रिये ती अलंकृत कीजिये (३३६ ) । क्‍ 
कहिये तो सही, शिरीष की कलियाँ की कोमलता के भी 


हे अभिमान को हरण करने वाले, अत्यन्त 
'दमयस्ती के प्रश्न कोमल, इस चरणहय को आपका निदयी _ 

मन और कहां तक कए देना चाहता 
है? (२७) 7, ४६ ५ ५,75५ यदि आप - 
मनुष्य हैं तो पृथ्वी कृतार्थ है; यदि आप देवता हैं तो देवलोक 


..... घन्‍्य है। यदि आपने नागकुल को शअ्रलंकृत किया है तो नीचेही.. 
.. - कर भी नागलोक किसके ऊपर नहीं ? (४७) इस महीतल में इतना... 
.... अधिक पुण्य किसने किया हैं जिसके उद्देश से आप के भी 

....... पद गलियाँ की घूल में कमल की सी माला बिछाते चले जाते हैं? 





(४८) । संदेह की दोला का अवलण्ब कर के, में नहीं जानती, कितमे 
कितने प्राकर की कढ्पना मेरी बुद्धि कर रही है। अच्छा बहुत हुआ । 
.. अब इस प्रकार की सम्भावनाओं से कोई लाभ नहीं। आप ही कृपा पूर्वक 
_ स्पष्ट कहिये कि किस धन्य के आप अतिथि होंने आये हैं ? (४६ 

नछ ने अपना नाम. तो न बताया पर कहा; 

अपने स्वामिवग के संदेश को प्राणों के समान अन्त/ऋरण में 
० द द बड़े आदर से धारण कर के विक्पाल देवताओं 
_ - नलका उत्त.. कीसभा से मैंतुम्हारा ही अतिथि होने 





आया हूँ (५०७)। बस, रहने दीजिये; मेरा आदूर ः ः | 




















है न्क्ी पल नियत दिस हज केड कप तप दफा हर 


( ५४१ ) 


हो चुका । बैठिये, आसन क्यों छोड़ दिया ? में जिस काम 
के लिये तुम्हारे पास आया हैँ उस काम को यदि तुम सफल ० 
दोगी तो उसी सफलता को में अपना सर्वोत्तम आतिथ्य 


समझ गा (५६) .। 


नत्र सर्ग में भेष बदले हुये नल के समभाने पर कि देवतां उसे द 


चाहते हैं पर घह अपने चाहे हुये नश्न को नहीं पा सकती दमयच्ती 
बडाती है, रोती है और बिलाप करती हैः-- 

है कामाग्ने ! तू शीघ्र ही मेरे शरीर को भस्म कर के अपने यश 

समूह का विस्तार कर। है विधाता | दूसरे 

दमयब्ती का विछाप. की कामना भल्‍्ु. करना ही तेरा कुलबत है ! 


तू भी मेरे इन दुष्ट प्राणों से तृप्त हो कर 
पतित हो ज्ञा! (<८) हे अन्तःऋरण | वियोग रूपी ज्वाला से... 
: प्रज्यलित हो कर भी तू क्यों नहीं बिलय को प्राप्त होता ? यदितू.... 
लोहे का है तो भी तप्त होने से तुके गल जाना चाहिये! , . 
.. - तू कामबार्णों से विध रहा है। अतएव तू बजञ्ञ का भी नहीं। 
फिर तू ही कह, तू किस वस्तु से बना है १ क्यों नहीं तू विदी्ण 
हो जाता ? (८६)। है जीवित | तू देरी क्यों कर रहा है? क्यों... 
. नहीं फट्पट निकल खड़ा होता ? क्या तुकको सूक नहीं पड़ता कि. 
तेरा घर अर्थात्‌ मेरा हृदय, जहाँ तू बैठा है, जल रहा है? तेरा आ- 
. छस्य देख कर आश्चय होता है (६०)। इस समय मेरा एक एक क्षण 
.._. एक एक्र युग के समान जा रहा है। कहां तक सदन करूं) मुझे सत्यु... 
भी नहीं आती। मेरा प्रियतम मेरे अन्तः करण को नहीं छोड़ता और 
मेरा प्राण मेरे मन को नहीं छोड़ता | हाय हाय ! श्रपार दुखपरम्परा रा + 
है! (६७) हे प्रियतम ! तुम्हारे लिये द्मयन्ती कथाविशेष हो गई--यह |. 
तुम पीछे से क्या न खुनोगे ! अतः हे नाथ ! यदि इस समय तुमको... 
.. मुझ पर दया नहीं भातोी तोडस (समय) . . . , . .तो. 


करत फसल इतिए फिसला प्रफर च + चाचा फट पद दाद पा 
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( ५४२ ) 
अपनी दया के दो एक्र कणों से सुझे अनुशहीत करना ( ६६ )९ । 
... . भैह रह... ब्रेह न 
वीं सदी के लगभग अमर ने भी एक शतक रचा जिसमें 
.. मुण्यतः श्ांगार का विषय है। बिलण ने 


अमझ ग्‌रपझचाशिका में ह 
विवि चीरपड्चाशिका मे प्रेम पर ५०. पद 
बनाये हैं । बंगाल मे लक्ष्मणसेन के शज्य पे 
यदेव ने राधाकृष्ण के प्रेम में गीतगोविरद 
जयदेव 


रचा ज्ञो सर्वोस्तम संस्कृत कविताओं में 
गिना ज्ञाता है। यहाँ श्रीकृष्ण फे गुण, रास, 
चरित्र ओर विरह गाये हैं ओर प्रार्थनाए की हैं। दो चार पदों के 
उदाहरण लीजिये $-- 
गीतगोविंद 
अहिप्राम के न्नास वयार भले मछ॒याचछबालसी प्रबास लछियो। 
तनताप मिटावनआास चढ्यो तुहिनाचछ जाय नहाय जियो ॥ 
छवि फूले रसाऊ के मोलि पै सौल छह मोदित कोकिल कूफक्षियो । 
तिन की करू कोप्तऊ मनइ॒भद्ा मछुरी घुनि बानी में कानदियों ॥ 
; नै मै हे. ३६ | 
रस बासना बन्धन सांकरि राधिका धारे हिये बजनारि बिसारी । 
४ ह््ढ़ि इते उत हारे हरी हिये आतुरता उमड़ी अतिभारी ॥ 
तापतचे शर मैनके घाव मिंव्यो चित चाव करे द्रग चारी। 
ऐसे कहिन्द्सुतातट व्याकुड गोकुड चन्द चकोर तृषारी फ 
१४ मै शः मे; 
कूचे उसासन आस बंध्यो मग ताकत बीतत साँक सवारो 
 कुन्ञ में जञाइ सुदाइ कछू न फिरे फिरि देखि के दोरि दुवारो॥ 
: सेज संवारि बिहारि के हेतु निहारि अचेत ही जात. बिचारों। 
_.. कामक बान ते कातर ऐसो निहारधों पिय्रारी तिहारो पियारो ॥ 
जा 0 मम गे. 
..._$ अभावाबुवाद-पं० महाबीर प्रसाद छविवेदी। 











आम का ५४६ ) 

मा . भोंह कमान समान बनी अछके ऋलके गुनझों अजुमानों। 

* बड्ुबिकोकनि बाणन को अपसान कियो अभिमान हिरानों॥ 

" अज्वन की छबि राधिका जीत्यो झनड् थक्यो नहि' जात परानों । 

. जीतनहार दृथ्यार दिये जगके हरके अरि हारिके सानों ॥ 

; प्रजित है मनदार प्रसनितें मानो महा जयराज शिरीकके। 

।;॒ कैधों घिंदुरक श्रद्धित अड्वित कीन्‍्दें निशद्ठ डे युद्ध करी के ॥ 

स्‍ । | -. पीड़ इत्यो कुबछथ गजपीड़ छगे कथ शोगितधार ररी के । 

|. होहु झ्खण्ड सहाय तुम्हें छब्रिप्तों सुजदश्ड प्रवश्ड हरी के॥ १ । 

ः शः शै गः | 

| इस काल में फुटकर कविता के बहुत से संग्रह भी बनाये गये।....... 

| उदाहरणार्थ, कवीन्द्वचननसमुच्रय में बहुत से... 

हा _ फुटकर कविता... कवियाँ के पद्मों का संग्रह है ज्ञिनम से कुछ. | 
वहुत ऊँचे दर्जे के हैं। राजनीतिसमुड्बय, 


खाणक्यनीति, वृद्धयाणक्य इत्यादि मे सांसारिक मामलों पर्चहुत...... 


सी नीति कही है | चातकशतक में जीचन के सिद्धान्त हैं।.“.्ः 
इस समय के साहित्य में कथाओं के ग्रन्थ विशेष उदलेख के... 
योग्य हैं। कथा लिखने की प्रणाली देश में बौद्ध । 
कथाप्रन्थ जञातकों के समय से चत्नी आती थी। इसमें | 
हिन्दुओं नेइतनी उन्नति की कि संसार में कोई. 
साहित्य उनकी बराबरी न कर सका और स्वयं उनकी कथाएं अनेक... । 
देशों में फैल गई । आम 
. गुणादय की पैशाची वृहत्वथा खो गई है पर बहुत से लेखकी 6 
पा ने उसका ज़िंकर किया है | बुद्धस्वामी ने श्लेकड....... 

. बृहत्कथा... संग्रह में वृहत्कथा का संक्षेप किया है।. 
दूसरा संक्षेप है क्षेमेन्द्र छत बृहत्कथामअरी |... + 


'  अनुवादक--पं ० रायचन्द सागर । 








( ५3७ )2 
सोमदेव के कथासरित्सागर पर भी इसका बहुत अभाव पड़ा। 
इस बड़े श्रन्थ में कथान्नों के भीतर कथाएं हैं ओर फिर उनके अंतर्गत 
- कथाए' हैं, यहां तक कि तह पर तह जमंती चली गई है | कथा की 
कला--परिमाण, प्रसाद, रोचकता, सरलता 
.. क्याधरित्वायर --बड़े ऊंचे दज्ज को है। शैली का अज्ञमान 
पद्िले लग्बक की तीसरी तरकूः के इन बाक्‍यों 
से कुछ कुछ हो ज्ञायगा | एक कठिन दरसिक्ष के समय ब्राह्मण यज्षद्स 

राज्ा पुत्रक से कहता है 
श्री काशीपुरी में ब्रह्मदत नाम एक राजा हुये हैं। उन्होंने 
रात्रि के सम्रय देखा कि हंस का एक जोड़ आकाश में उड़ा 
जाता है जिसके शरीर में सोने की सी कलक है और सैकड़ों राज- 
.... हँस उस जोड़े को चारों ओर से यो घेरे हैं मानो श्वेत बादलों का 
|... समूद विद्युप्पुज्ञ के चारों ओर मण्डल बांधे हों। राजा को उस 
... जोड़े के पुनः देखने की ऐसी उत्कण्ठा बढ़ी कि उनका मन महल्ल के 
सुखी मे किसो प्रकार न लगता था। मंत्रियों की सलाह से उन्होंने 
एक परम सुन्द्र स्वच्छ तलाव वहां बनवाया और इस बात की 
डुग्गी फिरवा दी कि हमारे राज्य में प्राशीमात्र को अभ्यदान दिया 
.._ गया | कुछ दिनों के उपरांत हंखों का बह जोड़ा लौट आया | राजा 
. उन्हें देख कर बहुत प्रसन्न हुये और जब उन हंसो को भी अभय का 
.. विश्यास ही गया तो समीप आकर बेठ गये। राज़ा ने पूछा कि 
.... श्राप छोगो को शरीर सोने का क्‍यों कर हुआ ? तो वे दोनों मलुष्य- 
रा | बोणी से यो कहने लगे कि हे राजन ! हम दोनों पूर्व जन्म के कौचे 
. हैं, बलि ( भोजन ) के निमित्त लड़ते लड़ते एक पवित्र शिवारूय के 

















शिवालय में मरने के कारण हमारे शरीर में खुवर्ण की सी चमक हो 








शिखर पर गिर के मर गये । इसी कारण इस जन्म में हंस हुये और. 





.._ गई और हमें अपने पूर्व जन्म की कथा भी स्मरण रही । ऐसी उनकी _ । रा 
बात सुन राज्ञा बहुत प्रसन्न हो गये ओर चिश्काल तक उन्हें देख कर. 





परम सन्तुष्ट हुए | इसी लिये कहता हूँ कि अज्न ओर घन का 
खसदाव्रत खोल देने से आप अपने खोये हुये पिता तथा ताया चाचा _ 
(जो दुभिक्ष के मारे कहीं चले गये थे ) को पा जाबंगे। यज्ञद्तत का 
पेला उपदेश सुन पुत्रकराज़ा ने सदाबत खोलने की ञ्राज्ञा उसी 
क्षण दे दी । इसा:दान की चारों ओर धूप्र मच गई जिसे खुन कर थे 
ब्राह्मण लोग भी लोट आये और निज सारथ्याओं द्वारा पहिचाने जाकर 
घन धान्य से सुखी द्वो रदने लगे । . . . . कुछ दिनो के उपराब्त 


उन सभा को ऐसी इच्छा हुई कि पुत्र हो मार कर स्वयं राज्य 
_ छीन लेचे ह 


यह युग नाठकों के लिये बहुत प्रसिद्ध नहीं है पर दो एक अच्छी... पड | 
रखना अवश्य हुई | विशाखदत का 
नाटक मुद्ाराक्षस बड़ा ज्ञोग्दार पेतिहांसिक और पे । 
४ .._शाजनेतिक नाटक है जिसमें पाटलिपुत्र के... 
_ नन्दृबंध के पतन और चाणक्य की सहायता से चन्द्रगुतमीय..... 
पा के उत्थान के बाद कुछ राजकीय कूटनीति. 
झुद्ाराक्षत... की घटनाएं हैं। पहिले अंक में अपने ही घर... 
हा पर चाणक्य अपनी खुली शिख्वा कोहाथ से... 

- फटकारता हुआ आता है। द हा 


..... चाणक्य--बता | कौन है ज्ञो मेरे जीते चन्द्रगुतत को बल से 
-.. अखना चाहता है? 
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_. सदा दंति केकुंभ को जो विदारै। 
. लकाई नए चन्द प्री जौन; घारे॥ ... 
2 हर  जंभाई समै काछ सो जौन बाढ़े।..... पा 
है । भक्तों सिह को दाति सो कोन काढ़े ॥. हा 


अभिननन- जलनननननननननरभनभनतनन >> न मनन न भवन ल ल्‍ नल तरस तह नल नननन्‍न्‍ जी + >> न नल लत न नल न न तन न्‍तन जन न्‍नन्‍>+++-+++०>> ५०५93... 3... 


... १. श्नुवादक-श्री रामेझृष्ण वस्मां। 


पास ततककपल कलर मिल ति कलतज नल तन +मरपिलल नल नरक हज न हक ८४४४८ 
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( ५४६ 3 
ओर सी 
_काछसपिंणी नन्‍्दकुक, क्रोध धूम सी जैन । 
] अब हू बाँधन देत नहिं, भ्रहो शिखा मम कौन ॥ 
- दृहन नन्‍्दकुछ बन सहज, अति प्रज्वलित प्रताप । 
को मम क्रोधानक पर्तेंग, भयो चह्तत झब पाप ॥ 


- शारंगरब ! शारंगरघ |! 
( शिष्य झाता है ) 
शिष्य--गुरु जी ! क्‍या आज्ञा है ? 
चाणक्य--बेटा ! में बैठना चाहता हूँ। | । 
शिष्य--महा राज [इस दालान में बंत की चटाई पहिले ही से 
.. बिछी है, आप विराजिये। 
. खाणुकक्‍्य--बेठा ! केबल कार्य भें तत्पशता मुझे व्याकुल करती है 
ने कि और उपाध्यायों के तुल्य शिष्य ज़न से दुःशीलता । ( बैठ कर 


आप ही आप ) क्या सब लोग यह बात ज्ञान गये कि मेरे ननन्‍्दवंधश 


फे नाश से ऋकछ होकर राक्षस, पिताबध से दुखी मलयकेतु से मित्र 


..._ कर यवनराज़ की सहायता लेकर चन्द्रगुप्त पर चढ़ाई किया चाहता 
है। (कुछ सोच कर ) क्या हुआ जब में नन्दंवंश की बड़ी प्रतिज्ञा 
- रूपी नदी से पार उतर चुका, तब यह बात प्रकाशित होने ही से क्या 


में इसको न पूरी कर सकूँगा ? क्योंकि . , . « « « « 
नवनरदुन कीं मूछ सहित खोद्यो छन भर सें। 2 
चन्द्रगुप्त मैं श्री राखी नल्िनी जिमि घर में॥ 
क्रोध प्रीति सो एक नासि कै एक बसायो। 
सत्र मित्र के प्रगट सबन. फरू ले दिखकायों ॥ 


... अथवा जब तक राक्षस नहीं पकड़ा ज्ञाता तब तक नन्‍्दों के मारने से ._ 
.._ बया ओर चन्द्रगुप्त को राज्य मिलने से ही क्या ? 








|. क्‍ हा ( ७५४७ ) 
( यम का चित्र हाथ में लिये योगी का वेश घारण किये दूत शआ्ाता है ) 
दुत--अरे, 





। ओर देव के काम नहि', जम को करो प्रनाम । 
' जो हूजन के भक्त को, प्रान हरत परिनाम ॥ ५ 
।' और द 


उलदे ते हू' बनत हैं, काज किये श्रति हेत। 
. जो जम जी सब को हरत, सोईं जीविका देत ॥ 
तो इस घर में चलकर जमपठ दिखा कर गाचें। 
ं ( घूमता है ) 
शिष्य--रावल जी ! ड्योढ़ी के भीतर न ज्ञाना । 
दुत--अरे ब्राह्मण ! यह किस का घर है ९ 
शिष्य--हम लोगां के परम प्रसिद्ध गुर चाणक्य जी का । 
दूत--(हंस कर) शरे ब्राह्मण, तब तो यह मेरे शुरूपाई ही का 
घर है, मुझे भीतर जाने दे, में उसको घर्मोेपदेश कूंगा। 
शिष्य--(कोध से) छिः मूर्ख ! क्या तू गुरुजी से भी धर्म विशेष... 
जानता है ? ला 
7 ओह दूत--अरे ब्राह्मण ! क्रोध मत कर, सभी सव कुछ नहीं जानते, 
।..../. कुछ तेरा शुरु जानता है, कुछ मेरे से लोग जानते हैं । आर 
... शिष्प--( क्रोध से ) मूर्ख ! क्‍या तेरे कहने से गुरुजी की 
सबज्गञता उड़ जायगी ! 
_दूत--भला ब्राह्मण ! जो तेरा शुरुसब जानता है तो बतलाबे कि _ 
. अन्द्र किस को अच्छा नहीं लगता ? 
शिष्य--मूख |! इसेको जानने से शुरू को क्या काम १ 











दुत--यही तो कहता हूँ कि यह तेरा शुरू ही समफेगा कि . ० ' 
इसके जानने से क्या होता हे ! तू तो सूधा मनुष्य है, तू केवल ' 


....._ इतना ही ज्ञानता है कि कमल को चन्द्र प्यारा नहीं है। हर 











| ( ५४८ ) 
जदृपि द्वोत सुन्दर कंमल, उलदे चद॒पि झुंभाव | 
जो नित पूरन चन्द सो, करत बिरोध बनाव॥ ' - के 
55] ्ः कै । 
_ भट्दनारायण .ने वेणीसंहार में द्रौपदी के अपमान के बाद 
महाभारत की कथा कही है। अनंगहप मात्रराज 
: अन्य साहित्य. के तापसवत्सरशजचरित में योगन्धरायण 
द्वारा चत्स ओर पं्मावती के ब्याह कराने की 


: घुरानी कथा है। पर इसमें भास का चातुर्य ओर चमत्कार नहीं है। 
..._ ८-६ ई० सदी के लगभग मुरारि के अनर्धशाघव में फिर वही राम- 
.._ कथा है। ६-१० ई० सदी में राजशेखर ने दस अड्डी के महानाटक _ 
.. बालरामायण में राम की अथवा या कहिये रावण की कथा कही है। 

. अधूरे बालसारत में द्रौपदी की कथा का ब्याह और चूतक्रोड़ा का 

. अंश है। कपूरमअरी नाटिका बिल्कुल प्राछृत में है। चिद्र॒शालसजिका 

: नाटिका में एक प्रेसकथा है । पर इन नाटकों में चरित्रचित्रण नतो.... 
.._ स्पष्ट है और न ऊंचा है; भाषा छिष्ट है; कविता भी बहुत सरस नहीं. 
..._ है क्षेमीश्यर के नैषधानन्द में महासारत उपाख्यान की नलकथा है. 

... और चण्डकौशिक में सत्यहरिश्चन्द्र की कथा बिना किसी चातुय॑ के 
.._ द्वी है। इसके बाद के नाटक जैसे कृष्णमिश्र का प्रबोधचन्द्रोदय, जय- 
.... देध का प्रसन्नराघव, जयसिंहसूरि का हम्मरीमदमर्दन, जैन रामचादद्व - 
... का कौमुदीमित्राणन्द, जैन रामभद्गमुनि का प्रबुद्धरोहिणेय 
... प्रब्हादनदेव॑ का पाथंपराक्रम इत्यादि २ बहुत॑ साधारण कोटि 

.. के हैं। मुसलमान विजय के बाद भी बहुत से तरह तरह के 
.. नाटक--जैसे नाठक, नाटिका, प्रकरण, प्रहसन, भाण, डिम, हर 
.._ व्यायोग--लिखे गये पर सब प्रतिभा से शुन्‍्य हैं, यद्यपि इधर उघर 
रा कुछ अच्छा पद्य और चरित्रचित्रणः मिलता है। 








झनुवादक--भारतेन्दु श्री हरिश्चंद्र । 














. .. भारतीय कला 


गज (कक 
शुत्त काल के बाद भारतीय निर्माणकला में नई २ शैलियांँ 


निकली और बहुत सखी इमारतें बनीं।आबू 


काल के बाद रा 
यु है - परत पर सफेद संगमरमर के जैन मंदिर चर्ण- 


ओर दोनों संसार की सब से खझुन्दर इमारतों 


श्राह्ू केजैन मंदिः. में से हैं। तीर्थंकरों की सूर्तियों पर शान्ति 


और वैराग्य का भाव खब दिखाया है। 


| औकी 


प्रत्येक मंदिर के द्वजे. पर एक कमरा है जिसमें दस २ 


हाथी श्रोर सवार हैं | राज़पूताना को सिरोही 


बसन्तगढ़ रियासत में बसन्‍्तगढ़ के सूययमन्द्रि में, जो... 


शायद्‌ ७ ई० सदी का है, एक खिड़की से कोई... 
भांक रहा है। यह मूति अत्यस्त खुन्द्र और स्वाभाविक है।..... 


उड़ीसा में पुरी, भुवनेश्वर ओर कानारक के मंद्रि बहुत बड़े हैं। 


: उनमें भी सूतियों और चित्रों की बहुतायत है। 
: भुवनेश्वर भुवनेश्वर में काई पांच छ सी मंदिर हैं ओर 


सूतियां हज़ारों हैं पर बहुत सी अश्लील हैं और... 
“केवल कामशास्त्र के दष्टान्त देती हैं। भुवनेश्वर का बड़ा मंद्रि दसवीं 
ई० सदी में बना था। जगन्नाथ पुरी के मंद्रि में जो ११००ई०्के 
लगभग बना था एक माता ओर बच्च की मूर्ति बड़ी सुन्दर और भाव 
प्रदर्शक है। कोनारक के १३ वीं सदी के सूय मंदिर में कुसीं के ऊपर 
आठ पहिये हैं जिनमे से प्रत्येक ६ फीट ८इंच ऊंचा है । बाहर, । 
सात विशाल घोड़े हैं। यह सूर्य के रथ के पहिये और घोड़े समफ्े 

जाते हैं। यहां पर हाथियों की भी विशाल मूतियां हैं। ० 





क्‍ नातीत हैं। इनमें से विमलसाह का बनवाया... 
हुआ आदिनाथ का मंद्रि १०३१ ई० का है; तेजपाल का बनवाया... 
पट डुआा दूसरा मंदिर १५३० ट्ट० का हे प्र दोनो की शैली एक ही है ० पा 











( ५५० ). 


चंरेलों ने भी बहुत से मन्दिर बनाये । बुंदेलखण्ड की 


 चतमान छुतरपुर रियासत में खज्जुरहो 

खजुराहो में ६००-११०० ई० के बोस से अधिक 

सा मन्दिर अब तक मौजूद हैं । इनका 

कड़ा पत्थर ऐसा है कि उसकी सूततियां अच्छी तरह 

नहीं बन सकतीं । पतियों के लिए रेतीले पत्थर से काम 
लिया है।... 


११ वीं ईस्वी सदी में महमूद ग़ज़नवी के सेवक अलउंत्बी 


ने मथुरा के मन्द्रि का हाल इस तरह लिखा 


..._ अधुराका मंदिर. है। “पहर के बीच में एक मन्दिर है जो औरों 
2 से बड़ा और सुन्दर है, ज्ञिसका न वन 
हो सकता है,न चित्र खौंचा जासकता है। सुल्तान ( महमूद 


... शज़नवी ) ने इसके बारे मे लिखा कि “अगर कोई इसके मुकाबिले 
.... इमारत बनाना चाहे तो एक अरब खोने के दीनार खर्च किये 
..._ बिना न बना सकेगा; योग्य से योग्य और तजरुबेकार से तज़रुबेकार 
..._.. कारीगर लगाये जांय तो भी बनाने मे २०० बरस लगेंगे।' सूतियों में. 
...._ पाँच ऐसी थों जो छाल खोने की बनी थों, पांच २ गज़ लम्बी थी. 
. . और हवा में लटक रही थीं। एक मूर्ति की आँखों में दो ऐसे लाल 
.._ थे कि अगर उन्हें कोई बेचे तो पचास हज़ार दोनार पाए। दूसरी 
... आतिर्म प्र माणिक था जो पानी से भी ज़्यादा साफ था और 
... शीशे से भी ज़्यादा चमकदार था; तोल में ४५० मिस्क्राल था । एक 
.._ “इसी सूति के दो पैर तौल में 8३०० मिस्कराल थे। इन मूंतियोँसे...... 
.... “६८३०० मिस्काल सोता मिला । चाँदी की सूतियाँ २०० थीं । बिना... 
... तोड़े हुये इनको तौलना नामुमकिन था ।” मथुरा के मन्द्रिइतने मज़- 
..._ बूत थे कि महमूद ग़ज़नवी बड़ी कठिनता से उन्हें नंध्ठ 
जप व कर सका | मा | । | 








६ 
2 
| 
है! 
॒ 





६ ५०१ ) 


कश्मीर शेली के मंदिर जो बहुधा ७५०-१२०० ई० में बनाये गये द 


थे ज़रा छोटे हैं। कहीं २ इनके चारों ओर 


. कश्मीर शैछी भी दीवार हैं। मार्तण्ड का मन्दिर जो ललिता-..._ 


ग .. दित्य ( ७२७-७६० ई० ) ने बनचाया था ६७० 
फीट लम्बा और ३८ फीट चो डा है । इसके चारो ओर जो दीवारे का 


#... घेरा है बढ़ २२० फीट लम्बा और १४२ फ़ौट चौड़ा है। दीवारों के 
... पास ८७ स्तम्मों का एफ घेरा है जिनके बीच में मेहराब व्गेरह बने 
हुये हैं। मन्दिर की सब छूतें नष्ट दो गई हैं। इस लिये उनके बारे में 
कुछ नहीं कहा जा सकता । राज़ा अवन्तिवमन्‌ ( ८५५-८८३ ई० ) 
के बनवाये हुये वान्तपुर या अवन्तिपुर मद्रि मे नकृक़ाशी ज़्यादा 

: है पर कहीं उतनी नहीं है जितनी कि कश्मीर के दक्खिन प्रदेशों में । 
._जैवाल में इस समय भी लगभग २००० मन्दिर मौजूद हैं। यहाँ 


की शैली चीन को शेल्दी से मिलती जुलतो है... 

नैपाल ' पर हिन्दू शैली के भी कुछ तत्त्व सम्मिलित... 

आ हैं। नैवाल के मन्दिरों में छत ख़ास चीज़ है; 

दीवारों पर बहुत ध्यान नहीं दिया ज्ञाता; बद तोमानों स्तम्भी के... 
..._ बीच के पढे हैं। कुंछ मन्दिरों में चबूतरे पर चबूतरे हैं जिनको सीढ़ियों 
.. पं९ ह्वाथी, शेर, और वीरों की मूत्तियां हैं।सब से ऊंचे चबूतरे 


पर मन्दिर है ज्ञिसके कई खन हैं जो छाटे हते गये हैं । 


उत्तर और घुर-दंक्खिन की शेलियाँ के बीच की शैंत्री बोच 
दा के देश की है। इस तीसरी शेल्री के बहुत ले... 

..._ दुक्खिन की कछा ।_ मंदिर दक्खिनी राजाओं ने बनवाये। चालुक्यों.. 
मे ने पद्ददूकल और वादामी में मंदिर बनबाये। 
राष्ट्रकूटों ने भी बहुत हमारतें बनवाई । इनमे इलूरा का कैलाश... 

के मंदिर सब से -प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर पएक्क 
हक चट्टान लम्बाई में १६० फीट और चौड़ाई. 

में २८० फीट काद कर यह बनाया गया है। 


पा सपपकत पर ८ कला पटक पक पे 


मा 
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( पएुएुंर ) 


यह भी गुफा मंदिर है। इसके भीतर बड़े २ कमरे हैं और पू्तियाँ क्‍ 


बड़ी सुन्दर बनाई हैं। 
मेलूर में हलवीद, बेलर इत्यादि स्थानों पर होयसल राज्ञाओं के 
हा बहुत से मंदिर हैं | यह मन्दिर तारे के आकार 
मैधर॒... के से हैं और इनकी ज़मीन पर बहुत से चित्र 
बने हैं। वेलहूर का मंदिर १११७ ई० में होयसल 
राजा बेचिग ने, जिसने जैतधर्म छोड़ कर वेष्णव घ॒र्म भड्जीकार किया 


था, बनवाया था। कुछ दिन पीछे हलचीद का मंदिर बना। इस 
_ की ५-६ फ़ीट ऊँची कुर्सी बड़े २ पत्थरों से पटी हुई है इस पर- 


मूर्तियों को बहुत सी पद्टियाँ हैं। एक पद्दटो में जो ७१० फ़ीट लम्बी है 


का हाथियों की कोई दो दृज़ार मूर्तियां हैं | हाथियों पर सबरर बैडे हैं. 
.. और दौदे, ज़ंमीर, जेवर चगेरह सब बने हुये हैं। हाथियों की पट्टो 

... केऊपर शार्दूल अर्थात्‌ शेरों को एक ऐसी दी पट्टी है। इस के 
... ऊपर एक पट्टी पत्थर की नक़काशी की है जिसमें तरह २ के अपूर्य 

... सौन्‍्दय के बेल बूटे हैं। इसके ऊंपर घुड़ेसबारों की पट्टी है और द 

...  किर नक़्क़ाशी के बेल बूटी की पंद्दी है। इसके बांद ७०० फीटकी 

..... पट्टी पर रामायण के दृश्य अंकित हैं; लंका विज्ञय हो रहो है 
..... य्यूर्व राम के जोतवन की अत्य घटनाएं हो रहा है। उसके 

... बाद खर्ग के जन्तु ओर पक्षियों की और मानंवी जीवन के 

... हंशयों को पहट्टिवाँ हैं।इनके ऊपर पत्थर की जालियो को खिड़-_ 

7 किया हैं। :.. का 

_.. अद्वाल प्रान्त के बिलारी ज़िले के पच्छिती हिस्ले में तुड्ढ मद्रा नदी... 

या के किनारे कुछ पुराने मंद्रि हैं जिनकी शैज्ञी ० 
.. विकारी मंदिर. द्वाविड़ शैल्लीका एक रूपान्तर है। इनकी ख़ास... 

.../.......- बात है स्तस्पों की खुन्दरता और नक़काशी 

.. की निपुणता | पत्थर में ऐसे कौशछ से काम किया है कि आज जे. का, 
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भी सुनार इस के नघूने पर खोने चांदी की ज्रीज़् बनाते हैं। मागलों 

के सूर्यभारायशस्वाप्ती मन्द्रि की छत पर बेल बूडे और रेखा- 
गणित के आकार भ्रचुरता से बनाये हैं। 

बोद्धों की तरह जैनियों ने भी बहुत से स्तस्म बनाये थे पर अब 

थोड़े से ही शेष रह गये हैं। दृकिखन कमारा 

जैन स्तम्भ ज़िले में मंगलोर से कुछ दूर सूलबद्री में 

| दूस ग्यारह ईस्‍्वी सदी के लगभग जैन मंदिर 

के सामने ५२६ फीट ऊंचा एक चिकने पत्थर का स्तम्भ खड़ा 

किया गया । दृक्खिन कनार। में इस तरह के लगभग २० स्तश्म 

ओर हैं। प्रत्येक स्तम्म पर पत्थर की नक़क़ाशी है, एक टोपी है ओर 

उसके ऊपर चोटी है। स्तम्स की शोमा अपूर्य है। भारतीय कला 


में इन स्तस्भों का दर्जा बहुत ऊंचा है। 


घुर दक्खिन में निर्माणशैली उत्तर से भिन्न थी। यहां शुम्बज 


सीची होती है पर उसके बहुत से खन होते हैं... । 


घुर दविल्लन की कछा. जो बहुघा नीचे से ऊपर की ओर छोटे होते 
जाते हैं। ऊपर एक छोटी सी घोटी होती है। 
प्रधान मंद्रि के चारो ओर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक विशाल 


.. दायरा होता है जिसमे बहुत से छोटे छोटे मंद्रि, तालाब और कमरे. 
. द्वीते हैं। चार गोपुरम्‌ या दर्वाज्ञे होते हैं जो कभी कभी बहुत ऊंचे 
: होते हैं। इन द्र्वाज़ो, मन्द्रि और गुम्बजों पर प्रांरम से ही मूतियाँ 
: होती थीं पर धीरे घीरे मूर्तियां बढ़ती गई यहां तक कि पिछले मंदिरों 


में मुश्किल खे कोई जगद ख़ाली है। दृक्खिन में मंद्रि सातवीं ईस्वी 


.._ छदी से पाये जाते हैं। पल्‍लव राजा शो ने वर्तमान मद्रास से ३५ मील... 
दृक्खिन मामदलपुर्म्‌ में सात रथ या पेगोडा बनवाये और कांजीवरम्‌. 

._ में भी कई मंद्रि बनवाये। पऱवों के बाद चोल राजाओं ने तंजौर, 

 त्रियतापली इत्यादि स्थानों मे चिशात्र मंद्रिं की रचना कराई। 





अं 
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हिन्दू सभ्यता की 


चौदहवाँ अध्याय... ० 
हिल्‍्दू सभ्यता पर एक दृष्ठिपात 
बारहवीं ईशवी सदी के बाद हिन्दू सम्यता ! 


हिन्दुस्तान के इतिहास का प्राचीन काल बारहवीं-तेरहबीं 
सदी में अर्थात्‌ मुसलमान विजय के समय 
समाप्त होता है । इधर तीन चार हज़ार बरस 
से हिन्दू सभ्यता स्वतंत्रतापूवक विकसित 
हो रही थी, चारो ओर देश देशान्तर में फैल रही थी, विदेशी 

आगसन्तु्कों को हिन्दू बना रही थी। इसमे संदेह नहीं कि उसका ५ 


ग्राचीन प्रगति 


..... सम्पर्क दूसरी सभ्यताश्रों से रहा था और दूसरों का अखर भी 
.. उस पर पड़ा था पर सुख्यतः बह अपने निराले मार्ग पर द्वी चलती... 
.. रही और अपने ही ढंग पर विकसित होती रही। अपने देश की... 
. ..... सीमा के भीतर उसे अभी तक शिसी ऐसी विपत्ति या कठिनाई का 
' _ खांमना न करना पड़ा था जिसे वह ज्ञीत न सके। विदेशी श्राकर- 
... भर्णों के सामने उसे कभी कभी सिर भुकाना पड़ा था पर थोड़े ही 
_. दिन मैं या तो उसने विदेशियों को, उदाहरणार्थ, श्रीक, हुए और 
.._. अ्वसव लोगों को निकाल दियां था या उनको, जैसे सिथियन, यूची 


कुशान आदि को बिल्कुल हज््म कर लिया था। 


.. समावेश... सच है कि वर्णव्यवस्था के कारण हिन्दू समाज 


दूसरे समुदायों का पूरा पूरा हेलमेल न कर - । 

















( ५५५ ) 0, 
कला, विज्ञान की--अमिट छाप उन पर शीघ्र ही छग गई और वह 
पुराने समुदायों की तरह बिलकुल उसी सभ्यता के भाग हो गये। 

पर बारहवीं-तेरहवीं सदी में हिन्दू सभ्यता का मुक़ाबिला पच्छिम 

..._ -पशिया की ऐसी प्रबल शक्तियों से हुआ कि सदा. 

. बारहवीं सदी के बाद... के लिये उसकी प्रगति. बदल गई, उसका 


विकास उलट पुलट हो गया और उसका क्षेत्र 


संकुचित हो गया। पैगम्बर मुहम्मद के समय से ही मुसलमानों मे ऐसा ._ 
धामिक जोश था कि फ़ारस, प्रीस, स्पेन, हिन्दुस्तान, चीन आदि 


किसो देश की सभ्यता उनको अपने में न मिला सकी। इस्लाम ने 


ख़दा की एकता, मुहम्मद की पैगम्बरी, कुरान की सच्चाई, बेहिश्त 
झोर दोजख़, चगेरह के ऐसे कड़े और साफ सिद्धान्त खखे थे और 
लोक परलोक के लिये ऐसा निश्चित सुसम्बद्ध तत्त्वज्ञान बना लिया 
था कि वह किसी भी सभ्पता का मुक़ाबिला कर सकता था। दूसरे 





हिन्दुस्तान में आ कर सी मुपतलमानों ने दूसरे मुसलमान देगाँ से... 
राजनैतिक ओर मानसिक सम्बन्ध कायम रकखे। अगर इस्लाम... 


ः संसारब्यापी या एशियाई धर्म तन रहता और 
इस्लाम का बल केवल भारतीय घमं हो जाता तो शायद्‌ कई - 
' सदियों के बाद धीरे धीरे हिन्दू धर्म में समा _ 
 ज्ञाता। पर पचब्छिप्त एशिया के सम्पर्कों की बदौलत इस्लाम ने, हिन्दू. 
धम का कुछ प्रभाव भरहण करने पर भी, अपना व्यक्तित्व न छोड़ा। 
 तीखरे, मुसलमानों की राजनैतिक प्रधानता के कारण भी हिन्दू 


. सभ्यता के लिये असम्भव था कि इस्लाम को अपने में मिला सके। 





अस्तु, अब अपने इतिहास में पहिली बार हिन्दू सभ्यता के सामने । 
यह स्थिति प्रगट हुई कि वह देश के कुछ निवासियों को हिन्दू बनाने... 
में असमथ थी। दूसरों को हिन्दू बनाना तो दूर रहा, अब तो राज- _ 





.. मैतिक प्रभुता खो जाने पर हिन्दू सभ्यता को आत्मरक्षा के नये नये रा 


ण्ण्द् ) 
. उपाय हूंढने पड़े | श्रब तक ऐसी समस्या हिन्दुओं के सामने न आई 
थी । इसको हल करने के लिये हिन्दू समाज ने कुछ पुराने जाति पांत 
और छुआहछूत के नियम बहुत कड़े कर दिये, पुरोद्दितों का प्रभाव 
। और भी बढ़ा दिया; डर के मारे वह कुछ पुराने 
 झात्म-क्षा के भ्यत्न सिद्धान्तों से ऐसा चिपट गया कि मानों चह 
| जीवन के एकमात्र सार थे। इसके अलावा 
चिदेशयात्रा इत्यादि का निषेध कर के, अहिन्दुओं को हिन्दू 
बनाने की बहुत पुरानी परिपादी का निराकरण कर के, उसने अपनी 
. रक्षा के लिये अपने को अपने में ही समेट लिया। यह आश्रह उस 
अनुकूलन शक्ति का नया 'निराला रूपथा जिसका प्रयोग हिन्दू 
. समाज ने नई परिस्थितियों के समय किया था। इसका सूलमंत्र 
आक्रमण करना नहीं था जैसा कि अब तक हिन्दू सभ्यता ने बार 
.. बार, यद्यपि धीरे घीरे, किया था किन्तु इसका सूलमंत्र दूसरोंफे 
.. आक्रमण से अपनी रक्षा करना था। नये अनुकूलन में बहुत ज़ोर 


.. ज्हींथा पर ज़िद बहुत कड़ी थी। यहाँ दृष्िट भविष्य की अ्रपेक्षा.. 


 भूतकाल पर अधिक थी । आशाचाद की जगह भाग्य पर 


_.... विश्वास था। 


यह ज़रा ओर स्पष्ट होना चाहिये कि बारहवीं-तेरहवीं सदी 
से हिन्दुओं के विदेशी सम्बन्ध प्रायः टूट 
गये। नये उपनिवेश बसाना अब उनकी शक्ति _ 
के बाहर था; अपने ही बसाये हुये उपनिवेशों 
_- से सम्बन्ध रखना भी असस्भव था; विदेशी राजओं से वैसे सम्पक 


... विदेशी सम्पकों का 
। हूंदना - 


... रखने का प्रश्न ही नथा जैसे कि चन्द्रगुप्त मौर्य, बिच्दुखार या अशोक, 
... हर्षवर्धन या पुलकेशिन ने स्थापित किये थे। दूसरे देशों में अपनी... 
. सभ्यता फेलाने का उद्योग बिदकुल बन्द हो गया। विदेशी व्यापार... 





.... भी बहुधा हिन्दुओं के हाथ से निकल गया और साधारण विदेश- 








( ७५७ ) 


. यात्रा भी लगभग बन्द हो गई शायद कई सौ बरस तक किसी 


हिन्दू ने हिन्दुस्तान के बाहर कृदम नहीं रकखा। ज्ञातियों ओर 


. सभ्यताओं के पारस्परिक सम्पर्क से जो नये २ विचार और भाव. 
: चैदा होते हैं, ज्ञान या संगठन में जो नये आविष्कार होते हैं, विद्या. 
और जीवन की जो स्वाभाविक समालोचना होती है उससे हिन्दू 
समाज बचंचित हो गया | जो कुछ परिचतंन हुये वह देश के भीतर 
की मुसलमान सभ्यता के सम्पर्क से ही हुये पर जैसा कि ऊपर 
दिखा चुके हैं यह सम्पर्क भी पूरा २ नहीं हुआ | इस परिस्थिति. 
में हिन्द सभ्यता की कूपमण्डूक् की गति हो गई; स्वतंत्र विकास... 


और प्रसार रुक गये, बल और प्रभाव कम हो गये। 


पर काई यह न समभे कि मुसलमान विजय के बाद हिन्दू 


सभ्यता मर गई। हिन्दू सभ्यता का अन्त तो 


मध्ययुग. कभी हुआ ही नहीं; वह आज भी जीती .. 

... जागती मौजूद है। तेरहवी ई० सदी से... 

हिन्दुस्तान के इतिहास का मध्य काल प्रारंस होता है जो लगभग... 
१८ थीं ई० सदी तक रहा | इस युग की हिन्दू सभ्यता की विषेचनां का 
.. इस पुस्तक की सीमा के बाहर है पर उस की समीक्षा के 

प्रयोजन से यह बताना ज़रूरी है कि बारहवीं-तेरहवीं सदी की राज्य-..._ 

.._ क्रान्ति, पराज़्य और संकोच के बाद भी देश में हिन्दू प्रभाव... 

.. बहुत कुछ स्थिर रहा । 

... सबसे पहिले राजनीति के क्षेत्र पर एक दृष्टि डालिये। जैसा कि. 

पिछले श्रध्याय में कह चुके हैं, धुर दविखन में... 

हिन्दू प्रभाव मुसलमान आंक्रमणों के बाद १४ वीं सदी के द 

। ल्‍ प्रारंध में शक्तिशाली विजयतगर साप्नाज्य स्था- .... 

.. पित हुआ ज्ञो १५६७ ई० तक कायम रहा | उसके पतन के बाद भी... 

इधर उधर के प्रदेशों मे भिन्न २ हिन्दू राजा राज करते रहे । १७-१८ वीं... 


राजनीति में... 





बस बल सिए यो अिविलन्‍नम कप फडल कर 


अं 8-२८ 3-5 6 की $ ६ $72 





( ७८८ ) 


झदियों में कुछ हिन्दू नरेशों का सम्पर्क अग्नेज़ों से ओर फूरासीसियाँ .. 


से हुआ। अठारहवीं सदो की कूटनीतियाों का ओर लड़ाइयों का 


उठलेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है । १८ वीं सदी के अन्त में बत- 
'भान मद्रास प्रान्त श्ैग्नेज़ों के हाथ में आया पर उन्होंने पुराने 
... हिन्दू शासन की बहुत सी बात अंगीकार कर _ 

घुर दविखन लीं। उदाहरणा्थ, ज्ञमीन का जो बन्दोबस्त . 


क्‍ आज मद्रास प्रान्‍न्त में प्रचलित है वह 
चोल और विजयनगर सातप्नाज्यों के सिद्धान्तों पर अवलरूस्बित 


है । अनेक परिवतंन हो जाने पर भी प्रादेशिक शासन में आज तक 

हिन्दू चिन्ह मौजूद हैं। घुर दक्खिन में द्राचनकोर के अलावा 

. मैसूर का एक बड़ा हिन्दू राज्य और कोचीन, पुड्कोदा आदि छोटे 
छोटे हिन्दू राज्य आज्ञ तक मौजूद हैं । 


कृष्णा नदी के उत्तर में चोदहवीं ईरुवी सदी में दुक्िखिनी सुसल- 
_.. मान शासकों ने देहली की अधीनता का 
दृविखन.... निराकरण करते हुये स्वाधीनता का अबं- 


लम्बन किया। हसन गंगू की अध्यक्षता में 
..... चदमनी साम्राज्य स्थापित हुआ जो १५१८या यो कहिये श५२६ 
.... ई० तक कायम रहा | ज़ब वह भीतरी फूड के कारण हूट गया तब . 
. पांच मुखलम्तान संदतनतें प्रगद हुई--विदार, बरार, अहमंद्नगर 
.. बीजापुर और गोलकुण्डा,--ज्ञो सत॒हवीं सदी के भिन्न २ बरसों 
_.. तक अर्थात्‌ उत्तर के मुग़ल साम्राज्य में मिल जाने के समय 
.. तक स्थिर रहीं। इनके अलावा कुछ उत्तर की ओर नमंदा नदी के 
5 पास ख़ानवेश का मुखलमान राज्य था। इन तमाम राज्यों के. 
जा ... इतिहास में हिन्दू प्रभाव पग पग पर दृष्टिगोचर 
मुसलमान राज्य है| हिन्दू शासन के सिद्धान्त यहाँ से कभी... 
2 कट 7 5 ... न मिटने पाये | ज़मीन का बन्दोबस्त, कर; 
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. प्रादेशिक नियम,--जहां देखिये कुछ न कुछ हिन्दू लक्षण मौजूद का 
हैं। घामिंक सहनशीलता की नीति जिसकी गणना हिन्दू संगठन 


के प्रधान और सर्वोत्तम सिद्धास्तों में है यहाँ अधिकतर मानी 
 गई। हिन्दू राज्यों की तरह मुसलमान राज्यों से भी साहित्य और 
कला को बहुत धोत्साहन मिला जिसके प्रमाण और परिणाम 
आज़ तक मौजूद हैं। यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि इन मुसल- 
मान राज्यों की हज़ारों छोटी २ नौकरियों पर और बहुतेरे ऊँचे 


पदों पर हिन्दू मुकरंर थे। उन्होंने बहुतेरी पुरानी सरकारी रीतियाँ. 


कायम रक्खी ओर साधारणतः हिन्दू प्रभाव को स्थिर रक्सा । 


दृषिखन में पक प्रान्त ऐसा भीथा जहाँ हिन्दू सदा थोड़े 
बहुत स्वतंत्र बने रहे और जहां से किर सन्न- 


केाकव हवीं सदी में हिन्दू विद्रोह और स्वाघीनता... 2 
का भांडा उठा । अरब सागर और पच्छिमी 


घाटों के बीच में जो लम्बा और तंग पक्षड़ी प्रदेश है बह कोफन 


कहलाता है। यहां के रहने चाले मराठा आधे स्वतंत्र और आधे 


परतंत्र थे। उनको पूरी तरह जीतने का उद्योग मुसलमान नेरशों 


ने नहीं किया था; वरन्‌ सोलद्दवी सदी में उनसे मेल कर लिया था। 0 
_ कुछ मराठों ने दक्खिनी सद्तनतों में नौकरी की, सेना और शासन 


में ऊंचे पद पाये और कभी कभी जैसे अहमद- 
मराठा नगर की निज्ञामशाही सत्तनत में सिंहासन 


हे .... तक का बार बार निपदारा किया। जब श्द 
वीं रूदी के अन्त में ओर सन्नहवी सदी में श्रागरा और देहली के 
हे मुगल बादशाहों ने अर्थात्‌ अकबर (कइ- 
8 _झुग़रू इमले १६०७ ईं० ) जहांगीर ( १६०५-२७ ई० )शाह- 
मल ...._ जहां ( १६२७--१६०८ ई० ), और औरंगज़ेब.... 
... ((६५७८--१७०७ ई ०) ने दक्लिन को विजय करनेके लिये अपनी पूरी... 
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( दे 3. 
शक्ति से हमले किये और बड़ी बड़ी लेनाए' भेजी तब मराठों ने. 
सब्तनतों की ओर से युद्ध कर के शत्र को खूब छकाया। स्वय॑ 


बादशाह ज्दांगोर ने अपने तुन्नक अवथात्‌ रोज़नामचे मे मरादों 


के बछ और कौशल की दाद्‌ दी है। पर मुगल साम्राज्य के पास 
इतना रुपया था और इतने छिपाही थे और इधर दक्खिन में 
आपसी फूट इतनी थी कि एक एक कर के दक्खिनी मुसलमान 
रियासंतें ज्ञीत ली गई'। मराठों की जो पुरानी थोड़ी बहुत 


. स्वरेत्रता थी वह भी अब संक्रट मे आगई। इस भयंकर परिस्थिति 
_ मेँ मराठों ने अयने बल को बढ़ा कर संगठित किया और क्रान्तियों 
की गड़बड़ से लाभ उठा कर मुगल साम्राज्य को चिनौती दी । 

५ अवेक पराक्रमों के बाद शिवाजञ्ञी ने मराठा साम्राज्य की नीच 


डाली, १६७७ ई० में रायगढ़ में अपना 


शिवाजी _ राज्याभिषेक पुरानी हिन्दू रीति के अनुसार 


कराया और १६८० ई० तक राज्य किया। 


.... शिवाजी की शासनव्यवस्था में कुछ बातें दक्खिनी सब्तनतों खे 
... और उनके द्वारा मुगल साप्नाज््य तक से ली गई थीं। पर बहुत सी _ 
... बातें पुरानी हिन्दू परम्परा की ही थीं। शिवाजी का अष्टप्रधान 
..._ शामायण और महाभारत की याद्‌ दिलाता है। अमात्य, मंत्री 
सचिव, सेनापति इत्यादि उपाधियां ज्ञो पुराने हिब्दू ब्रन्‍्थों, 
शिलालेशों ओर ताज्नपत्नों मे मिलती हैं एक बार फिर प्रचलित 


हुई । मराठा समासद में अठारह कारखानों 


मराठा शासन. का वर्णन पढ़ते समय कौटब्य के अर्थशास्त्र 
....../.... का स्मरण होता है। प्रादेशिक शासन मे सी 
. ग्ांव का पाटिल पुराने अक्षपटलिक या मद्दा क्षपटलिक का रूपान्तर 
....._ है और कुलकर्णि करणिक का रुपान्‍्तर है। शासन के सिद्धान्नमी 
... पुराने हिन्दू सिद्धास्तों से मिलते झुलते हैं | गुरू रामदास 
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(१६०८-१६८२ ई० ) ने शिवाजी के पुत्र सम्भाजी को उपदेश 
दिया था कि महाराष्ट्र के धर्म का प्रतिपादव करो। धर्म की वृद्धि 


का ही उपदेश पुराने आवाय॑ हिन्दू राजाओं को दिया करते थे। 


मराठा शासऊको ने मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला, तालाब, बांध - 


इत्यादि बनवाने में और कविता, गायन, कल्ला,' शिक्षा आदि. को 


प्रोत्साहन देने में भी पुराने हिन्दू राजाओं का अनुकरण किया। 


ग्रायीन शासन प्रणाली की निबलता भी मराठा संगठन में दृषिठ- 


गोचर है। शिवाजी के बाद मराठों ने दक्खिन के अलाबा मध्य... 
/ भारत में, उत्तर भारत में और घुर दक्खिन मे भी कई प्रदेश जीते... 

. और एक विशाल साम्राज्य की सृष्टि की । इस साम्राज्य का आधोर 

पुराने ढंग का संघ सिद्धान्त ही था। बड़ीदा में गायकवाड़, ग्वा- 


लियर में सिंधिया, इन्दोर में होटकर, नागपुर 
संघ घिद्धान्त में भौसला ओर पूना में पेशवा बहुत कुछ 


स्वतंत्र थे पर एक्र साम्राज्य 'मे संयुक्त थे। 
आपस में लड़ते भिड़ते थे और मेल भी करते थे। संघ प्रथासे 
 अठारहवीं सदी में भी कुछ लाभ अचश्य हुये पर राजनैतिक और 
सैनिक नेतृत्व और शक्ति बिखर जाने से बल भी कम होगया ।. 
| १७६१ ई० में पानीपत की लड़ाई में मराठों। 
... मरांठों का ह्वास की बिशाल सेना अफगानिस्तान के अहमद- द 
। शाह अब्दाली से हार गई और मराठों की 


आधिपत्य की आशोए' सदा के लिये मझुझां गई | इसी कारण 


अठाहरबवीं सदी के अन्त मे और उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में... 


मराठा रियासते एक एक कर के अग्नेजों से हार गई' ओर या तो 


 प्रिद्ध गई या अग्नेज्जी साप्राज्य के अथीन हो गई'। तथापि उनका 
इतिहास यह सिद्ध करता है कि हिन्दू सभ्यता का राजनैतिक 
अंश भी बारहवीं सदी के बाद अनेक शतब्दियों तक स्थिर 


७१ 








( ५४२ .) 


रहा * । यह बताने क्री आवश्यकता नहीं है कि गायकवाड़, होलकर 
और सिंधिया की रियासत अब तक मौजूद हैं। 


मध्यहिंद में भी बहुत से हिन्दू राजा बराबर राज़ करते रहे 


का ओर उनके चंशज़् अब तक मौजूद हैं। बंदेल- 


मध्यहिंद. खंड और बघेलखंड को देहली या आगरे 
के कोई मुसलमान सच्नाट पूरी तरह न ज्ञीत 


. खके। यहां के शासन में परिस्थति के अनुखार परिवर्तन अवश्य हुये. 
पर हिन्दू संगठन के बहुत से सिद्धान्त स्थिर रहे'। सोलहवीं 
सदी के श्रन्त मे और सत्रहर्वी सदी के प्रारमभ्म में भोरदा के 


राज़ा बीरसिंद बुंदेजा ने पंडितों से बहुतेरे संसक्रत ग्रन्थ जेसे वीर- 
मित्रोद्य रचवाये | इस युग के राजाओं के बनवाये हये मंदिर, 


4... मराठा इतिहास के लिए मराठों चिटणिस विशेष कर सभासद देखिये। 


राजवाड़े, पारसनिस, सरदेसाई झादि मराठा विद्वानों ने बहुत सी मौछिक 
सामग्री इकट्टी की है। सुसम्बद्ठ इतिहास के लिए सरदेसाई कृत मराठी मन्य 


: मराठा रियासत! देखिये। आदु्शों के हिए विशेष कर रामदास, दांस बोध, | 
. -. दशक १०, सभास ६॥ फ़ारखी में तुजु,क जहाँगीरी, मोतमद्‌ ज़ां कृत इकृबाछ-.._ 
:  नामा, अब्दुल दमीद छाद्दोरी कृत बादशाइन।|मा, मिर्जा मुहम्मद काज़िम 


..._ कृत आछमगीरनामा मुहम्मद साकी सुस्तदेंद खाँ कृत मासिर झालमगीरी 
के ख़फी ज्राँ कृत सुन्तज़बुब्ल॒बाब, सैरुलसुताब्रिरीव आदि में मराझों का 
कुछ हाल है । भग्नेज्नी में देखिये प्रांट डफ़, हिस्टरी आफ़दि मरादाज़, 
.. महादेव गोविन्द राणाडे, राइज़ आाफ़ दि मराठा पावर, किनकेड भर 
: पारसनित्त, हिस्ट्टी आक़ दि साराठा पीपुल, यदुनाथ सरकार, शिवाजी, सर 


हा ' देखाई, मेन करेन्ट्स आाफ़ मराठा हिस्दी। मराठा इतिद्यास का 


_ अनुस'धान इधर बहुत से विद्वानों के द्वारा हो रहा है। 


5 ९. ऊपर के उढ्छिखित फारसी ग्रन्थ देखिये । छतरपुर भ्रादि के राजनगरों में 


 बु'देल, बधेल, इत्यादि के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से हस्तकिजिद्र 
थहें। । अंग्रेज़ी में देखिये एःगसन, हिस्टी झाफ दि बुदुरूज़। रा 





( ५६३१ ) 


तालाब, भील, पुल बर्गरह अब मी मौजूद हैं या कमसे कम उनके 

 खंडहर दृष्टिगोचर हैं | 0 
उत्तर में भी कुछ छोटी २ हिन्दू रियासत बहुत दिन तक 
स्वतंत्र रहीं। उड़ीसा में ऐसे अनेक राज्य 

श्त्तर में थे। उड़ीसा और गोलकुंडा की सीमा पर 

खुर्दा नामक एक राज्य सत्रहर्वी सदी के प्रारंभ. 

तक स्वतंत्र रहा और पुराने ढंग की सी सेना से संतोष करता 
रहा' | कश्मीर के दक्खिन में पंजाब की सीमां के पास किष्टवाड़ 


भी सोलहवीं सदी तक स्वतंत्र रहा'। उत्तर-पच्छिम पंज्ञाब में. 


काँगड़ा ५२ घेरों के बाद १६२० ई० में ही मुसलमानों के हाथ 


. आया*१। 





उत्तर-पूरब में बंगाल के एक छोटे से प्रदेश में कुछ हिन्दू 


ज़मीन्दारों ने अपना प्रभाव जमाया और... 
'अत्तर-पूरव में सन्नहवीं सदी तक दन्द्‌ मचाते रहे ।यद बारह... 
भुइंया कहलाते थे ओर इनका संगठन पुराने 


हिन्दू संघ का ही रूपान्तर था, वरन्‌ उससे भी ढोला था। इनके नेता - 


अतापादित्य का उल्लेख बंगला साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलता... 





३, तुझु,क जहांगीरी ( राजत झौर बेवरिज ) $ ए० ४३३ ॥ वहारिस्ता 
.. न गबी ( पेरिस की हस्तलिपि ) देखिये, यदुनाथ सरकार, जनछ झ्राफ दि. 
बिहार ऐ'ड अड़ीसा रिसर्च सुखायटी, जिहद्‌ २ भाग $ पू० ५३-५६ ॥ । 
२, मोतमद्‌ खाँ, इकृबालनामा, ए० १४३-४६ ॥ तुजु,क जहांगीरी ( राजस' 
ओर बेचरिज ) २ ४० १३७-३९॥ शाहनवाज़ खाँ, मासिर उछ इसरा.... 
( श्नु० बेवरिज) १ पृ० ४९० ॥ ै 


३, तुजुक जहाँगीरी पर॒वेचत्‌ २ ए० १८४ ॥ फत्तहकांगड़ा (रामपुर हस्तप्रतिहक 
इलियड छोर डाइसन पूर्ववत्‌ २। ए० ३४, ४४४-४७॥ इ। पू० ४०५- ए०७७छ, 


.. पषप, प७० ॥ ४। पू० ६७, ४६५, ४५० ॥ 
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है। | आसाम ओर क़ूचविहार में हिन्दू राजाओं का शासन मुगल 


सम्राट शाहज्ञहां ओर औरंगजेब के समय तक अर्थात्‌ १७ थीं ईस्वी 


सदी तक रहा'। नेपाल तो सदा, ही स्वतंत्र 


नैपाल रहा ओर उसकी शासन पद्धति में बहुत सी 
प्राचीन हिन्दू रीतियां प्रचिल्रित रहीं१ । उन्नी- 
सवों ईस्वी सदी में जो क़ानून, न्‍्याय पद्धति और दरडविधान नैपाल 


में प्रचलित थे वह प्राचीन हिन्दू परम्परा के ही थे। राज्य ने जो बहुत 
से भार अपने ऊपर ले रवखे थे चह भी हिन्दू परम्परा के साक्षी हैं । 


मध्य काल में उत्तर में हिन्दू स्वतंत्रता या अधंस्वतंत्रेता का 
केन्द्र था शजपूताना । बारहबीं-तेरहवीं 

राजपूताना सदी में मुसलमानों से हारने पर बहुतेरे 
राजपूत उस एछदेश में चले आये जिसका 


नाम उनके कारण राजपूताना हो गया । यहां उन्होने आमेर, मार- 
'चाड़, मेवाड़, बूंदी, इत्यादि बहुत से राज्य स्थापित किये जो किसी 
. न किसी रूप में अब तक मौजूद हैं । इनके इतिहास में पुरानी हिन्दू 








. ३, निखिलनाथ राय और सत्य चरन शास्त्री कृत प्रतापांदित्व के जीवनचरित्र 


.._ देखिये ।निखिलनाथ राय कृत सुशिदावाद का इतिहास भी देखिये। रखालदास 
बनजीं कृत बाज़ाछार इतिहास बहुत उपयोगी है। भग्नेजी में देखिये जेम्स 


5 चाइज़, जनल झ्ाफ़ द एशियाटिक सुलायटी आफ बंगाकू १८७४ एू० १९४- 


२१४॥ १4७७८ पू० ३८4३-८३ ॥ 


२. देखिये गेट, हिस्टी श्राफ़, आखाम। सुधीनद्र नाथ भट्टाचाये कृत हिस्टी ह 


- आफ मुगल नार्थ इस्टन फ्र'दियर पाछिसी सें आप्ताम और कूच बिहार के 


.. भाषा ग्रन्थों और किस्वदन्तियों का सविस्तर उब्लेख है। 


... ३ राइट, हिस्‍्टी श्राफ़ नैपाछ । नैपाल का पूरा और प्रमाणिक इतिदास रे हे 


अभी तक नहीं लिखा गया हैं। ज़ब लिखा जायथगा तब उससे धत्तर फौ 


.. सम्यता के इतिहास में बहुत सहायता मिलेंगी | 
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_ शजनैतिक प्रथा के बहुत से लक्षण पाये जाते हैं । यहां छोटे बड़े... 
बहुत से राज्य थे; संघ और ज़मीन्दारी के सिद्धान्तों पर राज- 

नेतिक संगठन अबलम्बित था; आपस में ख़ब लड़ाइयां होती थीं; 

.. धर्म में सहनशीलता थी; विद्वानों का मान था; राज्य की ओर से 


. मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला, तालाब इत्यादि बहुत बनाये जाते थे; 
साहित्य, कला, गायन आदि को बहुत प्रोत्साहन मिलता था। 


यहां भी सैन्यसंचालन में पुरानी नीति का अवलम्बन करने से 
कभी २ बहुत हानि उठानी पड़ी। कुछ राजपूत रियासतो नेतों 
जरू्द ही देहली या आगरे की प्रधानता स्वीकार कर ली पर मेवाड़ 
ने अनुपम वीरता से श्रपनी स्वतंत्रता की ६ 

मेवाड़ रक्षा की। (७५वीं सदी में और फिर श्ष्चीं 


सदी के प्रारंभ में मेवाड़ के रानाओं ने राज- 


पूताने फे बाहर भी अनेक प्रदेशों पर अपनी प्रश्युता जमाई। राना सा 
सांगा ने तो सीकरी की लड़ाई में पहिले झुग़ल सम्राट बाबर से 
१५२७ ई० में टक्कर ली अकबर बादशाह के समय में राना प्रताप है 
ने जो साहस और शौय दिखाये बह संसार के इतिहास में अह्वि- 

तीय हैं | मेवाड़ का पतन १६१४ ई० के पदिले नहीं हुआ और 
तत्पश्चात्‌ भी घरेलू मामलों में वह अन्य राजपूत रियासतोंसे 


अधिक स्वतंत्र रहा' । 
१, राजपूताना के छिये नैशसी स्यात आदि मौलिक पंथ देखिये। कविराज 
श्यामलदास कृत वीरविनोद बहुत 8पयोगी हैे। इसकी एक प्रति काशी- 





:  नागरीप्रचारिणीस्भा के पुरतक.लय में हे। राजपतानोा में भरी कहीं २ 


प्रतियां मिल जाती हैं । टाड रत एनेल्स एंड एन्टिक्रिटीज झ्ाफ राजस्थान 


प्रसिद्ध है। गोरीशंकर होराचन्द झोफा कृत राजस्थान में बहुत सी नई... ; 
._ बाते हैं। देवी प्रसाद सुसिफ़ भौर विश्वेश्वरनाथ रेड के भनेक लेख भी... 
. इपयोगोी हैं। फारसी में वह ग्रन्थ देखिये जिनका टब्लेख सराठों के सम्बन्ध... 


शव कोरलरिपपपंपाथ पंवररपज थप दिवस थबपवापंक धर पन सार सेट पेन सदवन पाने पकेपाबाअत पे मच उप अथक फेक न पका पके घरद पक एप 


स्‍अपरपपपपा पास 


एठएतिरम्यरापकिक 


गम 


घ5सरपरज उप या तवघाहप पे चयरोकथपए 2 वे पशत पाप हहलाकतचथ 


किसपटडपयल पार: 


अपसेकमताकाप 


अंडपसे सलाम कराकर चर 


'परेडसध्या विकार हट लपक फट उदटअप हे एयर 
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स्वतंत्र या अधस्वतंत्र हिन्दू राज्यों के अलावा हिन्दू राजनैतिक 
| प्रभाव उत्तर के मुसलमान राज्यों पर भी 
सुनद्यमान राज्या पर मै गो गे 
हिल माय मध्य काल में दृष्टिगोचर है। एक तो सुसल- 
मानों ने पुराने हिन्दू राजनेतिक शासन की 
बहुत सी बातों को अंगीकार कर लिया । उन्होंने भी वैसे ही 


न्‍न्‍त और जिले बनाये ओर कुछ २ वैसे ही अधिकारी नियुक्त किये; 


गायों को वैसे ही प्रवन्ध के अधिकार दिये; जमीन पर और आने 
ज्ञाने घाले माल पर बैसे ही कर लगाये | सोलहवीं सदी में उन्होंने 


.. धामिक सहनशीलता सो सीख ली यद्यपि ओरंगज़ेब आदि कुछ 


घादशाहों ने आगे चर कर इस नीति को छोड़ दिया। जमी- 


न्दारी संवशासन की प्रथा भी मध्य काल में 


. प्रधान लक्षण... कुछ २ मोजूद रही । बहुत से हिन्दू राजा या 
ः मुसलमान शासक भीतरी मामलों में स्वतंत्र 
 रहे। इसमे कोई संरेद नहीं कि प्राचीन हिन्दू शासन मे और 
मध्यकालीन मुसलमान शासन में बहुत से अन्तर थे पर यहां हिन्दू 
सभ्यता के इतिहास के सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना है कि 


. उस सम्पता के राजनैतिक अंशों का लोप राजनैतिक स्वतंत्रता के - 
- साथ नहीं हुआ । बादशाह अकबर के समय की पुस्तक आईन 


 झअकबरी के मुगल शासन के बणन की तुलना प्राचीन हिन्दू 


. प्रस्थों से कीजिये तो कहीं २ विचित्र सामंजस्य दिखाई देता है। 


_ दूसरी बात यह है कि १६वज्रीं सदी में शेष्शाह के समय में ओर 
विशेष कर झअ हबर, जदांगीए और शाहजहां के समय में बहुत से 
.. हिन्दू राजा ओर बहुत से श्रन्प योग्य हिन्दू मुग़न शासन में बहुत 
.. में किग्रा है । फारसी इतिहासों के बहुत से भश्ों के अंवुवाद इकियट और 


डाइपन में हैं। परछोहात इद्ैलियन टैवीटोरी का हिस्वारिक्ल एड... - 


बाडिक सब आफ राजयूताना अप्तूरा रह गया। अभी बहुत सी मोछिक 
पेतिहासिक साम्ी , भ्रप्रकाशित पड़ी हे।._. 
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ऊंचे २ पदों पर नियुक्त हुये । उनसे भी हिन्दू राजनैतिक सिद्धान्तो 

कीं स्थिरता मे बहुत सहायता मिली ' । मुगल, साप्नाउय के द्वारा _ 

हिन्दू संगठन के कुछ तत्व अंग्रेजी ईघ्ट इंडिया कम्पनी को भी 

अठारहवीं सदी के अन्त मे और उन्नीोस्ीं सदी के प्रोस्म में माम्य 
हुये ओर अरब तक मोजूद हैं । 

स्वतंत्र ओर श्रधध्वतंत्र हिन्दू राज्यों में संस्कृत साहित्य का 

पठन पाठन पहिले की तरह ज्ञारो रहा और 

साहित्य काव्य, अलंकार, ध्वनि, व्याकरण, तत्वज्ञान 

गणित, ज्योतिष इत्यादि के बहुत से नये पन्ध 


भी लिखे गये | मुसलमान राज्यों में भी हिन्दुओं ने संस्कृत लिखना 
पढ़ना जारी रक्‍खा। इस मानसिक्र जीवन का ब्योरेचार इतिहास 


यहाँ स्थानाभाव के काश्ण नहीं लिखा जा सकता पर यह स्पष्ट है 


कि मध्य काल का संस्कृत साहित्य बहुत विशाल है। इस के कुछ... 
ग्रन्थ प्रकाशित हो छुके हैं और बहुतेरे हस्तप्रतियों के रूप में देश के. । 


लगभग प्रत्येक भान्त के पुस्तकंडारों में देखे जा सकते हैं । इस... 
साहित्य में मोलिकता बहुत नहीं है, प्रतिमा यत्र तब्र ही मिलती 





3, इस विषय पर उन्हीं अ्नन्धों में सामग्री है जिनका हवांठा राजपूतऔर 
.. मराठा इतिहास के सम्बन्ध में दिया है । मुग़ल शासन के लिये बेनीप्रसाद, ० 
:. हिस्दी झ्लाफ़ जहांगीर, अध्याय ७ और यदुनाथ सरकार, सुग़लू ऐड्मिनिस्टे- 
.. शन भी देखिये। कानूनगो $त शेरशाह भी देखिये | मौलिक सामग्री में... 
- अबुछफ़ण्ल कहृत आईन अंकबरी, जहांगीर इंच तुआुक ओर सुजान राय 


.. कृत- ख़ुछासतुत्तवारीख़ विशेष कर उपयोगी हैं। अन्य फ़ारसी ग्रन्थ भी 
: जिनके अंश इलियट झौर डाउसन ने उद्ध त किये हैं देखिये । शाहनवाज़ हा 
:.. अं के फारसी मन्थ मासिर-पल-अमरा में हिन्दू राजान्ों ओर अफसरों के । 


. जीबन की भी बहत ली बात ढछिखी हैं । 
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4, देखिये मिश्रबन्धुविनोद; शिवसिंहसरोज; क्‍झियसंन, चर्नावयुछर छिट्रेचर _ 





६ पद ) 

है पर टीका, टिप्पणी, संक्षप ओर संझलन मे इसने बहुत विद्वत्ता 
शौर चातुय दिखाया है।... 

टकों में वामनभद्दवाण का पावंती परिणय जो १४०० ई० के 
लगमग लिखा गया था और गंगाधघर का गंगादासप्रतापबिल्लास 
ज्ञो शषवीं सदी के बीच में लिखा गया था विशेष उल्लेख के थोग्य 
हैं। मिथिला में पद्ममट्ट ने एक नया व्याकरण रचा ओर भावदत्त 
मिश्र ने नैषध की टीका के अलावा अलंकार भौर रख पर पक 
महस्वपूर्ण प्रन्‍्थ रचा। स्म्वतियाँ पर बहुत सी दीकाए' लिखी गई 

. जिनमें समय के अनुसार कुछ परिवतन भी सम्मिलित हैं । 

.._ तथापि इसमें कोई सदेह नहीं कि राज्य का सहारा बहुत कुछ 
हर उठ जाने से, अनेक पडितों ओर कवियों 
देशभाषा के निराभ्रय हो ज्ञाने से और अनेक ब्राह्मण, 

ः .. बौद्ध तथा जैन मरठों या पाठशालाओं के नष्ड 

हो ज्ञाने या टूट ज्ञाने से संघ्कृत का प्रयार कम होने लगा | १४-१५ 
वीं ईसवी सदी में देशी भाषाएं ज्ञिनके विकास का निर्देश दखते 
अध्याय में कर चुके हैं साहित्य का माध्यम होने लगीं। १५-१६ वीं 
सदी में बंगला, हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि प्रीढ़ साहित्यिक 

. भाषा हो गई और अनेक प्रतिभाशाली कवियाँ ने उनमे रचना की। 

अनेक मुसलमान खुल्तानों ओर बादशाहाँ से इन भाषाओ्रों. को 

आभ्रय मिला और हिन्दू राजाओं तथा जनता ने भी प्रोत्साहन 
 दिया। उदाहरणार्थ, अकबर, जहांगीर ओर शाहजहां ने बहुत 


.._ से हिन्दी कवियों को द्वार में बुलाया और सत्कारपूर्यक द्वष्य 


 दिया' । नई सामाजिक ओर राजनैतिक परिस्थिति में देशी भाषाओं 





लत 





... आफ़ हिन्दुस्तान; रिपोर्ट आन दि सचे आफ हिन्दी मैनस्क्रिप्ट्स; बेनी 
: -.. प्रसाद प्रोधोडिंग्स भाफ़ दि इंडियन हिस्थरिकक रेकड स कमीशन १९२२ ॥ 
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की उन्नति अनिवाय थी। पक तो संस्कृत का प्रधार घटने पर _ 

हिन्दुओं को ही देशी भाषा के साहित्य की आवश्यकता थी । दूसरे, 
हिन्दू-मुसलमानों में तत््वज्ञान और साहित्य... 

हिन्दू मुसलमान सम्पक का सम्पर्क अवश्यंभावी थी पर या संस्कृत 

द के द्वारा नहीं होसकता था | संस्क्तत बोलचाल 

की भाषा न थी; उसका व्याकरण भी बहुत छिष्ट है । हिन्दू 


विद्यार्थी बरसों के निरन्तर परिश्रम केबाद कही संत्कत के पंडित हो 


. सकते थे | मुसलमानों के लिये संस्क्रत टेढ़ी खीर थी।११ वीं सदी में... 
अल्वेरुनी और सोलहवीं सदी में फैज्ञी और अरष्दुलेकादिर बदायूनी 
को छोड़ कर कोई मुसलमान संस्कृत के पंडित नहीं हुये। इस के 
विपरीत देशभाषाएं आखान थीं, मुललमान स्वभांचतः उन्हे सीख लेते... 


थे। अमीर ,खुशरू, मलिक मुहृस्म द्‌ जायसी, अब्दुर रहीम ख़ानखाना, 


ताज्ञ इत्यादि इत्यादि बहुत से मुसलमानों ने हिन्दी में अच्छी कविता 
की' । स्वयं कबीर जिसकी बाणी और बीज्ञक हिन्दी की सर्वोत्तम... 
रचनाओं में हैं और कुछ अंशों म॑ तो अल्ुपम हैं शायद मुसलमान... 
जुलाहा था। सुसलमानस शासक, अमीर और विद्वान्‌ देशी भाषा... 
की रचनाओं का आनन्द उठा सकते थे । अस्त, हिन्दू-मुसलमान 
सम्पर्क का एक यह अ्रवश्यक परिणाम हुआ कि साहित्य के क्षेत्र 
. में संस्कृत का स्थान देशी भाषाओं ने बहुत कुछ ग्रहण किया। 
. सरदास, तुलसीदास, चैतन्य, नानक, दादू, मीराबाई, तुकाराम, राम... 
.. दास इत्यादि की प्रतिभा खंध्कृत को छोड़ कर देशी भाषा के द्वारा प्रयण... । 
5 . हुई।पर यह नसमभना चहिये कि पुराने संस्कृत... 
_. संस्कृत काग्रमाव.. साहित्य, दर्शन और धर्म का प्रभावजाता.... 
ि रहा | देशी भाषाओं की कविता पुराने विचारों... | 


: 3. मिश्रबस्धुविनोद में हिन्दी के बहुत से मुसझुमान कवियों के नाम भ्रौर _ . 


उनकी रचना के उदाहरण मिरूगे। 
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. आर भावों स भरी हुई है। कृत्तिवास की बंगला रामायण पुरानी 
कथाओं का रुपान्तर है । तुलसीदास का रामचरितमानस, केशव- 
की रामचन्द्रिका, इत्यादि इत्यादि ग्रन्थ बाद्मीकि रामायण और 
अध्यात्मरामायण के आधार पर ल्खि गये हैं । सूरदास के सूरसागर . 
का आधार श्रीमहागवत है। नन्‍्दृदास इत्यादि की कविता भी पुराने 

.. भक्तिकाव्य का स्मरण दिलाती है। कबीर ने प्रचलित हिन्दू घ॒र्म की 
तीध्र आलोचना की है ओर पुराहितों की बहुत ज़ली करणी छुनाई 
है पर उसकी रचना में उपनिषदों के कुछ सिद्धान्त ज्यों के त्यों रखे 
. हैं। सम्भव है कि उसने उपनिषद्‌ स्वयं न पढ़े हो पर उनके सिद्धान्त 
. कहीं न कहीं से उसके पास आ गये थे' ।रैदास, नानक, पीपा, सेन, 
इच्यादि में भी पुराने तत्वशञान ओर भक्तिसिद्धान्त की मात्रा कम 
नहीं है' । इसी तरह बंगला साहित्य ने भी पुराने साहित्य के क्रम के 
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3, कबीर का एक संस्करण वेकदेश्वर प्रेस बम्बई से निकला है, बीजक का 
सम्पादुन भ्रहमद शाह ने किया है । भ्रथोष्यासिंद सपाध्याय का संकलन 
उपयोगी है। बेल्वेडियर पभेस, इलाहाबाद ने ऋबीर की साखी प्रकाशित की 

है। सिरखों के आदियग्न्थ में कबीर के बहुत से पद्‌ हैं। एक नया 
संस्करण काशीनागरीभप्रचारिणीसश्ञा से प्रकाशित होने चाछा है। कबीर 


- के तत्वज्ञान ओर भक्तिरंवस्थ के लिये रवीन्द्रनाथ ठाकुर के संकलन की... 


-- भूमिका देखिये। ऐतिहासिक समालोचना के लिये देखिये बेनीप्रसादू, कबार 
..... प्‌ स्टडी, कबीर, हिज़ साँग, टुमारो, अ्रद्ममदाबाद १९१०४ । बेनीग्रसाद, 
..... संक्षिप्त सरसागर, ( इंडियनग्रेस, इलाहाबाद ) भूमिका, भी देखिये। 

_... ३. इन कवियों की रचना सन्तबानीसंग्रह में देखिये। नानक के छिये आदि- 
.. ..... अन्ध सब से उपयोगी है । जोधपुर, जैपुर इत्यादि के राजपुस्तकाछयों में... 
5 और व्यक्तिगत पुस्तकारयों में पनन्‍त कवियों की रचनाश्रों की बहुत सी 
... हस्तलिखित प्रतियां हैं। साधारण हिन्दी साहित्य के लिये मिश्रबन्धु- 
... विनोद और हिन्दी नवरत्न के अछावा शिवसिंदसरोज, काशीनागरी- _ 
.. प्रचारिणी सभा की हस्तप्रतियों की खोज की रिपोर्ट, ियसन कृत हिरटी 
: झाफ्‌ वनाक्युलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान और के कृत हिस्टी झराफ्‌ हिन्दी 
लिग्रेचर भी देखिये | ६... 














के 0 


शुशजंधन नहीं क्रिया है'। गुजराती, मराठी, उड़िया इत्यादि के 
विषय में सी यही कहा ज्ञा सकता है । इन सब भाषाओं में ५७वीं 


सदी से लेकर भआाज तक संस्कृत भ्रन्थां के अनुवाद भी बहुतायत से 


होते रहे हैं | प्राकृत, अपभ्रेश और देशी भाषाओं में जैनो ने सैकड़ों 


क्या हज़ारों ग्रन्थ रचे जिनमे से कुछ तो प्रकाशित हो चुके 
हैं ओर अधिकांश मंदिरों ओर संडारों में 


जैन ग्न्ध हस्तप्रतियों प्‌ में ही रखे हैं। इनमे से 
बहुत से तो प्राचीन पाली और संस्कृत जैन 
पनन्‍्थों के भावाजुवाद या छायाचुवाद हैं ओर शेष ग्रन्थों पर भी. 
पुराने जैन साहित्य की छाप लगी हुई है। स्पष्ट है कि भाषा की 
श्ट खला टूट जाने पर भी हिन्दू मानसिक जीवन की श्ट खला मध्य 


काल में नहीं ट॒टी । 


हिन्दू भाषा, साहित्य और दशत ने अपनी रक्षा की सामथ्य के ग ः :- 
दिखाने के अलावा मुसलमानों पर भी बहुत प्रभाव डाला | कह... 
चुके हैं कि हिन्दू-सुललमान सम्पर्क की आवश्यकताओं के कारण 
मुसलमान स्वभावतः लोक भाषायं सीख रहेथे। हिन्दी में कुछ 
फारसी और थोड़े से अरबी शब्दों की मिलावट से उद्‌' सापाकी 
५ उत्पत्ति हुई अथवा यह कहना अधिक्न उपयुक्त... 
जद .. होगा कि हिन्दी ने वह रूप घांरण किया. 


शृ 


जिसे उदू कहते हैं। सच पूछिये तो बहुत 


दिन तक नाम का भी भेद न था। जिस बोली को आज़ कल लोग । 

. >»उदू कहते हैं वह प्रारंभ में हिन्दी ही कहलाती थी। उदू का ऐति- - 

..._ दाखिक अजुसंघान हाल में ही प्रारस्भ दुआ है पर यह निविवाद. 
.. सिद्ध है कि इसके पहिले कवि हिन्दी नाम्त से ही कविता रचते थे। 


न्‍्ख्न्क्ल्ल्ल्ल््ि लत आतच5नललललिलच जलन 9 तक +--+ पल प++++०>5००० ०८०... 2 
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यह यही समभते थे कि हम हिन्दी काव्य लिख रहे हैं। उत्तर में ही 
नहीं किन्तु दक्खिन में भी यही अचस्था थी । हिन्दी और उदू का 
पार्थक्य जो आज कल दिखाई देता है पीछे प्रारम्भ हुआ 

मुसलमानों की इस हिन्दी या उदू कविता में हिन्दू विचार ओर 
भाष, पोराणिक ओर ऐतिहासिक उल्लेख भी भरे हैं। कवि का 
नाम न मांलम हो तो खहंसा कोई नहीं कह सकता कि रचयिता 
- हिन्दू था या मुसलमान १ हिन्दी उदू का पार्थक्य हो जाने पर भी 


दोनों का व्याकरण एक ही रहा है ओर साधारण शब्द भी समान 


.. रहे हैं '* | उदू के रूप में हिन्दी सारे देश के मुसलमानों में फैल 
.. रही है। 


हिन्दू धरम और दशन ने मध्य काल के मुसलमानों के जीवन पर 
बहुत असर किया--यह स्वाभाविक ही था। 

झौर दर्शन हिन्दुस्तान के बाहर उपनिषदु, गीता और 
मर वेदान्त के सूज सिद्धान्त पहुंच गये थे । ब्रह्म 
.... की सर्वव्यांपकता, परमेश्वर की एकाम्न भक्ति, ब्रह्म में तत्लीनता, 
.... “ तत्वमसि ”, त्याग और तप-यह सिद्धान्त कुछ मुसलमान का 
.. सिद्धान्तों से जा मिले। यहाँ अन्य सिद्धान्तों का भी संघव ण हुआ 

... जो पारसी और ईसाई धर्मों के प्रभाव से और प्रीक तस्वज्ञान की 


मुसलमान धर्म 


.._ कुछ विचित्र शाखाओं के प्रभाव से पच्छिम एशिया में इधर उधर 


रा प्रचलित थे। इस घनिष्ट सम्पर्क से मुसलमान संसार में सूफी 


५४ + अंत की उत्पत्ति हुई जिसने सारे मुसलमान तत्ततशान और सांहित्य 





३. इस विषय पर झब्दर हक के व्याख्यान जो हिन्दुश्तानी एकेडेमी यू० पी०..._ 


_.. - से प्रकाशित होने वाले हैं उपयोगी होंगे । उद्दू' साहित्य के इतिद्वास के 
.. लिये देखिये रामबाबू सक्सेना, हिस्दी भ्राफ़ उद्दूं लिटरंचर। इसका 


का _... इहू अलुवाद भी हो गया है। 
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. वर अपनी छाप लगो दी। सूफी कवियाँ के उद्गार हिन्दू भक्तों के 
से ही है--वही ईश्वरप्रेम है, वही एकाग्रता 


. सूफी मत है, चही आत्मसमपंण है, वही भाष, बही 


उपमाए' हैं। हिन्दुस्तान में भीं सूफ़ी मत ने 


बहुत प्रसिद्धि पाई । इस के श्रलावा साधारण मुसलमान विचार 
भी हिन्दू तत्वज्ञान से अछूता न बचा। हिन्दुस्तान में जो फ़ारसी 


और अरबी साहित्य रचा गया शोर जिसकी वैज्ञानिक आलोचना 
अब प्रारम्भ हो रही है हिन्दू प्रभाव का साक्षी है। बहुत से मुसल- 


मातों ने हिन्दू सिद्धान्तों को पसन्द किया। बादशाह अकबर 


आदि कुछ मुसलमान नरेश उनके पक्षपाती थे। शेख़ मुबारक, 


अबुल फज़ी, अबुल फज़ल आदि बहुतेरे 
. साधारण प्रभाव विद्वान्‌ मुक्त कंठ से हिन्दू धर्म और वेदान्त 


की प्रशंसा करते थे भौर तबदनुसार अपने 
जीवन फो चलाते थे। बादशाह शाहजहां कट्टर मुसलमान था. 
पर उसका बड़ा लड़का दाराशिकोह वेदान्ती था। डसने अब्लोप- 


निषद्‌ की रचना कराई जिसमें इस्लाम और हिन्दू तत्त्नज्ञान का 


. मिश्रण है' | इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 


मुसलमान विजय के बाद जिन हिन्दुओं ने इस्लाम अद्जीकार किया 


_ था वह अपनी विचारपद्धति को और अपने पैत्रुक विश्वासों को. हा. 


4. इसकी ग्रति खुदाबख,श शोरियंटल लाइब्र री, पटना, में हैं । हिन्दुस्तान के ४ । ;॒ | ॥ का 


.. फ्रसी और अरबी साहित्य के संग्रह हंद्राबाद्‌ ( दुविखन ), रामपुर, 


.. टोंक आदि रियासतों के राजपुस्तकालयों में और व्यक्तिगत पुस्तकाल्‍यों में... 

-.. भी हैं। बंगाल एशियाटिक सुसायटी, कलकत्ता और ख़ुदाब,खूश झोरियंडछ 
 लाइब्र री, पटना, में भी वहुत सी हस्तप्रतियां हैं। लन्दुन के ब्रिटिश- - < ४ ह ः ै 
स्यूज़ियम भर इडिया आफिस के: पुस्तकालयों सें और भौज़्यादा 


. साम्रत्री हैं। 
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चिव्कुल छोड़ नहीं सकते थे। उनके द्वारा भी मुसलमान समाज में | 
हिन्दू विचार फेलते रहे। 

. इस वर्णन से स्पष्ट हे कि अनेक अंशों में हिन्दू और घझुसलमान 

सभ्यताएं एक हो गई' या कम से कम एक 

_ मूतिकछा.. दूसरे के बहुत निकट आ गई । मध्य काल की 

भारतीय कला के इतिहास से भी यही ध्वनि 


._ निकलती है। यह मानना पड़ेगा कि इस युग में हिन्दू कला का हास _ 
... झवश्य हुआ | इस्लाम में सूर्तिपूजा का विरोध मूर्ति काही विरोध 


दो गया था| मुसलमानों ने बहुत सी मूतियां तोड़ डाली, स्वयं 
उनके मूर्ति बनाने की तो कोई बात ही नहीं थी। जब सहनशीलता 


का युग प्रारम्त हुआ जब हिन्दू फिर स्वतंत्रतापू्वंक मूति बनाने 


लगे पर विज्यनगर सापघ्राज्य को छोड़ कर और कहीं उन्होंने इस 


कला में कोई उन्नति नहों की। घरन्‌ इसके 
.. चित्रकछा आदश गिरते ही रहे | अ्रस्तु, मध्य काल की... 
2 . हिन्दू मूर्तिकला में कोई विशेषबात नहींहै 
.. पर भचननिर्माण, चित्रण और गायन में हिन्दू प्रतिभा और 
.. सिद्धान्त ने नये नये पंथो पर पग रक्‍ला। सोलहरी--सच्रहवीं 
. सदी में चित्रकला के क्षेत्र में हिन्दू और फारसी तत्वों के 


स्मिश्रण के नये चमत्कार प्रगट हुये। मुगल बादशाह अकबर, 


जहांगीर और शाहजहां चित्रकला के शौकीन ये, चित्रकारों 
. को आश्रय देते थे और प्रतिभाशाली ऋृतियों पर बड़ी उदारता से 
इनाम देते थे। उनके समय के बहुतेरे चित्र अब तक मौजूद हैं और 
. आपने कौशल पर आश्चय दिलाते हैं । मध्यकाल में राजपूत 
. चित्रकला ने भी बहुत उन्नति की और आमेर , ज्ञोधपुर, 
_.... इत्यादि स्थासर्तों में सैकड़ों हृदयग्राही चित्र अंकित किये 
"5० गये। 
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.._ इस युग में रचनात्मक प्रतिभा का सब से अधिक विकास भचन- 
हक निर्माण के क्षत्र में हुआ। मुसलमान नरेशों. 


भवननिम|ण. को इमारत बनाने का शौक हमेशा से था। 


.. हिन्दुस्तान में मुसलमानों के आने के थोड़े 

दिन बाद ही हिन्दू और मुसलमान निर्माणसखिद्धान्तों का सम्पर्क 
और मिश्रण प्रारंस हुआ औरनई नई रीतियाँ का आविष्कार हुआ | 
मध्य काल की हिन्दुस्तानी इमारत आज भी दशकों को चकित 
करती हैं और सदा संसार की सर्वोत्तम इमारतों में गिनी जायगी। 


पुरानी हिन्दू इमारतों से और हिन्दू निर्माणसिद्धान्तों से इनकी... " 


तुलना करने पर हिन्दू प्रभाव संवष्ट प्रगंट होता है। उदा दरणार्थ, द 
आगरे के पास सिंफ़दरे में अकबर की क॒त्र की इमारत हिन्दू रीति 
की याद दिलाती है। देहली शोर आगरे के किले की इमारत, 


फृतहपुर सीकरी के महल, लाहौर के मक़बरे और आगरे का. 


ताज महल भी हिन्दू प्रभाव से खाली नहीं हैं। राजपूताना में आपमेर 


आदि के महल भी बहुत करके उसी प्रथा का अनुकरण करते हैं जो 


उत्तर भारत के ओर प्रदेशों में प्रचलित थी' । अस्तु, हिन्दूऋला का 
इतिहास मध्य काल में पलट ज़्रू९ गया पर समाप्त नहीं हुआ। 
१. - मध्य क,छ की कछा के छिये फर्गूसन, हेवेल श्रौर विसंट ए. स्मिथ के वही है 
. अन्य देखिये जिनका उल्लेख पहिले कर चुके हैं। अकियोछाजिकल सर्वे 


की रिपोर्ट ओर जर्न आफ इंडियन अ्राट एंड इन्उस्ट्री बहुत उपयोगी है. 


ब्राउन, सुग़छ पंटिंग भी देखिये । 


चित्रों के नमुने ,खुदाबल् श ओरियटछ छाइब्र री, पटना, करूकतता। 


... एशियाटिक सुसायटी शआाफ़ बंगारू के पुस्तकालय में, महाराजा चनारस, 


..... नवाब रामपुर इत्यादि के पुस्तकाक्॒यों में एवं जयपुर, जोधपुर आदि के 


5 _ झजायबद्जानों में हैं। देहली, छाहोर इत्यादि में व्यक्तियों के पांस भी । 


< हे बहुत से चित्र है द रा . < 2 । रा हे 
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[3पब्थपइकड समन मेडल टअपरपेप पाक पपप पद सिम पर 


पपदकसध पापेसिकासलशधपशपक 


५ अल सपरमकिकेटव कर कप पार कप मपरचर सेन लि पड लउ पक 


४: फट कप लपरपपिप ले की फशपपय वियसि पर ड; 
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. उसके तत्व न नहीं हुये, चरन और तत्त्वों से मिल कर नये नये 


.  झूपों में प्रगठ हुये । 
अब सामाजिक जीवन पर एक नज़र डालिये। मध्य काल में 
डी पुराना हि गठन कई अंशों में अवश्य 
सामाजिक जीवन. बदल गया । कह चुके हैं कि अन्य धर्मो और 


करने के लिये हिन्दू सम्ात्र ने जाति पांत के, खाने पीने के, बंधव 


.. स्वतंत्रता के समय में हिन्् समाज का नेतृत्व राजा और पुरोहित 
- दोनों के हाथ में थ॥ सुसतप्रान विजय के बाद बंद नेतृत्व केचल 


: नेतृत्व व से कह सकते हैं कि पुरोहितों के नेतृत्व 





ज्ञातियोँ से अपनी विल्क्षण सभ्यता की रक्षा - 


और भी कड़े कर छिये, पुरोदितों को महिमा और भी बढ़ा दी। 


पुरोदितों के हाथ में आ गया। खामान्य 


में सामाजिक जीवन को संकुचित करने... 
. बाली शक्तियां बहुत प्रबल हो गई । विदेशों से सम्पक बहुत कम... 
_ हो गया था। जिन हिन्दुओं ने एशिया, यूथ और शअ्रफ्रीका में... 
......  झजपने चर्म, तस्वज्ञान और साहित्य, कछा का प्रचार किया 
... था और समुद्र पार करके बहुत से देश और टापू आबाद 
.... किये थे वद अब विदेशयात्रा को ही पाप समभने लगे । 
. छूताछूत का भेद तो पहिले सो था पर अब वह बहुत बढ़ गया। 
... अत्तर्जनातीय अशुलोम ब्याह पदिले ही कम्त हो गया था; श्रब बह - 

.. करीब २ बिलकुल मिट गया। स्थ्रियों का पद हिन्दू स्वतंत्रता के... 
..... झस्तिम काल तक बहुत गिर छुका था; पर्दा शुरू हो गया था। (२. 
.. थीं खदीसे जो राजनैतिक खलबल मची उसमे स्त्रियां की जोखिम... 
|... बढ गई और पर्दा बहुत कड़ा हो गया | स्वयं... 
स्तरों का पद. मुसलमानों में पर्दा बहुत द्ोता था; उनके 

200 गजल अलुफरण से भी उत्तर भारत के हिन्दुओं भें ः । " ै 


हि 
हक 

|] 
ध। 
5 ;। 
है 
| 
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यह प्रथा बलचान हो गई। पढें से स्‍त्री शिक्षा को गहराघधकोा - 
लग्ा--यह स्वाभाविक ही था। हिन्दुओं के बहुत से समुदायों में... 
6 बालव्याह पहिले ही प्रारंभ हो गयाथा। 


. बालू ब्याह. स्थृतियाँ में उसका विधान है और पुराणों 


से भी उसकी ध्वनि निकलती हे। १४वीं सदी 
के बाद स्त्रियों के पद के हास से, चर्णव्यवस्था की कठोरता से, 
ओर राजनैतिक गड़गड़ से बालव्याह और भी बढ़ गया और | 
नन्हे २ बच्चों तक की शादियां होने लगी। इस प्रकार हिन्दू. समोञ्ञ 


की निबलताए' बढ़ गई पर संगठन के सूल सिद्धान्त प्रायोन समय 


के से ही रहे | मध्य काल में वर्णव्यवस्था को एक धक्का ज़रुरए लगा। 
झ्ब तक हिन्दू न्याय में वणभेद का थोड़ा बहुत विचार अवश्य 

किया जाता था; स्थृतियों में एक ही अपराध... 

न्याय के लिये भिन्न २ वर्णा' के लिये भिन्न २ दण्डो...... 


का विधान है। पर मुसलमान न्यायाधीश इस 


"5 _ भेद को न मानते थें। उनकी. दृष्टि में सब हिन्दू बराबर थे।सो, | 
जहां वर्णु्यवस्था के ओर नियम कड़े हो गये चहां न्‍्यायसम्बन्धी 


नियम मिट गये। 


मध्य काल में हिन्दुओं के जीवन का साधाश्ण भाव कहां तक - 
| बदल गया--इस श्वश्यक भ्रश्न का उत्तर - 
जीव का भाव. देना सहज नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए... 


कि प्राचीन युग में भी हिन्दू जीवन का भाव 


सदा एक खरा नहीं रहा था । कह चुके हैं कि ऋग्वेद के पहिलेनोी |. 

. मंडलों के युग में जीवन .का जैसा आनन्द ओर आहाद था वैसा... 

. आगामी काल में नहीं रहा । तत्पश्चात्‌ बौद्ध और जैन धर्मा की... 

.... प्रधानता ने कुछ और परिवतंन किये | अन्त में बाहर से आने मी 
_..... बाली जातियो की उधल पुथल ने आशाबाद को निबंल कर दिया 


उड्बू 


( पछ८ ) 
मध्य काल में राजनेतिक स्वतंत्रता मिट जाने से, राज़नेतिक गड़- 
बड़े से, सामाजिक कुरीतियाँ के दृढ़ हो जाने से, विदेशी सम्पर्क 
टूटने पर साधारण संकुचन से ओर पुरोहितों की प्रधानता से भाग्य- 
बाद की मात्रा बहुत बढ़ गई और आन्‍्तरिक 
निराशा सामाजिक निराशा प्रबल दो उठी। हिन्दुश्रों 
ने कम भौर संसार का जो सिद्धान्त निकाला 
था ओर जो उपनिषदों के बाद सब को मान्य छुआ बह मानो 
दुधारी तलवार थी। जिस समाज में आत्मविश्वास हो उसके 
लिये यह आशावबाद और स्वावलम्बन का सिद्धान्त है। साहसी- 
. व्यक्तियाँ के चित्त भे कम सिद्धान्त यह भाव उत्पन्न करता है कि हम 
 आ ही अपने भाग्य के विधाता हैं; हम अपने कर्मा 
.._ के सिद्धान्त के बल से सब कुछ कर दिखायंगे; जो कुछ 
| हमारा हक़ है वह हसमे ज़रूर मिलेगा; हमारा 
पुरुषा्थ कभी निष्फल नहीं हो सकता । पर यदि आत्म-विश्वास 


. नहीं है ओर साहस नहीं है तो कम सिद्धान्त से विपरीत भाव उत्पन्न... 


. होते हैं। तब यद्द घारंणा होती है कि जो होना है बह होगा; भाग्य. 


7 . में जो लिखा लाये हैं चह झुगवना ही होगा; खुख दुख जो कुछ पड़े. 
..._._ सब सहना होगा; हाथ पैर पटकना व्यर्थ है। दैव पर निर्भर रहने 





.._ का यद्द भाव मध्य काल में बहुत प्रबल मालूम होता है। रामचरित- 
मानस में. रामचन्द्र के बनवास ओर दशरथ के मरण के बाद 

हानि लाभ जीवन मरण, यश भअपयश विधि हाथ। 

सुनहु भरत भावी प्रबल, विरेखि कहेउ भुनि नाथ ॥ 


.. सूरदास भी कहते हैं कि कर्म की गति दाले नहीं टलती | 


जल ऐसे वाक्‍्यों से मध्य काल का हिन्दीया ..... 
._ भाग्यवोंद.._ बंगला साहित्य भरा पड़ा है। इसमे कोई... 
> . संदेह नहीं कि कहीं २ विपरीत भाव भी हैं... 
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जैसे कि" देव २े आलसी पुकारा” | इसमें भी को संदेह नहीं कि. 


संस्कृत साहित्य से भी भाग्यवाद के सैकड़ों वाकेय उद्ध त किये 


ज्ञा सकते हैं। पर एक ओर समस्त मध्यकालीन साहित्य को 


रखिये ओर दूसरी ओर समस्त प्राचीन साहित्य को, विशेष कर 
सातवीं ई० सदी तक के संस्कृत साहित्य को रखिये, तो मानना 
पड़ेगा कि मध्य काल में भाग्यवाद ओर निराशा की मात्रा अधिक 


है। एक संस्कृत कवि का श्लोक है कि उद्योगी पुरुषसिंह के पास 


लक्षमी आंती है, "दैव देता है” यह तो डरपोक आदमी कहते हें, 


देव को छोड़ कर अपनी शक्ति से पौरुष करो, यत्तन करने. 
पर सिद्धि न हो तो क्‍या दोष है ? आत्माचलम्बन के ऐसे 
ओजस्बी कथन देशभाषाओं के मध्यकालीन साहित्य में बहुत नहीं 


मिलते । 


मध्यकाल में भगवदुगीता की जो गति हुई उससे यह निष्कर्ष | 
बहुत स्पष्ट हो जायगा । गीता का उपदेश रण-....... 
गीता.  मेँमि में दिया गया था और अज्ञन से कठोर... 

युद्ध कराने के प्रयोजन से दिया गया था। 

भ्रीकृष्ण की गर्जना है कि उठो, जागो और भूतिकर्मों में लगो। कर्म. 
. में ही तुम्द्दारा अधिकार है, फलों में नहीं; परमेश्वर को सम्रपंण करते 
: हुये कम करो; निष्काम कर्म करो-यह गीता का सार है। गीता... 

. के सारे तत््वज्ञान, योग और भक्ति का परिणाम वही होता है जो. 

_ श्रीकृष्ण का ध्येय था अर्थात्‌ अज्ज'ुंन फिर गाएडीव धनुष को उठाता 
है और पूर्ण जय तक घमासान युद्ध करता है। गीता में यो तो बहुत. 


भध्य काछ में भगवद 


सी बाते हैं क्रिस्तु उपयुक्त ऐटिसिक सम्बन्ध में पढ़िये तो प्रधान 


सिद्धान्त अनवरत कम का है। पर मध्य काल का वायुमंडल ऐसा... ः । 
.. था कि लोग गाता के वात्तिक प्रयोजन को भूल गये | मध्यक्राल के " कप 
रा साहित्य में गीता की चर्चा बहुत है और बहुत सी दीकाए' भी... 











26) 


मिलती हैं पर यहां धारणा है कि गीता योगध्यान और तस्वज्ञान कौ 


पुस्तक है । गीता के ग्राधार पर कमंयोग की ढुंदुभी बजाना मध्य- 
कास का काम नहीं था। बात यह है कि जिस युग की जैसी. भावना 


यु द्वोती हे उसे शाख्रीय सिद्धान्तों के रूप भी वैसे द्वी दिखाई देते हैं | 
. हज़ांर बरस तक हिन्दू गीता के मम को भूले रहे | मीता फे रहस्थ 


को समभाना वर्तमान बीसवीं सदी के नेताशों और लेखकों का 
काम था। 
... प्रध्य काल में साधारणतः हिन्दू भावना इस तरह की थी। पर 


|; याद रखना चाहिये कि यह तमाम युग एक 
परिवर्तन सा नहीं था। १३ वीं ईर्वी सदी से शण वीं 


ईसवी सदी तक जो श्रवस्था थी वह १६ थीं 
. सदी म॑ कुछ बदल गई एवं फिर सन्नहवीं सदी में कुछ और परिचितंन 
_ हुये। जब मुसलमान राज्यों ने धामिक सहनशीलता की नीति अंगी- 
कार की, जब उन्होंने हिन्दुओं के लिए शासन के द्वार खोल दिये 


..... ओर उसके बाद ज़ब हिन्दुओं ने विप्लव कर के नये नये स्वतंक्र 

.._._ राज्य स्थापित किये तब जीवन का साव भी बदलने लगा । तथापि... 
... सामान्यतः आचीन हिन्दु युग में और मध्य काल मे वह-अन्तर था... 
....... जिसका निर्देश अभी ऊपर किया है। 
.. पर कोई यह न समझे कि मध्य काल में देश ने किसी तरह की. 





उन्नति न की ओर मुसलमानों के सस्पर्क से 


.._ मध्य काछ में उन्नति हिन्दुओं को किसी तरह का लाभ न इुआ। 


प्रत्येक युग में बड़ी २ घटनाओं से तरह २ 


5 "ः । की लहरें पैदा होती हैँ झर तरह तरह के परिणाम निऋलते रे |. 


.  जैसे:प्राचीन काल में जीवन और आन्दोलन की बहुत सी. धाराफ 


द रा रु. > थीं और कोई कोई एक दूसरे के प्रतिकूल थीं वैसे ही म्य काल-मे... 
। भी प्रगति के मार्ग तरह तरद के थे। ऊपर दिखा चुके हैं कि.मुखल- 
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मानों के सम्पर्क से भाषा, चित्रकला और निर्माणकला में नये नये... 
विकास हये। देशी भाषाएं प्रौढ़ साहित्यिक भाषा हो गई और 
_बहुतेरे प्रतिभाशाली कवियों ने उनमें रचना की। इसका अधिकांश ० 
श्रेय उन प्रभावों को है जो मुसलमानों के आते पर प्रगट हुये थे। 
अगर बारहवीं-तेरहवीं सदी में राजनैतिक क्रान्तिन होती तो 
शायद्‌ लोक भाषा और साहित्यिक भाषा का पुराना सेद ज़रा भी... 


.. कम न होता । लोक भाषाओं का मध्यकालीन साहित्य उत्पत्ति 


के लिए ही. नहीं किन्तु विषय के लिए भी मुसलमानों: का 
ऋणी है। मुसलमान धर्म का प्रधान सिद्धान्त 

.. भक्तिवाद है परमेश्वर की एकता । हिन्दू तर्वज्ञान 
इस सिद्धान्त तक बहुत प्राचीन समय मे ही 


पहुँच गया था पर ब्राह्मण धर्म में इस पर उतना ज़ोर नहीं दिया 


गया था जितना कि इस्लाम में | मुसलमान चिद्वानों और तरवल्ला- हा हा 
_नियों के सम्पक से हिन्दुओं ने भी परमेश्वर की एकता पर ज़्यदा 
ज़ोर दिया | इस परिवतंन का प्रतिबिस्ब मध्यकालीन साहित्य में... 
है। एक परमेश्वर कौ भावना दृढ़ होने से एवं वेदान्त और 
सूफी मत के संधर्षण से भक्तिमा्ग के भ्चार में सहायता मिली। 
. हिन्दी, बंगला, मराठी, इत्यादि के मध्यकालीन साहित्य में * दा 
.. सब से अच्छे ब्रन्थ भक्ति के ही हैं ।हिन्दू मुसलमान घर्मो ः 
. के सन्निक्ष से कुछ नये धार्मिक आन्दोलन भी उत्पन्नहुये। 
के उदाहरणाथं, १५ चीं--१६ वीं ईस्थी सदो में गुरु नानक ने खिक्ल |... 
. धर्म चलाया जिसमें दोनों घ॒र्मों के तत्वों का समावेश है*। 
गुह नानक के लिये आदिय़रन्थ देखिये। इसका संस्करण बहुधा गुरुमुखी में । 
.. है। देवनागरी अक्षरों मे एक स'स्करण लखनऊ से प्रकाशित हुआ था 
पर अरब वह दुष्प्राप्य है। अग्नेज़ी में फ़ान टुग्पका अनुवाद बहुत ग़लत... 
. . है।सेकाकिफ़ का सिक्ख रिलीजन बेहतर है। हिन्दी में गुर नानक की... 
... बाणियों का एक संककन- “संतवानी संग्रह” में भी प्रकाशित हुआ है। 
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€ णढश 3. 
.. अन्य धासिक कवियों और उपदेशकों में सी मुसलमान प्रसाथ॑ 
. नज्ञर आता है। | 
राजमीति में भी मुललमानों ने एक बड़ा भारी परित्रतंन किया 
द ज्ञिस से देश के असीम लाभ हुआ | पिछले 
शा अध्यायों से सिद्ध हुआ होगा कि हिन्दुस्तान 
हक का राजनैतिक इतिहास संयेज्क और है 
विभाजञक शक्तियाँ के संग्राम का चक्र है। जब संयोजक शक्तियां 
अधिक प्रबल हुई तब मैं, गुप्त, वर्धत इत्यादि साज्नाज्य बने; 
जब विभाजक शक्तियां ने ज़ोर पकड़ा तब देश छोटे २ स्वतंत्र राज्यों 
में बट गया। प्राचीन काछ के तमाम राजनैतिक इतिहास पर 
. चिचार कीजिये तो प्रधानता विभाजक शक्तियों की ही मालृम 
होती हैं। मध्य काल में भी संयोग ओर विभाग का पुराना चक्र 
चलता रहा; देहली या आगरा के छुह्तानों या बादशाहों का भंडा 
. कभी २ तो लगभग सारे देश पर फहराया और कभी २ एक 
.... दो प्रदेशों पर ही जैसे तेले हिलता रहा। पर इस काल में पहिले 
._. की अ्रपेक्षा संयेज्ञक शक्तियां अधिक प्रबल हैं; साप्राज्यों का... 
....._ जीवन अधिक है, बल अधिक है। साम्राज्य का होना अब एक... 
..._ स्वाभाचिक बात मालूप होतो है | राजनैतिक एकता की 
.. पुरानी रुकावट! निबंल हो रही हैं। अ्रस्तु, मुसलमान नरेशों की. 
राजनैतिक आकांक्षाओं ने और सामरिक बल ने देश की एक्पता 
. बढ़ाने में बड़ा काम किया और राष्ट्रीयता के उस भाव के लिये 
. जमीन तय्यार की जो उन्नीसवीं सदी में पैदा हुआ। 
राजनैतिक एकता को दृढ़ करने के साथ २ मुसलमानों ने हिन्दू-.._ 
5 ैै.ै. ./।/0/ पने का भाघष भी बढ़ाया।जब तकदेशमें 
हिख्दूपने का भाव. केवल हिन्दू ही रहते थे तब तक उनका कभी... 
2 अपनी एकता का ध्यातन आया। बह जानते... 
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_ थे कि हम दूसरे देशों के निवासियों से भिन्न हैं और बढ़ कर हैं। 
ग्यारहवीं ईसवी सदी मे अ्रव्वेरूुनी ने देखा कि हिन्दुओं को अपने... 
ऊपर बड़ा गयव॑ है ओर दूसरी जातियाँ के लिये बड़ा अपमान 


है। तथापि हिन्दुत्य का भाव बहुत निर्बल था। कुछ भादेशिक 
भाव थे, मत मतान्तर के भाव थे, वर्ण के भाव थे, ज्ञातियाँ के, 
उपजातियो के, उनकी भी शाखाओं के, भाव थे पर हिन्दुत्व की 


घारणा बहुत कमज़ोर थी। ज़ब मुसलमान आ कर बस गये तब 
तारतम्य के द्वारा हिन्दूपने की वद्धि हुई ओर हिल्दुशं ने समझा 
कि हमारी भी केई एकता हो सकतो है। स्वयं हिन्दू शब्द जो 


सिन्ध नदी के नाम से निकला है ओर जो सूल अथ' में सिन्धु के 


शास पास रहने वालो का द्योतक है मध्य काल में प्रचलित 


हुआ । भाचीन सभ्यता के सम्बन्ध में हमने इस शब्द का 


प्रयोग केवल इस कारण किया है कि और केई शब्द... 
ही नहीं है जो धर्म ओर चर्ण के भेदों को छोड़ कर देश के 
सब निवासियों का द्योतक हो। प्राचीन समय में हमारे वेशमें 
विचार ही वर्ण और धर्म के भेदों के अ्रसुसार चलता था । पुराने... 
_ स्म्रतिकारों की कट्पना ने चीन और यूनान आदि देशों के निवा-...... 
सियो की उत्पत्ति वर्णुसंकरता के आधार पर लिख मारी । वर्ण... 
के अ्रमुसार सब कुछ सोचने और लिखने की इस परिपाटी को उस 
समय घका लगा जब देश में बहुत से ऐसे लोग था बसे जिनके 
लिये बर्ण कोई चीज़ ही न था । उनसे अपना भेद देख कर हिल्‍्दुओं 


ने हिन्दुत्व का भाव ग्रहण किया। 


मुंसलमारनों के आने पर हिन्दुस्तान का सम्पक पच्छिमी देशों शी ० 


साधारण जीवन ः रफ़्त होती रही ओर व्यापार भी ,खूब हुआ 


हिन्दुस्तान में बहुत से नये फलों काचलन 








( ५८७ ) 
हुआ; नई तरह की मिठाइयां ओर पक्तान बनने छगे। इन सब के 
विदेशी नाम आज़ तक प्रचलित हैं और इतने साधारण हो गये हैं 
कि इनकों कोई विदेशी नहीं समभता। कई तरह के नये बख्र भी 
प्रचलित हुये जो श्रव सारे देश मे ओर विशेष कर उत्तरी मैदानों में 
साधारण हो गये हैं। बाग बनाने की विद्या में भी बहुत उन्नति हुई | 
यद्द स्पष्ट है कि मच्य काल में हिन्दुओं ने अपने जीवन को नई 
परिस्थिति के बहुत कुछ अनुकूछ बनाया। 
निष्कर्ष तथापि उनकी सभ्यता के पुराने सिद्धान्त 


पुराने रूप में या परिवर्तित रूप में बराबर 


.. प्रचलित रहे । पुरानी श्ए'खला कभी टूटने न पा 


अवाचीन कांड 


अवाचीन काल में भो हिन्दू सभ्यता ने घड़ी स्थिरता दिखाई 


हे और अनुकूलन की शक्ति का भी परिचय 


: अवाचीन काल. दिया है। यूरुप के इतिहास में अर्वाचीन 
2 काल १५ घों--१६ थीं ईस्वी सदी से प्रास्म 
.. होता है क्योंकि उस समय वहां बहुत से राजनैतिक, सामाजिक, 

_ आर्मिक और मानसिक परिवर्तन एक्र साथ हुये श्र जीवन का 


 छक नया भाव प्रगट हुआ । पर हिन्दुस्तान के इतिहास में अर्वाचीन 
.._._ काल अठारहवों सदी के अन्त में अथवा यों कहिये उनश्नीसवीं सदी के 
आरंभ में शुरू होता है | अंग्रेज़ी राज्य .की-स्थापना होते ही देश 


_ खंखारब्यापी मानसिक, आर्थिक और राजनैतिक शक्तियों के चक्र ; 

.._ में पड़ बया। क्रान्तिकारी राजनैतिक परिवर्तन ने जीवन के सब 
.. अग्रो को धीरे २ छाप लिया.। हिन्दुस्तान में यूरोपियन सम्यता 
..._ का वह प्रभाव प्रारंभ हुआ जो अब तक जारी है और - 

.. जिखका अन्तिम परिणाम भविष्य के गर्भ में छिया है। 
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पूर्वी और पबच्छिमी सम्यताओं का सम्पर्क ओर संघर्षण जी... 
| आज एशिया के सब देशों में दिखाई 


पारण्परिक प्रभाव. देता है विश्वव्यापी महत्त्व की बात है। 


वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण--भर्थात्‌ रेल, 


जहाज, घिमान, तारा, बेतार, छापा इत्यादि के कारण--अब एक 


सम्पतता दूसरी सभ्यता पर बड़ी तेज्ञी से शोर बड़ा गहरा प्रभाव. । 
डाल सकती है। संखार की सब जातियां पुक्क दूसरे के निकट आ. 
रही हैं और कहीं एक दूसरे की नकल कर रही है, कहीं घृणा कर 
रही हैं, कहीं सोच विचार के वाद कुछ विदेशी तत्वों का अपने 
संगठन में समावेश कर रही हैं। भविष्य मे हिन्दुस्तान की 
सभ्यता क्‍या रूप धारण करेगी--यह निश्चयपूर्वक कोई नहीं .. 
. कह सकता। पर अब तक तो पुरानी सभ्यता के लक्षण मौजूद... 
हैं और उन की हज़ारों बरस की स्थिरता यह आशा दिलाती है कि... 
भविष्य में भी ऐसे ही या किसी परिवर्तित रूप में मौजूद रहेगे। 
यह बताते की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि इस समय तक... 
हिन्दुओं में पुराने घमं प्रवलित हैं, पुरानी सम्ाजिक व्यवस्था का... 
चलन है, पुर।ने साहित्य का अध्ययन होता है और जीवन की इष्टि हे 
भी बहुत कुछ पुरानी सी है। परिवर्तन अवश्य हो रहे हैं पर इससे 
हिन्दू सभ्यता की निर्बलता नहीं किन्तु शक्ति ही प्रगठ होती है। 
हिन्दू सभ्यता ने अपने को समय के अनुकूल बनाने की शक्ति 
द .. पहले भी दिखाई थी। इसी शक्ति ने उसको 
...  अजुदलन.. जीवित रकखा था और आज भी यही शक्ति... ० 
ओह .. उसको थामे हुये हैं। गत सौ बरस में यह 
.. अज्ुकूलन झनेक रूपों में प्रगट हुआ है। धर्म और समाज के क्षेत्र... | 
.. में ब्रह्म समाज्ञ, आये समाज, प्रार्थना सम्राज़ आदि के आन्दोलन रु रा 
:.. इस अनुकूलन के द्योतक हैं। सारे समाज मे विदेश यात्रा, खान पान न, ८ का ै 
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( ५८६ ) 
ज्ञाति पांत, ब्याह की आयु इत्यादि के बारे में जो भाव बदल रहा 
है बह भी अनुकूलन का प्रमाण है। चारों ओर राजनेतिक जागृति 


सह हो रही है। आचार मे कुछ नई नई बातों पर ज्ञोर दिया 


जा रहा है। इस अनुकूलन में भी पुरानी सभ्यता के तस्त्व- 
दृष्टिगोचर हैं । वेदों के या उपनिषदों के कुछ सिद्धान्तों के 
आधार पर नये धार्मिक समाज बनाये गये हैं। जीवन के नियमन 
के लिये गीता आदि के नये शअ्थ हो रहे हैं। समाज-सुधारक भी 
बहुआ किसी न किसी प्राचीन चाक्‍्य की दुह्दाई दिया करते हैं। 


साहित्य के क्षेत्र मे रवीन्द्रनाथ ठाकुर और दूसरे कवियों में प्राचीन 
 अध्यात्मधिया और तस्वज्ञान का प्रभाव सवंत्र दष्टिगोचर है। हिस्दू 


तत््वज्ञान का प्रभाव तो अठारहवीं सदी के अन्त से यूखप पर भी 


कुछ पड़ रहा है। शापनहायर, डायसन, घर्गंसन आदि प्रसिद्ध 
. यूरोपियन तस्वज्ञानी हिन्दू तत्त्वज्ञान के प्रभाव के नीचे आ चुके हैं । 


समीक्षा की आवश्यकता 


 ज्ञो सभ्यता कम से कम चार हज़ार बरस पुशनी है और अब 
तक जीती जागती मौजूद है, जो हिन्दुस्तान 


; हिन्दू सभ्यता ३५ प्ले चिशात्व देश के सब भागों में प्रचछित 


सहरव 
रही है, जिसके बहुतेरे सिद्धान्त देश देशान्तर 


में फैले हैं, ओर जिसने स्थिरता, अनुकूलन ओर परिवर्ततन का 
.. ज्वलंत खंयोग दिखाया है वह अवश्य ही संसार की प्रधान 
.. सम्यताओं में गिनी जायगी। सच पूछिये दो वह बिद्कुल अनोखी 

. और अनुपम है। मिस्र, बैबिकन, पेसिर्या, मीडिया, फ़ारस, ग्रीस 
... और रोम में भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं प्राचीन काल में उत्यन्न हुई 

... पर वह सब काल के गालमें समा गई। आज कल जो सम्यताएं यूरप 
..... या अमरीका या पच्छिम एशिया में प्रचलित हैं चह बहुत नई हैं। 
..._ चीन की सम्यता अवश्य बहुत पुरानी है पर उसका प्रभाव हिन्दू 











..... पहिचानने से ही इन्कार करता 
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सभ्यता का सा नहीं रहा ओर उसपर बाहर से असर भी बहुत 


पड़ा है। संसार के इतिहास में हिन्दू सभ्यता का एक विलक्षण - 


स्थान है । | | 
इस सभ्यता के सिद्धान्तों की समीक्षा में किसी पश्चणात की 
आवश्यकता नहीं है। इसका स्थान खदा 

. समीक्षा में पक्षपात उ्चा रहेगा; अतएव इसकी समालोचन 
से म्िफकने का कोई कारण नहीं है। पर 


. अभी तक हिन्दू सम्पता की निष्पक्षपात समीक्षा बहुत कम हो. 


पाई है। बहुत से यूरोपियन लेखक तो इसको समभने में ही श्र- 
समर्थ रहे हैं और इधर उधर की बहुत सी निमर्मृल् बाते लिख गये हैं । 


हिन्दुओं को स्वभाचतः अपनी सभ्यता का इतना गर्व रद्दा हैकि 


: इनको थह सब गुर्णों से परिपूर्ण ओर सब दोषों से रहित मालूम 


होती है। अपनी जातिया इतिहास का अभिमान तो सारे संसार 
में दिखाई देता है पर हिन्दुस्तान में यह विशेष प्रबल है। एकतो 
वतंमान पतन के समय म॑ पुरानी श्रेष्ठठा और परिपूर्णता के चिंतन 
हे द से कुछ मानसिक संतोष होता है। दूसरे, 
कारण लोग आशा करते हैं कि पूर्वजों की मर्यादा... 
। जितनी ऊंची ठहद्दरेगी उतना ही प्रोत्साहन 
 बतंमान काल की उन्नति को मिलेगा | भस्तु, कई हिन्दू इतिहास- 
...... कार प्राचीन सम्रय में वर्तमान यूरोपियन ढंग की साम्राजिक् 
.... व्यवस्था, जनसत्ता, इत्यादि २ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं।यह 
पा .. प्रयत्न पाठकों को भी बहुत खुहाते हैं पर. 


.. । < हे _पक्षपात से द्वानि _ इनकी उपयोगिता संदिग्ध है। एक तो राष्ट्रीय: हा ' 





मा, .. उन्नति का आधार ऐतिहासिक सत्य हीहो . .... 
- खकता हे, कल्पना नहीं | जो व्यक्ति अपनी निबंलताओं को 





वह कभी २घोखा खाता है।ज्ो सा 
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देश अपनी भूलों को झुलाता है और उन्तके स्थान पर अ्रष्ठता की _ 


कद्पना करता है वह अवश्य ही धोखा खायेगा। प्रत्येक देश को 
आपना इतिहास ठीक २ जानना चाहिये ओर खत्य घटनाओं से ही 
स्वाभिमान, आत्मविश्वास, शिक्षा ओर चेतावनी श्रहण करनी 
चाहिये। सच्छे निष्पक्षपात इतिहास के हारा 
ही भिन्न २ प्रश्नों पर यथार्थ विचार हो सकता 
द है। यही इतिहास का उपयोग है । जहां खींच- 
..तान होती है बहां इतिहास की उपयोगिता जाती रहती है । दूसरे 
. पक्षपातपूर्ण इतिहास बहुत दिन स्थिर नहीं रह सकता । मौलिक 

सामग्री का अध्ययन करने बालों का विश्वास उससे जाता 


इतिहास की 
उपयोगिता 


रहेगा ओर तरह २ के संदेह पैदा होंगे। एक बात और है। अगर 

: हमारी प्राचीन सभ्यता सर्वथा परिपूर्ण थी, अगर उसमें कोई दोष 

न था, कोई निबंहता न थी, तो देश का पतन क्यों हुआ १ 
..... अगर परिपूणंता होते हुये ऐसा गहरा पतन हुआ, तो पतित 
... अचस्था के बाद क्या न होगा ? फिर भविष्य के लिये क्‍या... 
.... आशा है? सच तो यह है कि एतिहासिक संत्य को उल्लंघन करके... 

.. अपनी सभ्यता को दोषरहित समभना भीषण निराशाबाद है, 

.. एक तरह की आत्महत्या है। अस्तु, पुरानी सभ्यता की समीक्षा 


बिना किसी पक्षपात के और बिना किसी भय के होनी चाहिये-- 
... विशेष कर चतमान समय में ज्ब संसार संगठन के सूल आधार 
... और सिद्धान्तों पर बहस कर रहा है। 
क्‍ सभ्यता के लक्षण 
सभ्यता क्या है ? सभ्यता की अथवा था कहिये सभ्यता की 


मम : प्रगति की कसौटी दया है! समाजशास्त्र एवं 
- . सम्यता की कसौटी . नीतिशांसख्र केइस अत्यंत जटिल प्रश्नकी पूरी 





वख्थडज 5 कक - सफर पथ + पतन सकल 4+ पल अमर आकर केक 


प्रीमांसा के लिये यहां स्थान नहीं है । पर इतना मम 
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कह सकते हैं कि सभ्यता को एक कसौटी प्रकृति की अर्थात्‌ प्राकृतिक 
शक्तियों की विजय है । पशु, पक्ची सदां प्रकृति के अधीन हैं । आँघी- 
पानी, गर्मी सर्दी, अकाल इत्यादि से वह अपनी रक्षा अच्छी तरह 


नहीं कर सकते । जंगली आदमी पशुओं से : अच्छे हैं पर प्रकृति की 


चोट उनपर भी बड़े ज्ञोर से पड़ती हैं ओर वह यथेष्ट रूप से अपना 
बचाव नहीं कर सकते | बाढ़ आये तो बह पानी में वह जाते हैं। 


सूखा पड़े और शिकार भी न मिले तो वह मर जाते हैं; जानवर्रों से 


भी उनको बहुत डर रहता है; उनकी कल्पना के भूत प्रेत भी 


चारो ओर से उन्हें सताते हैं। सूरज, चन्द्रमा और नक्षत्र, मेह, 
आंधी और दिजली, पृथवी और पहाड़, नदी और समुद्र 
आदि को देवता सम कर यह पूजते हैं और प्रसन्न करने का 
प्रयल करते हैं पर उनका ज्ञान प्राप्त कर के उनको जीतने की 


अर्थात्‌ उनसे रक्षा का पूरा प्रबन्ध करने की और उनकी शक्ति से... 
अपना काम निकालने की चेष्टा नहीं करते । जैसे २ ज्ञान बढ़ता... 
जाता हे, वैसे वैसे प्रकृति पर चिजय होती जाती है।यह सभ्यता - ० 
की पक कसौटी है और इसका सूलमंत्र है ज्ञान। 
.. अक्ृति पर बिजय.. दो एक उदाहरणों से यह सिद्धास्त स्पष्ट हो . हे 
हर ज्ञायगा | अज्ञान की अवस्था में आदमी नदी से 
. पानी पी खकता है पर और कुछ नहीं कर सकता । बह नदी से. 
 डरेगा ओर अगर बहुत साहस करेगा तो डूब मरेगा। पर ज्ञान - । 
.. होने पर आदमी किश्ती बना कर नदी को खुगमतापूचक पार कर । 
.._ सकता है; पुल बना कैर आने जाने की रुकावट के लगभग बिल्कुल | 
.... दूर कर सकता है; नदी से खेत सींच सकता है; नहर काद कर दूर... 
..._ दूर तक सिंचाई कर सकता है; नदी की धारा से पनचक्कों चला... 
|... सकता है और बिज्ञल्ी बना कर रोशनी, पंखे और मशीन का प्रबन्ध... 
४ 2 रे का कर सकता है; नदी के किनारे बड़ेर नगर बसा सकता है और 
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नदी से व्यापार कर सकता है। इसे नदी पर विजय कह सकते हैं। 


यह सच है कि कभी २ नदी का घेग ऐसा बढ़ सकता है कि गांव 
ओर नगर डूब जाय, पुल और किश्ती बह 

दृष्टान्त जांय ओर चारों ओर हाहाकार मच जाय । 

पर एक तो ऐसा बहुत कम होगा और दूसरे 

इससे इतता ही सिद्ध होता है कि नदी पर विजय अमी पूरी नहीं 
ई। जैसे २ ज्ञान बढ़ता जायगा और उसका उपयोग होता 


... ज्ञायगा वैसे २ विजय की मात्रा सी बढती जायगी। आंधी, मेह पर 
.._ भी ज्ञान के द्वारा विज्य होती हे अर्थात्‌ ज्ञान के डउपयाग से मज़बूत 
मकान बनाये जाते हैं ओर पानी के बहाव का यथोचित प्रबन्ध 
. किया जाता है। ज्ञान के द्वारा पृथिवी पर खेती होती है; खान खोद 


कर बहुत सी धातु निकाली जाती हैं ओर उद्योग, व्यापार, रहन 


सहन इत्यादि का सारा इन्तिज़ाम हाता है। गणित और भेतिक 5 

.... शास्त्र के ज्ञान के द्वारा भाप और बिजली काजीत कर रेल, तार, 
... बेतार, जहाज़ इत्यादि चलाये गये हैं, हज़ारों चीज बनाने के लिये... 
... पुतलीघर स्थापित किये गये हैं । प्रकृति की यह संब विजय 
.... ज्ञान के द्वारा होती है; इससे कष्ट दूर होता'है और खुल, ऐश्वये...... 
.._ के साधन बेहिसाव बढ सकते हैं | अस्तु, मकृति पर मानवी विजय 
.._ का सभ्यता की एक कसौटी मान सकते हैं । द 


पर उस ज्ञान के अलावा जिखले प्रकृति पर विज्ञय होती है 
एक ओर तरह का ज्ञान भो है। प्राकृतिक 


हा ज्ाध्यात्मिक निजशञासा शक्तियां के पीछे काई चेतन शक्ति है या नहीं ? 


- इस तमाम विश्व को रचने वाला ओर इसका. 


। हे रे _ नियमन करने बाला केाई है या नहीं ? ऋगर है तो मनुष्य मे उसका _ द । 5 | / “ 
.. काईआअंश हेया नहीं? अगर है तो इस अ्रप्राकृतिक पदार्थ का. 
सम्बन्ध विश्व के स्थामी से किस प्रकार का है? मरने के बाद द्‌ः मम 
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क्या हीता है ! यहं प्रश्न जिस विषय से सम्बन्ध रखते हैं चह शायद 
अशेय है, जैसा कि हबंठ स्पेन्सर का विश्वास था; शायद वह... 
हमारी बुद्धि की पहुँच के बाहर है । पर मानवी मस्तिष्क इस अवश्य॑- . 


_ भाषी प्रश्नों का यो ही नहीं छोड़ खकता । वह विश्व की समस्या 
की तह पर पहुँचने का प्रयल्ल करता है ओर 
तस्वशान तरह २ के सिद्धान्त निकालता है। जे लोग 


इस जीवन को ही सब कुछ मानते हैं और 


परलोकसस्वन्धी प्रए्नी को निया घिदरडावाद समझते हैं वह भी 
कभी २, जैसे झृत्यु को दृश्य के सामने, दक्क बकके रह जाते हैं और 


अस्तित्व के रहस्य की झोर कुकते हैं | साथ हो चाहे व्यर्थ 


हो, आध्यात्मिक जिज्ञासा मिठाये नहीं प्रिद सकृती। संसार मे 


सेंकड़ों क्या हज़ारों सिन्न भिन्न आध्यात्मिक सिद्धान्त निकले हैं सा 
और निकल रहे हैं । इनके पारस्यरिक सत्यासत्य का निर्णय कोई 
नहीं कर सकता प्रर यह परीक्षा अवश्य की जा सकती है कि... 
किस जांति ने तस्वज्ञान में किंतनी गस्मीरता और युक्ति सेकाम 
लिया है। तत्वज्ञान से चाहे भौतिक खुब की बैली बृद्धि नहो .. .. 

जैसी मैतिक शान से होती है पर वह एक दूसरी तरह के खुल 
. का साथन है। उससे आश्यंतरिक शान्ति मिल सकती है या कम से 
.. कम यह संतोष हो सकता है कि हमने यथोव्ित अजुर्संघात कर |. 

-.. लिया | अस्तु, प्राकृतिक ज्ञान के अलावा आध्यात्मिक अशुसस्धघान, + 
: अभ्रथवा या कहिये तंत््वज्ञान, भी सभ्यता की एक कसौटी है। मा, 
... पर एकमात्र ज्ञान के आधार पर किसी भी सभ्यता की श्रेष्ठत 
हा या परिमाण का निणय नहीं किया जा. : 
ज्ञान का संक:.. सकता | यह एक कसौटी है, पूरे निश्चय की... 
या सामग्री नहीं है। सम्भव है कि कोरे ज्ञान- 
..._ संचय का अन्तिम परिणाम सभ्यता का नाश ही हो श्र्थात्‌ इतना... 
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६  पुछुंरे ) 
. ज्ञौन इकट्ठा हो जाय कि सभ्यता उसे सम्हालू न सके और उसके 
बोक से चूर २ हो जाय | आज पच्छिमी सभ्यता इसी संकद के 
सामने खड़ी है ओर पच्छिमी सिद्धान्त और राज़नीति इस दुविधा 
में पड़े हैं कि यह चैशानिक सभ्यता इस शताब्दी में ही लोप हो 
जञायगी याधोर संकट से छुटकारा पा कर और 
आगे बढ़ेगी ? बात यह है कि पच्छिम में वैज्ञा- 
रे निक खोज इतनी हो चुकी है ओर लड़ाई 
.. की तय्यारी में हत्या के ऐसे २ रोप्ांचकौरी आविष्द्वार हो चुके 
. हैं कि अगर फिर १६१४७--१८ का खा विश्यब्यापी युद्ध हो तो - 

 ब्रिमान, बस्च ओर गैस के छारा राजशानी तथा उद्योग, व्यापार 
विद्या ओर कला के सब नगर मिनटों में सदा के लिये मिठाये जा 
सकते हैं। आज यह सम्भावना यूरुप के सामने है क्रि चिज्ञान 
खभ्यता को मिटा दे और फिर झाप सी मिझ जाये। आज गहरे 
गत के कगार पर यूरोपियन सभ्यता इस कारण आ पड़ी है कि 


 धच्छिमी सभ्यता की 
भय कर स्थिति 








- मनुष्य ने ज्ञान तो बहुत संचय किया है पर उसका ठीक प्रयोग नहीं 


... समझा है अर्थात्‌ उसका ज्ञानवल अधामाजिक, पाशविक बृत्तियों 


.... के हाथ में है। इससे प्रग होता है कि ज्ञान और प्रकृतिविजय 


धेष्ठ नहीं है । सभ्यता की पूर्णता के लिये बाहरी प्रकृति को 
 ज्ञीतना काफी नहीं है; मंजुष्य को अपनी भीतरी प्रकृति भी जीत॑नी 


. चाहिये। मानवरी प्रकृति में कई प्रव्ति हैं ज्ञितका नियसंन व्यक्ति 


मम के) के जीवन की शान्ति ओर खुश के लिये एवं 
| पति पर 
० विलय हा . समाज के सामंजलथ और संबृद्धि के छिये 
आंवश्यक है | क्रोध, मान, लोभ, ईर्ष्या ओ 


: ५ _ निद्धरता से व्यक्त अपना ओर दूसरों का जीवन स्वाथपूर्ण ओर 
.. कलेशमय बना सकता है। इनको जीतना श्रर्थात्‌ इनके ।वेगको... 
.. सामाजिक खंबुद्धि के मार्गों में परिणत कर देना सब्यता के लिये... 
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आवश्यक है। अगर यह प्रवुत्तियां उच्छु'खल होकर जीवन पर 
अपनी ही प्रशुता जमा को तो मानवी समाज द्वेष और संग्राम का... 
_ केस्द्र हो जाय और समाज के खुख में और उन्नति में बड़ी बाधा... 

हो | इसके विपरीत अगर अहिंसा, स्नेह, और सहानुभूति की 


प्रधानता हो यह लोक स्वर्ग के तुद्य हो सकता है। आज तक कोई 


समाज ऐसा नहीं हुआ जिसमें केवल बुरी प्रवत्तियों अथवा यी _ 
कहिये असामाजिक्त प्रवत्तियों का या केवल अच्छी अर्थात्‌ सामा- 
जिक प्रचुत्तियों का अकंटक राज्य रहा हो | इतिहांस में खदा 
दोनों तरंह की प्रवुत्तियों का सम्मिभ्रण रहा है पर किन प्रवृत्तियों 


की मात्रा कितनी है--यह सभ्यता की एक कसौटी है। 


समाज के सुख के छिये यह आवश्यक है कि व्यक्ति एक दूसरे 


. को क्षति न पहुँचाएं पर इसके अलावा 


समाज की सेवा... समाज की उन्नति के लिये यह भी आवश्यक... 
द है कि व्यक्ति समाज की सेवा करे अर्थात्‌: 
अपने मानसिक, औद्योगिक, राजनैतिक या और तरह के प्रय्नी..... 


से सामाजिक खंवद्धि की चेष्ठा करे। 


के सपलक नि कप वश यक मी वि रतन धकता _ कर कक 
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खाक 


डसेसिकर बल सपत 


२3२० सरपपानसे वसा पक से पप माप सदर मे चाल सपा 


करे पर फेमस दराअलपम ले ;; 


यह सामाजिक सहयोग अत्यंत आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है. | | 


क्योंकि सम्राज़ के बहुत से कांप्त इतने विशाल ओर कठिन हैं कि - सा 


बहुत स्रे आद्मियों के सम्मिलित चिचार -और प्रयत्न से ही पूरे "| 


.. हो सहूते हैं | उदाहरणाथथं, सामाजिक अवस्था की समीक्षा और... 
- उन्नति के उपाय. हू ढता, राजनतिक जीवन में ऊंचे आदश स्थापित्तः . 


... करता ओर सब के हितों की सेवा कशाना, सामाजिक न्याय को: 


.... सद्रब्यापी बनाना--यह काम तभी पूरे हो सकते.हैं जब बहुतःसे ह 

.._ स्त्री पुरुष साउजनिक जीवन में सम्मिलित हो ओर रुवाथ ओर रा पा । 
.. पक्षपात से रहित होऋर समाज की सेवा करं। शिक्षण में, आधि क- । । ४ 
....._ जीबन में, एवं जीवन के दूसरे विभागों में भी सहयोग और खेवा । 


जल: 
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के भाव की आवश्यकता है । ज्ञो सभ्यता यथेष्ट संख्या में निष्काम 
समाजसेवी पैदा कर सकती है अर्थात्‌ जो अपने आदशों और 


. परिस्थितियाँ के द्वारा सम्राजसेवा का भाव जागत कर सकती है 


झोर स्थिर रख सकती है वह सभ्यता उन्नति करेंगी और सफल 
कहत्वाने के योग्य होगी । 


संसार में बहुत से व्यक्ति हैं जो घनी ओर विद्वान, सच्चरिभ्र 
ओर समाजसेची होते हुए सी खुखी नहीं हैं । 

सामंजलथ बाहर से देखिये तो उनके पास किसी चीज्ञ की 
हा कमी नहीं है पर भीतर ही सीतर बह घोर 
शशान्ति के शिकार हैं। इसी तरह अनेक समाज हैं जिनके पास 
.._ विद्या और वैभव की बहुतायत है और समाजसेवकों की भी कमी 
नहीं है पर चह असंतोष और क्लेश में फेसे हैं। इसका कारण क्या 


..... है? यदि मलुष्य अपने जीवन का विश्लेषण करें तो इस परिणाम पर । 
पहुँचेगा कि सुख और शान्ति के लिये आन्तरिक सामंजस्य की 





... आवश्यकता है। किसी शारीरिक या मानसिक शक्ति का अत्यधिक. 


धर मम प्राबढ्य, हो जाय ओर अन्य शक्तियां अविक्ृस्ित पड़ी रहे तो - ः 
पर .. जीवन अधूरा रह जायगा और पूरण सुख 
.._ व्यक्तिगत ओर संतोष दूर भाग ज्ञायगा । अगर कुछ 
3, चित्ततत्तियों की अत्यधिक पूर्ति की जाय और 
अन्य बृशियां की अयहेलना की जाय तो आख्तरिक जीवन 
पक भनीरव संप्राम का क्षेत्र हो जायगा। व्यक्तित्व को पूणंता 
. इसमें है कि सब शक्तियों और बृत्तियों का यथोचित विश्वास 


.. और प्रसार हो, उन्तमें पारस्परिक विरोध न हो किन्तु बुएि 


के द्वारा उन सब का सामंत्स्य ओर संगठन कर दिया 


5 ज्ञायथ। 

















जल कल्कि लनलन कम 
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. व्यक्तिगत जीवन जे सामंत्रस्य के लिये एक घात बहुत ज़रूरी... 
है | मनुष्य सामाजिक जीव है । समाज न हो...  - 
सामाजिक पामंजस्य तो व्यक्ति का न जन्म हो सकता है, न भरण 


षण हो सकता है न शक्तियों का विकास 


हो सकता है | मा के दूध के साथ ब्रच्चा सामाजिकता का पान करता... 
है। धीरे घीरे वह समाज के ज्ञीवन का अटट भाग बनता ज्ञाता 


है। हिन्दुओं के और अन्य जातियों के संश्कार इसी सामाजिक 
दीक्षा के चिन्ह अयबा घोषणापत्र है। व्यक्ति स्वन्ावतः सप्ताज़ का 
अंग है। समाज्ञ से अर्थात्‌ अन्य व्यक्तियों ओर समुदायों से उसका 
साम॑ज्रस्प होता चाहिए अगर साम नस्य पहीं है तो उसके ज्ञीवन 


में कठिनाई ओर अड्चन होगी ओर समाज्न का ज्ञीवन किसी न 


किसी अंश मे अस्तव्यस्त हो ज्ञायगा। 


अपने व्यक्तित्व की अथवा यों कहिये' अपनी सामाजिकता की... 
पूर्ति के लिये मसुष्य बहुत से समुदाय या... 
समुदाय संघ स्थापित करता है। राजनीति, शिक्षा, 5 
उद्योग, धर्म, साहित्य, मनोरंजन इत्यादि 
इत्यादि की अवश्यक्रताओं को पूरा करने के लिये बह तरह तरह के 4 


संगठन करता है। इस प्रकार बहुत से समुदाय बनते हैं। कुटुम्ब का 


समुदाय तो मानो प्रकृति ने ही बता दिया है | जैसे व्यक्तिगत ज्ञीवयनत 
में वृस्तियों क्री संधि और सामंजस्य आवश्यक हैं वैसे ही सामाजिक ः र् 
जीवन मे व्यक्तियों के ही नहीं किन्तु समुदायों के सामंजस्य 


की. आवश्यकता है। स्मरण शरु्खना चाहिये कि सामंजस्य 


का अर्थ दमन नहीं है; सच्चा सामंजस्य विकास और प्रसार का _ 
है | व्यक्ति, समुदाय और समाज के वास्‍्तविक सामंजस्य की... 








ते साल सीकर रास 5+६ ८ स८पभ ताप कस थभलसमना तल पलास कस सके धर पफवाउ सनक वन सउर सर सर कक 
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गे : मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही खुगमता जीवन में होगी। : ः । 
. यदि सभ्यताका लक्ष्य मानवी जीवन की पूत्तिं और सुख है तो | 


ते सकका पता इसाधप 


5 लकीगयपपजपलतेकप से 
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सामंजस्य को सी सभ्यता का एक लक्षण और कसौटी मानना 
पडेगा।.. 


पुरानी हिन्दू सभ्यता के लक्षण 
इस प्रकार सामान्यतः सभ्यता की परीक्षा के लिये पांच 
ज .... कस्रौटियां स्थिर की जा खकती हैं--( १) 
.. समाहरुण.. ज्ञान के द्वारा प्रकृति पर विजय; (२) 


._ तस्वनज्ञान के द्वारा विश्व एवं आत्मा और 
परमात्मा, जीवन ओर मरण, खुख ओर दुख की पहेलियाँ को 


.. . खुलभाने का थुक्तिपूर्ण प्रयत्त; (३) मानवी प्रकृति पर विज्ञय 


थांत्‌ चित्तवृत्तियों का संयम ओर नियमन; (४) सामाजिक 
हित और सेचा का व्यापक भाव; और (५७) व्यक्तिगत और 


...._ सामाजिक सामंजस्य । किसी सभ्यता ने इन आदर्शों को कहां _ तक 
.... व्यवहार में परिणत क्रिया--इस विषय पर मतभेद के लिये 
..... बहुत स्थान है। ऐतिहासिक निणय के लिये पूरो सामग्री नही 





.. मिलती | सानसिक, नेतिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं का तार- कर 


0 । । ् तम्य यो भी कठिन है। तथापि यह देखना चाहिये कि 
..... इन कसौटियां पर कसने से प्राचीन हिन्दू सभ्यता कैसी उतरती है? 








: प्रकृतिज्ञान में पुराने हिन्दू अपनी समकालीन किसी जाति 
न पे से कम नहीं थे | इसमे कोई संदेह नहीं कि 
:  झ्राचीन हिन्दू सभ्यता न 
हर प्र+ तिशान कुछ !ते जो चीन, | मिस्त्र, ग्रीस या रोम 

वालों को मालूम थीं हिन्दुओं से छिपी 











. हुई थीं पर इसके विपरीत बहुत सी बाते हिन्दुओं को माज़्म 


थीं किन्तु औरों को नहीं । गत दो सौ बरस में यूरुप ने वैज्ञानिक 
आविष्कारों की धूम मचा दी है और दिन दूनी रात चौगुनी ऐसी 


३ ४ उन्नति की है कि आँख चकाचौंघ हो जाती हैं, पर सन्नहवी सदी तक । क्‍ । रा । 
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. यूरुप का प्राकृतिक ज्ञान सामान्यतः प्राचीन सारत से अधिक _ 
नहीं था। गणित और ज्योतिष में हिन्दू उनसे बढ़ कर ही थे। 
रसायन में उनके बराबर नहों थे पर वैद्यक में उनसे बहुंतं आगे 


| निकल चुके थे। नहर, तालाब, बाँध, भवन 
भिन्न र विषय. इत्यादि बनाने में किसी से कम नहीं थे । 
7... ४ - शरीर की बनावट का ज्ञानन और बनस्पतियों 


के शान, हिन्दुओं को जैसा था चैसा किसी पुरानी जाति को 


नहीं था । उन्होंने ऐसी पेसी दवाओं का पता छागाया जो शआ्राज भी 


उपयोगी हैं और आश्चय कराती हैं। जन्तुशासत्र में हिन्दू पीछे रह 


गये थे पर सच पूछिये तो १८ वीं सदी तक किसी भी जातिका 
 जब्तुज्ञान ऊंचे दर्ज का नहीं था। मनोविज्ञान में हिन्दुओं के 
कुछ सिद्धान्त बहुत माफ के हैं। येगशार््रों में मानसिक प्रवृत्तियों 


को विश्लेषण आश्वयंजनक है ओर नीतिशाखों में भी उसकी... 
विवेचना बहुत ऊँचे दर्ज की हे। यह सच है किहिन्दू मॉन्स 
शास्त्र की पद्धति सवंधा वैज्ञानिक नहीं थी पर यह भी स्मरण रखना... 


चाहिये कि वैज्ञानिक मानस शास्त्र अठारहवीं सदी से पहिले कहीं 


भी नहीं था । अस्तु, ज्ञान और प्रकृति पर विज्रय के सम्बन्ध में 


हिन्दू सभ्यता १६-१७ वीं सदी के पहिल्ले की किसी भी सभ्यता से 


कम न थी । यह सच है कि प्रकृति पर पूरी विजय न हुई) अतितृष्ठि, 
 अचुष्टि इत्यादि प्राकृतिक विपत्तियाँ के परिणामों का यथोचित 
निराकरण नहीं हुआ; आने जाने के मार्गों में असुविधाए' बनी | 

रहीं; चतंमान समय के से आविप्कार नहीं हुये। पर स्मएण 
रखना चाहिये कि प्रकृति की कठिनाइयाँ भी बहुत बड़ी है और उन... 
को जींतने मे बहुत सदियां लगती है।आज़् भी वह पूरी तरह । ; 
नहीं ज्ञोती जा सकी है। शायद हिन्दुओं का मैतिक शास्रों की... 
ओर कुछ अधिक ध्यान देना चाहिये था पर कुछ भी हों... 
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... उन्हाने जितना किया वह उस समय की दृष्टि से प्रशंसनीय 
ह्े। | 
प्रकृतिज्ञान को छोड़ कर तत्त्यज्ञान की ओर देखिये तो हिन्दू- 
| सभ्यता का गौरव ओर भी हुपष्ड प्रतीत 
तस्वज्ञान होगा। उपनिषदों के समय से लेकर बार 
हवीं-तेरहवीं ईस्वी सदी तक हिन्दुओं ने विश्व 


की मीमांसाओं को खुलकाने का प्रयत्न बड़े योग से और बड़ी 
. बुक्ति से किया । उनके निष्कृषा से कोई सहमत ही या न हो पर उप- 


. निषद्‌, षड़दर्शन, भगवदुगीता, एवं वौद्ध और जैन दर्शनों के महत्त्व से 
कोई इन्कार नहीं कर सकता। ज्ञमनी के प्रख्यात दाशनिक शापन- 

हायर ने कहा था क्लि उपनिषदों ले मुझे अपने जोबन में शान्ति 
मिली है और उपनिषदों से ही मुझे अपनो मौत में शान्ति मिलेगी । 
.. मैक्समुलर ने कहा था कवि मानवी मण्तिष्क 
.. यूरोपियन सम्मतियाँ. ने सब से बड़े सिद्धान्त और सब से बड़ी 
मम युक्तियां हिन्दुस्तान में दी निकालीं। हाउस्टन 

स्टुआट चेम्बरलेन इत्यादि छेखरू भी जो सदा जर्मन जातियों की 

श्रेष्ठता ओर प्रधानता के गीत गाया करते हैं इतना तो मानते ही हैं 
. कि तत्त्बज्ञान में हिन्दुओं की बराबर कोई नहीं कर सका। कह चुके हैं 
. कि विश्य को पहेली सब के सामने कभी न कभी झाती है। मौत के 
. बाद क्‍या होता है ?--इस प्रश्त से कोई बच ही नहीं सकता। 


हिन्दुओं का स्वभाव एं सा गम्भीर था कि इन प्रश्नों का उत्तर पाये _ 


दे .. बिना उनको चैत नहीं था। यह भी उन्होंने 
. गंभीरता... अच्छी तरह समझा लिया था, यद्यपि और 


ला बहुत सी ज्ञांतियां १६वीं सदी तक यह न समझ ५ पा, 
.. पाई, कि तत्वज्ञान झे क्षेत्र मे मतभेद अनिवाय है ओर सत्य की 
.._खोज्ञ मे सहनशीलता के बिना काम नहीं चल सकता | हिन्दुओं मे... 





#बहरआड 





हर 


--.७०-+००-०४०न>ल-अकक केक पल अपप पक 


3 ३2 #/ व मु . वकक > लत आड़न- आन पफ जी क अकेली पड फेक मर अल कर द किए अप कम शेड 








न 





( "५६६ ) 


चियार की स्वतंभ्ता का राज्य था। बीसोी क्या सेकड़ो मरते 


नऊले; कोई किसी सिद्धान्त को मानता था, कोई किसी दूसरे को; 
कोई परमेश्वर में विश्वास करता था, कोई अनीश्वरवादी थां; किसी _ 


किसी को आत्मा या पुनजन्मका असितित्व ही 

मतभेद मान्य न था। सब घारणाशो या सिद्धान्तो पर 

। पूरी पूरी बहस हुई ओर अन्त मे कुछ सिद्धान्त 

लगभग सारी जाति को मान्य हुये। अगर 

. सइनशीछता विचार की स्वतंत्रता ओर सहनशीलता न 

। होती तो तर्चज्ञान में ऐसी श्राश्ययकारी, ऐसी 
चमत्कारिक, सफलता कभी न हो सकतो थी। हिन्दू तत््वज्ञान का 
प्रधान गुण यह है कि वह अस्तित्व की तह तक पहुँचने का प्रयत्न 


करता है और सदा युक्ति के मार्ग पर चलकर धारणाए' स्थापित 
करता है। यहां न्याय अर्थात्‌ तक की हृद हो गई है। सारे तत्वशान 
में निर्भयता कूट कूद कर भरी है। अस्तु, इस सम्बन्ध में हिन्दू 
सभ्यता का स्थान सब से ऊंचा है। यदि कोई 
निर्भया आपत्ति दो सकती है तो यह है कि तत्वज्ञान 
में जाति ने अत्यधिक मानसिक्र शक्ति व्यय 
की और यथोच्रित सामंजस्य की अ्वदहदेलना की । परलोक की घुन में... 
बहुत से लोगों ने इस लोक को भुला दिया । किसी किसी काल मे... 
. आध्यात्मिक अलुसंधान के प्रयास के कारण वैराग्य और सन्‍्यास . 
... का ऐसा दौर दौरा हुआ कि बहुत से कुटु- 
... एक झआपत्ति. स्व का जीवन अस्तव्यस्त हो गया, बहुत 
; ... सा नैतिक बल् सप्राजलेवा से खिच कर 
.. दूर जंगलों और पहाड़ों में जा पड़ा और कभी कभी राजनैतिक 
क्‍ .. जीवन में भी कठिनाइयां पैदा हुई | सामान्यतः, परलोक की चिन्ता. 
... ने इस जीवन के निजी महरव को कुछ कर दिया और समताज पर 
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आनेवाले दुंखों ओर विपत्तियों का सामना पूरी पूरी संगठित 


शक्ति से न होने दिया। यदि हिन्दुओं को तत्त्वज्ञान का प्रेम ज़रा 


कप होता तो उनकी मानसिक्क प्रतिसा भौतिक शास्रों मं और भी 
अधिक उन्नति करती ओर जीवनोपयोगी थआविष्कारों के हारा 


मानव जाति की अधिऋ सेवा करती | 


तच्वज्ञान दा प्रधान उद्दश्य था खत्य की खोज्ञ, पर सत्य के 
....ज्ञानमात्र से हिन्दुओं को संतोष न था । 
झत्मसयम उसके आधार पर उन्होंने जीवन का और 
का . मोक्ष का मार्ग निश्चित करने की भी चेष्टा की । 
उन्होंने अच्छी तरह सम्रक लिया था कि मनुष्य ओर कुछ 


करें या न करे पर उसे अपनी प्रकृति पर विज्ञयय अचइ्य प्राप्त 
करनी चाहिये; अपनी निर्बंलताओं को दूर करना चाहिए; कोघ, मान 


माया, छोम, मत्सर आदि प्रवत्तियों को वश में करना चाहिए, मौत 


.. से कभी न डरना चाहिये। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि घर्मा सेजो क्‍ 
नोतिशास्त्र संयुक हैं उ्न सब मे आत्मसंयम्र की बड़ी महिमा है। 


... .. - गुरुओं के साथ या मठो की बड़ी २ पाठशा 
, आदर्श _, लाओं में विद्यार्थियों को सब से पहले संयम 
हि सिखाया जाता था, गृहस्थों को संयम 


को उपरेश दिया जाता था और वानप्रस्थों तथा सच्या- 
सियो से तो पण संयम की आशा की जाती थी । हिन्दुओं में 
- त्याग का ज्ञो आदेश था बह भी ऊंचे संयम का मार्ग 
था | इसके कारण बहुतेरे लोग संखार के सब ऐश्वयंं और 
. झुख को ही तुच्छ समझते थे और उसे पुराने कपड़े की तरह 
.... आ्राखानी से छोड़ने को तय्यार थे। हिन्दू आचार या धर्म का प्रधान 


अंग, प्रधान लक्षण, संयम था | यह कद्दने का अभिष्राय नहीं 
है कि सब लोग पूरे संयमी हो गये थे। अगर पेसा होता तो 
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आपस के लड़ाई झगड़े बिह्कुल मिट ज्ञाते। प्राचीन भारत का... 


राजनैतिक इतिहास संग्रार्मा से, बहुधा अनावश्यक ओर हानिकर 


संग्रामों से, भरा हुआ है) पिछले अध्यायों में उनके बहुत से 
इष्टान्त मिले होंगे। उनसे प्रगद है कि राजवर्गों मे श्लोर जनताओं 
में पूरा संयम नहीं था, दूसरों की धन घरती छीनने की प्रबल आकांक्षा 


थी, कभी कभी क्रोध और ईरषा की धूम हो जाती थी। समाज या 


कुठुम्ब के जीवन के बारे में जो बात मालूम हैं वह भी पूर्ण संयम 
नहीं सिद्ध करती । तो भी इतना स्पष्ठ है कि संयम का आदर्श 


बहुत ऊंचा था ओर बहुतेरे लोग उसको पालन करने की चेष्डा 
करते थे | सब चिद्यापीठों में ब्रह्मचय पर जोर 


व्यवद्दार दिया ज्ञाता था और यावज्ञीवन आत्मशासन 
की शिक्ष। दी ज्ञाती थी। मानवी प्रकृति पर... 
विज्ञय पाने का महान प्रयत्त घामिक साहित्य में ही नहीं किन्तु : ४ 
हिन्दू लौकिंक साहित्य मे, सूतियों और चित्रों में, मंदिरों और मठों..... 
में भी प्रतिबिस्चित है।आत्मसंयम्त की दृष्टि से समीक्षा कीजिये... 
तमी हिन्दू कला के गुण और चमत्कार समभ में थ्रा सकते हैं। गौतम- 
बुद्ध की सूर्तियां देखिये जो हिन्दुस्तान और यूरूप के अज्ञायबख़ानों 


में बहुतायत से मौजूद हैं। यहां मानो संयम को ही सूति के रूप 


में बैठा दिया है। जैन तीर्थंकरों की सूर्तियाँ प्रथमतः इन्द्रिय जीतने... 
बालो की सूर्तियां हैं। अनेक ब्राह्मण सूर्तियों मे मी यही प्रधान लक्षण... 
 है।मूर्ति के द्वारा संयम्त प्रगट करने का अपूर्य कोशल हिन्दुओं 
. मेँ था। म्रीस की सूर्तिकला का प्रधान लक्ष्य शारीरिक सौन्दर्य... 
.. था। हिन्दू मूतिकला का लक्ष्य नेतिक सौंदर्य था। हिन्दू चित्रों मेभी 
..._ बहुधा शरीर और प्रकृति को गौण रख के मानसिक अवस्था और. 
विशेष कर संयम को प्रगट करने का प्रयास है। बहुत से हिन्दू कवियोँ._ 
.. और लेखकों ने संयम और आात्मनिम्नह के वर्णन मे कलम तोड़ दी है।.. 
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पर इस आत्मसंयम के आदशश और अभ्यास की जड़ में 
_ एक निबंसता थीज़ो मध्यक्रालीन यूठहप और पदिछम एशिया के 
देशों में भ्ी नज़र आती है ओर जिसका 
एक निर्बशता संकेत यहां आवश्यक है। प्राचीन हिन्दुओं ने 
हर कुछ प्रवृत्तियों को बिल्कुल दबाने का अथवा या 

 कदिये कभी २ मिटाने का प्रयल्ल क्रियां। पर चह यह भूल गये, जैसा 

कि आजकल का मनोविज्ञान सिखाता है, कि यह प्रचत्तियां मिदाई द 
.. नहीं ज्ञा सकतीं; यह इतनी ह्वम्ाविक्ूत है कि मिटाने का प्रयत्ष ही 
क्‍ द नैतिक ओर मानसिक ज्ञीवन के लिये हानिकर 
दमन... हो सकता है। इस लिये इन प्रवत्तियाँ को 
पा . दबाने या मिटाने के बजाय इनके ध्येय ऊंचे 
करने का, इनकी शक्ति के लिये अच्छे अच्छे मार्ग निकालने का, प्रयत्न 


रा .. करना चाहिये। इनको स्वभावतः बुरा समझने की, इनकी निन्‍दा 

.... करने की, कोई आवश्यकता नहीं है। इनको स्वीकार कीजये और 
_.. फिर इनका नियमन करने की चेष्टा कीजिये । ऐसा करने से व्यक्ति 
... का जीवन पूर्ण और खुखसय होगा, समाज में सामंजस्य होगा, 


चारो ओर उब्लास का भाव होगा और _ 
.. परिवर्तन... असामाजिक आचार भी बहुत कम होगा । दो 
' एक उदाहरण छीजिये। मनुष्य की चेतना 


..... में अहम्‌ का भाव है; विश्व को वद अहम को आँखों से ही देखता 








.... है; इस भाव से अभिमान उत्पन्न दो सकता है 
 अहम्‌ू. अभिमान के वश हो कर आदमी दूसरों को 
पा  ज नीचा समभता है, दूसरों के खुख छुख का 
.. विचार छोड़ देता है और अत्याचारी हो जाता है। अहम के भाव पर 
पा कैसे विजय हो? अगर इसे मिटाने का प्रयत्न कीजिये तो ब्यक्तित्व के. 


.... गश हो जाने का डर है व्यक्तित्व के नाश हो जाने से जीवनचक्र ह मा 
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का केन्द्र ही बिगड़ जञायगा। अस्त, अहम्‌ को सिदाने का प्रयत्न 
करना अनुबित है। पर अहम को सामाजिकता से ऐसा परिपूर्ण 
कर सकते हैं कि उसकी असामाजिक प्रवृत्ति ज्ञाती रहे, उले अभि- | 
मान हो तो अहिंसा का हो, समाज सेवा का हो; अगर वह अपने को... 
दूसरों से अच्छा समझे तो उनका अपमान करने के बन्नाय उनको 
अपने आदर्श तक उठाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार अहम को मिटाने 
के बजाय अहम को शुद्ध करने की चेष्रा करती चाहिये। एक और 
प्रवृत्ति को लीजिये। जाति को स्थिर रखने के लिये प्रकृति ने अपने 
विक्रासक्रम में मानवी जिस को ऐसा बनाया है कि ख्री की ओर 
. पुरुष का आकषंण होता है ओर पुरुष की ओर स्त्री का। व्यापक 
.. अर्थ में इसको काम्रप्रवृत्ति कह सकते हैं। यह प्रवृत्ति उचछ खल हो. 
जाय तो बहुतेरे जीवनो का सत्यानाश कर सकती है, शरीर, मस्तिष्क, का 
और चरित्र को मिट्टी में मिल्ला सकती है और... 
कास समाज में हाहाकार मचा सकती है।यह 
इतनी बलवान प्रवृत्ति है कि इसका नियमन 
क्‍ और समाज़ीकरण सामाजिक खंगठन का एक मुख्य उद्द श्य है। ०४2०0 
- पर इसकी प्रबलत! से तंग आकर बहुत से धार्मिक और नैतिक - 
शिक्षकों ने इसको मिटाने का उपदेश दिया है; इसको बहुतबुरा 
बताया है; इस लिये संसार छोड़ने की शिक्षा दी है।जैसा कि 3, 
पहले कद चुके हैं, इस प्रकार के भावों के कारण स्त्रीमात्न की बहुत... 
.._ निन्‍्दा हुई, परदे का रिवाज शुरू हुआ, स्त्रियां घरों में बन्द रहने लगीं, 
... बहुत सी विधवाए जला दी गई, विधवाब्याह कम हो गया, और ० 
:.. स्त्ियों का पद बहुत गिर गया | प्राचीन सारत में ही नहीं किन्तु मध्य- 
._ कालीन यूरूप में और कई युरगों तक कुछ मुसलमान देशों मे भी कुछ रा 
77“ कुछ ऐसे ही परिणाम दिखाई देते हैं। अपने प्रधान ध्येय मे शायद. 
। डे कुछ सफलता इससे हुई होगी पर सामाजिक कलश के रुय में इसका मा 
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मूल्य बहुत अधिक थह। इसके विपरीत कामप्रवत्ति को स्वभावतः 
घुरी समभने के बज्नाय उसके प्रगटन का यथोचित प्रबन्ध और उसके 
ध्येय का यथोचित नियमन किया जा सकता है। जहाँ स्त्री पुरुष साधा- 
रणतः मिलते ज्ञुछते रहते हैं वहाँ बुरी चासनाएं जरदी नहों पैद। 
होतीं; जहाँ शिक्षा और अनुभव से ख्रियों के मानसिक और नैतिक 
बल के विकास का अवसर होता है बहाँ चह सामाजिक जीवन में 
पूरा भाग लेते हुये भी अपनी रक्षा आप कर लेती हैं। जहाँ प्रेमव्याह 
का अवसर होता है वहाँ कामप्रवृत्ति सारे जीवन को मधुर कर 
सकती है, शिष्ाचार को ऊंचा कर सकती है और काव्य तथा कला 
: को प्रोत्साहन दे सकती है। इस सम्बन्ध में ज्ञिन समाजों ने कोरी 
.... दमन नीति के आधार पर अपने आदर्श बनाये और संस्थाएं रचीं 
... उनको हानि उठानी पड़ी है। हिन्दू. आध्यात्मिक आदर्श में तो भूख 
हा - प्यास, जाड़ा गर्मी आदिको जीतने तक का प्रयत्न है। 
हिन्दू संयम की यह निबलत स्वीकार करनी पड़ेगी कि इसमें 
गा | दमन की मात्रा आवश्यकता से अधिक थी। 
.._ किष्कृष..  इन्द्रियाँ को बश में रखने का आदश बहुत रे 
रे हे . अच्छा था पर इसके प्रतिपांदक मानव प्रकृति 
को पूरी तरह न जानने के कारण यह भूल गये कि सब प्रवृत्तियाँ 
.. के घिकास, सामंजस्य और समाजीकरण से ही जीवन की पूर्णता 
... होती है। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि साधारणतः संयम में 
.. भारतीय आदश बहुत ऊंचा था और उससे जीवन के अनेक अंशों 
.... के संचालन एवं उन्नति में बहुत सहायता मिली । | 


संयम का विषय स्वप्षावतः सभ्यता की चोथी कसोटी सामा- 
जिकता की ओर ले जाता है। हिन्दू सभ्यता 


“जप समाजिकता.. ने व्यक्ति की स्वार्थपरायणता की जगह फा 
जज कहाँ तक समाज्ञिकता और समाजसेचा की. 
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.. श्थापता की ? पर इस प्रश्न के पहिले एक और प्रश्न है कि सामा- द 

जिकता और सामाजसेया का क्षेत्र कितना मानना चाहिये (जो. 
पुरुष अपने कुटुम्ब के लिये दिन रात परिश्रम कश्ता है, अपनी स्री 
. और संतान के आराम के लिये सब कलश भी सहता है वह स्वार्थों 


नहीं कहा जा सकता | पर अगर उसका साश स्नेह कुटुम्ब तक ही 


परिमित है, अगर उसकी सहाजुभूति के क्षेत्र की सीमा घर क्की 
दीचाले ही हैं, अगर वह अपने कुटुम्ब के लिये दूसरों को धोखा देने 
या लूटने को तय्यार है तो वह समाजसेबी नहीं कहा जा सकता ., 
और न उसमें सामाज़िकता की मात्रा ही अधिक मानी जा सकती 
है। इसी तरह जो मनुष्य केवल अपने गांव को सब कुछ मान बैठा 
है और बाहर के खुख दुख से डदासीन है. 
सहानुभूति का क्षेत्र. वह ग्रामलेबक है, पूरे समाज का सेवक नहीं 
है। जो पुरुष अपने वर्ग या चण के ही हित 


लगा हुआ है या अपने समुदाय के हितों पर ही ज़्यादा ज्ञोर देता है 


वह भी पूरा समाजसेवक नहीं है। इस युक्ति के अनुसार समाज 
का क्षेत्र मजुष्य जाति के बराबर है और सम्प्रताकी कलोटीयह 
ठहरती है कि उसके आदशो ओर संस्थाओं के द्वारा सब मनुष्प रा 
. के हित की सेवा होती है या नहीं। आज़ तक कोई सभ्यता नहीं 
.. हुई जो इस कसोदी पर पूरी उतर सके । प्राचीन समय में चीन, 
.. मिस्र, पैलेस्टाइन, फ़ारस, ग्रीस, रोम इत्यादि के निवासी अपने ही ..._ 
देशवालों से थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते थे और परदेसियाँ को 
.. असश्य या नीच मान कर उन्हें दासता या पराघीनता के या कम से... 
कम नीचे पद के ही योग्य समभते थे। आज कल भी अमरीका, ००, 
....../...... जापान, इंग्लिस्तान,फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि... 
.. दूसरे देशों से व्यवहा देशवाले अपने को सबंसे श्रेष्ठ मानते हैं और... 
88 इसरी जातियों से लड़ने को उनकी या... 
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कमज्ञोरी से स्वाथंसाधन करने को तथ्यार हैं। प्रायोन भारतवबासी भी 
अपने को सब से ध्रेष्ठ मानते थे पर उनको यह श्रेय प्राप्त है कि बल- 
घान होते हुये भी उन्होंने कभी दूसरे देशों पर अत्याचार नहीं किया। 
उन्होंने दूर दूर के देतों और द्वीपों में झपने उपनिवेश बनाये और 
अपनी सभ्यता का प्रचार किया पर बतंमान यूरोपियन जातियाँ 
की तरह कमी आदिम निवासियों को मार कूट कर नष्ट नहीं किया, 
गुलाम नहीं बनोया, पददुलित नहीं क्रिया । अशोक, कमिष्क इत्यादि 
के राजत्व में उन्होंने दूसरे देशों की सेवा करने की चेष्टा की | इस 
. दृष्टि से हिन्दू सभ्यता संघार की और सभ्यताओं से ऊंची 
..  उहरती है। 
... पर जैसा कि ऊपर संकेत कर चुके हैं, सामाजिकता की परीक्षा 
। देश के भीतर के वर्गों के पारस्परिक सस्बन्धों 
. वर्गंसम्बन्ध से भी होती है। यहां भी झ्राज' तक कोई 
सभ्यता परिपूर्ण नहीं हुईं । ग्रीस ओर रोम 


ला । पुरानी सभ्यता तो दासता के आधार पर स्थिर थीअर्थाव्लाखों ...... ल्‍ 


४ < . दास थे जो मिहनत मज्ञदूरी करते थे, अत्याचार सहते थे और स्वतंत्र 5 
... नागरिक आनन्द से राजनीति, साहित्य, कछा इत्यादि में छगे थे. 


रे था या ही चैन उड़ाते थे। मध्य कालीन यूरुप में गुलामी लगभग 


. बन्द हो गई पर खेतिहरों की अवस्था अर्धदासता की सी थी। 


आज कल यूरुप में न तो दासता है और न अधंदासता पर बर्ग- 
_ भेद्‌ बहुत है ओर सामाज्ञिक एवं आधिक संगठन ऐसा है कि 


। मिहनत मज़दूरी करनेवालों को बड़े क्लेश उठाने पड़ते हैं। समाज 








. में कई वर्ग हैं और प्रत्येक धर्ग के हितों की एक बराबर खेचां नहीं 


.. होती। वर्गों के अधिकांश मनुष्य विशेषकर अपने ही व्गं की रा 


4 .. चिस्ता करते हैं | अमरीका, जापान इत्यादि में भी अनेक अंशों में... ' ह 
... ऐसी ही परिस्थिति दिखाई देती है। इस प्रकार एक ही देश के... 
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- भीतर सामाजिकता या समाजसेवा को कमी नज़र आती है का, 


मालूम होता है। इन तमाम सभ्यताओं का यह दोष पुराने 


. हिन्दुस्तान की सभ्यता में भो था और किसी किसी अंश में सब से 


ज़्यादा था। चणभेद्‌ की उत्पत्ति के ऐतिहासिक कारणों की विवेचना 


, पहले कर चुके हैं और उस व्यवस्था के 


चरण प्रक्र व्यवहार को स्पष्ठ करने की चेष्डा भी 


द कर चुके हैं। इसमे कोई संदेह नहीं कि पुराने... 
. हिन्दुस्तान में नीच जातियों का अपमान होता था, उन्नति के अवसर 
उनको बहुत कम दिये ज्ञाते थे, ऊंचे मानसिक और आध्य/त्मिक 


आँचन ले वह वंचित थे, उनकी आधिक अवस्था भी शोचनौय थी। 


सूत्रकार स्मुतिकार, पुराण €खसक आदि सब कहते ह कि इन ये 
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जातियों का एक मान्न धर्म है हिजों की सेवा | इस प्रकार यहां: ०7 


द्विज्ों के सुख का विचार था, शूद्व केबल उस पे 
अत्याचार सुख के साधन थे। कुछ शूद्रो की अवस्था हे 
जरूर अच्छी थी पर बहुतेरे बड़े नीचे घरातल । 

पर जीवन निर्वाह करते थे। इस मामले में ऊंची जातिवातों 
. के हृदय इतने संकुचित थे कि सामाजिक अत्याचार उनको 
.. अत्याचार ही न मालूम होता था । चर्म का विधान या 
: पूर्वजन्म के कर्मा का फल मान कर वह उसी संगठन को 
उचित समभते थे। सामाजिक न्याय का भाव ही निबंत हो _ 
गया था। आम 
स्वयं द्विजी मे भी समानता का कोई भाव नहीं था। तीन बड़े आम 
। भेद थे ओर छाटे छोटे तो सैकड्डों भेद थे। 5 | 
समानता का भ्रभाव- सब को उन्नति और खुख के समान अथसर ० । 
<« । नहों थे । जन्म की आकस्मिक घटना से हम 








या. 
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(६ ६०८ ) 
आदमी का पंद्‌ नियत हो जाता था। जिसने वैश्य कुल में जन्म 
लिया उसको प्रचंड से प्रचंड विद्वान होने पर भी किसी विशाल 
विद्यापीठ का अध्यक्ष बनने का अचसर बहुत नहीं था । व्यक्ति और 
समाज के खुख और उद्नति के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक स्त्री 
पुरुष अपनी शारीरिक , मानसिक और नैतिक शक्तियाँ का पूरा पूरा 
विकास कर सके ; जिस व्यवसाय की ओर अपनी प्रबुत्ति और 


आकांक्षा हो घह व्यवसाय कर सके ; अपने गुणों के कारण चह 


जितने आदर सन्प्रान के योग्य हो उतना समाज से निष्कृंव्क रूप 


- मेँ पा सके। अगर वर्णमेद्‌ फे सिद्धान्त पूरी तरह माने जाते तो यह 
.. स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती। मानवी प्रक्तीत ने सिद्धान्त की. 
बेड़ी को बहुत कुल तोड़ दिया पर सिद्धान्त ऐसा प्रबल था कि 

- उसने व्यवसाय की स्वतंत्रता में चड़ी रुकावट डाली । हिन्दुओं का 


कुछ ऐसा विश्वास था कि जन्‍म से ही 
व्यवसाय. व्यवसाय की प्रवृत्ति नियत हो जाती है, जैसे . 
। व्यापारी का लड़का व्यापार के योग्य है 


2 । .._ मोची का. लड़का जूता बनाने के योग्य है, पुरोहित का छड़का 
रा - पुरोदिती के योग्य है। पर यह विश्वास प्रममूलक है। वैज्ञानिक द 
परीक्षाओं ने इसे अछत्य सिद्ध कर दिया है। घर में पिता के व्यवसाय 

. की शिक्षा का साधन अवश्य रहता है पर मानसिक शक्तियों की. 

.._ विशेषता या अवृत्ति पैठककुल के अधीन नहीं है। स्वतन्त्रता और 


शिक्षा होने पर ही मनुष्य को अपनी विशेष प्रवृत्ति का पता. लगता 


-. है। यहां हिन्दू संगठन ने व्यक्तित्व पर आघात किया और समाज- 
ः सेवा के अवखर बेतरह घटा दिये | यह कहने की तो आवश्यकता... 
... ही नहीं हैकि अदालत में दणड़ देने के समय वर्ण का ज्ञो चिंचार..... 
....._ किया ज्ञाता था उससे केवल न्याय की हत्या द्ोती थी । 











( ६०६ ) द । 
जातपांति के भेदो से हिन्दू समाज सैकड़ों टुकड़ों मैं बिखर गया। 


हर एक ठुकड़े का अपना शलत्रग जीवन था, 


संमाजविच्छेद मानों अपना अलग संसार था। राष्टीयता का. 
जा भाव कसी उदय न हुआ, हिन्दुत्व का भाव 
भी मुसलमानों के आने के पहले प्रबल न हुआ । सामाजिक 
विच्छद ने राजनैतिक विच्छेद्‌ से मिलकर देश को बार बार नींचा 
दिखाया । छूआछूत, खान पान और सगाई ब्याह के प्रतिबन्धों का. 
. प्रसाव मन पर यही पड़ता कि हमारे यहां एक समाज नहीं है, एक 
.. ज्ञनता नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है, अनेक समाज और अनेक जन- 
ताए हैं । पूरे समाज की सेवा और पूरे समाज की सक्ति का साथ 
बहुत कम लोगों के हृदय में ज्ञागत होता है । जब उस समाज पर 
बाहर से या भीतर से कोई संकट आता है तब थोड़े से आदमी ही 








अपने हृदय की प्रेरणा से उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। ० 
सामाजिक विच्छेदी से साधारण श्मय में भी पूरे समाज की सेवा... 
का भाव निबल हो जाता है, सहाजुभूति का क्षेत्र संकुचित हो ज्ञाता 
. हैं, हृदय संक्रीण हो ज्ञाता है। हिन्दू संगठन की यह सब के बड़ी 


.. कमजोरी थी। वर्णव्यवस्था से देश की रक्षा में पक और तरह से भी 


.. रुकावट हुई। इतिहास में घोर संकट के समय अनेक समाज के । 
.. सब पुरुष युद्ध के लिए तय्यार हुए हैं । उदाहरणार्थ, जब ई० पू० 


... - पाँचर्वी सदी में फ़ारस ने प्रीक नगरराज्य एंथेन्स पर हमला किया 


तब सब एथीनिंयन नागरिकों ने लड़ाई के लिए कमर धांधी। स्पार्द 


पु तो यो ही संब लोग समर के लिये तय्यार रहते थे । १६१४७ १८ ० 


रा की लड़ाई में जमंनी, .फान्स, इंग्लैंड आदि देशों के सब पुरुष राष्ट्रीय. ः " । क्‍ . 
दम सेवा मे लगे थे-लाखों तो मैदान में लड़रहे. 
राजनैतिक संक+।.. थे और बाक़ी गोला बारूद बना रहे थे, रेल... 





तार चला रहे थे ओर. दूसरे ज़रूरी काम कर . ा ः ः 





( ६१० ) 


_ रहे थे । कहने का तांत्पय यह है कि किसी न किसी रूप में 
सारी ज्ञाति देशरक्षा के काम में लगी हुई थी । पर हिन्दू - 
व्यवस्था में देशरक्षा का काम केबल एक वर्ण को साँप दिया | 

. गया था। यह खच है कि यहाँ भी व्यवस्था का उदंलघन कर के 
कुछ ब्राह्मण, चैश्य और शूद्ध सेना में आये, नायक भी हुये, और 
यहाँ तक बढ़े कि राजा और सम्राट बन बेठे। पर साधारण॑तः 

: रोज्य की रक्षा एक ही वर्ण के हाथ में थी; बहुतेरे समुदायों से युद्ध द 

.. करने की, हथियार बाँघने की, चर्चा ही उठ गई थी; सैनिक सेवा || 
उनके चस की बात न रही थी। इसे अधस्था में कभी २ देश को क्‍ 

2 बड़ी हानि डठानी पड़ी। एक तो राजनैतिक विच्छेद के कारण 

. एक दो राज्यों को अकेले २ ही आक्रमणकारियों का सामना करना 
पड़ता था । दूसरे, पूरे समाज की सेवा का भाव निबंल होने ले 
रक्षा के काम में जनता से य्थेष्ट सहायता न मिलती थी | तीसरे, 
वर्ण्व्यवध्था के कारण बहुचा केवल एक ही वर्ग युद्ध करता था। 

चर्णब्यवध्था के कारण आशभ्यंतरिक राजनेतिक जीवन भी छिल्न 
पर द भिन्न हो गया था। यहाँ क्षत्रियों के अलावा और 

.. राजनैत्तिक जीवन. चर्णों से राजनीतिक निकलते रहे। तथापि 
व्यवस्था ने उनकी संख्या अवश्य ही कम कर 
 दी। साधारणतः बैसा व्यापक राजनैतिक जीवन नहीं प्रगट हुआ - 

.... जैसा कि पुराने भ्रीस या रोम में था या सोलहथी सदी के बाद यूरुप _ 
. में हुआ है। निस्स'देह राजनैतिक जीवन के इस संकोच के और भी 
- कारण थे; जेसा कि कह चुके हैं, राज्य बड़े २ थे; आने जाने की 
......  खुविधा आजकल की सी नहीं हो सकती थी; संगठन छोटे छोदे 
..... प्रदेशों के आधाए पर था; गांव ही बहुत सी बातों में स्वाधीन थे। 
-.... पर इन खब के अलावा, वर्णुयस्था ने भी राजनैतिक जीवन के 
जा टः क्षत्र को परिमित कर दिया। 
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अस्तु, साप्ताजिकता और समाजसेवा की दष्टि से हिन्दू सभ्यता 
को वैसी सफलता नहीं हुई जितनी श्र 


सामंजस्थ... मामलों में हुई थी | तो भी यह स्पष्ट है कि 
राजनैतिक, अथिक और साधारण सामाजिक 


. जीवन में एक तरह का सामंजस्य हो गया था, पक्क तरह की 


व्यवस्था हो गईं थी, एक तरह का समभोता हो गया था जो 


हे शताब्दियों तक बना रहा। प्रत्येक गांव अपनी बहुत सी आवश्पक- 
ताओ को आप ही पूरा कर लेता थां। प्रत्येक उपज्ञाति अपनी 
अन्य आवश्यकताओं को आप ही पूरा कर लेती थी। शेष प्रयोजनों 
के लिये छोटे छोटे राज्य और दो चार बातों के लिये बड़े बड़े. 


साम्राज्य पर्याप्त थे। पत्येक् समान्ष के सासने यह प्रश्न रहता है 


'कि व्यक्ति के विचार, साव, प्रंबृत्ति इत्यादि को सामाजिक रूप कैसे... । ध् 
दे, स्वार्थ को पराथ से कैसे संयुक्त करे ? कुछ आदश होने चाहिये, 
कुछ संस्थाएं होनी चाहिये जिनके द्वारा व्यक्तियों की शक्तियां का 8 0 पक 
और उनके हितों का समीकरण ओर सामंजस्य हों। इस संबं- 
प्रधान उद्देश्य को सिद्ध करने के लिये हिन्दू समाज ने कुछ आदशों... 
और कुछ संस्थाओं का विकास किया। आज हज़ारों बरस के 
. अज्जुभव के बाद हम देख घकते हैं कि उनमें क्या कमी थी पर हमें. 


यह मुक्तकंठ से स्वीकार करना चाहिये कि इनमे सम्रय की बहुत 


क्‍ कुछ अनुकू ता थी आवश्यकताओं को पूरा करने की बहुत कुछ 4 * । ; । हे 
.. शक्ति थी। उनकी स्थिरता ही उनकी ऐतिहासिक उपयोगिता का 


नि 
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क प्रमाण है। पा 
हिन्दू सामंजस्य के सस्वन्ध में एक प्रथा और एक आदश का 
...../.... उल्लेख विशेष रूप से होना चाहिये। राजनै- 
7 ७ संब तिक संगठन के सम्बन्ध में संघप्रथा का... 


वर्णन पिछले श्रध्यायों में बार बार कर चुके ः ० < 
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( देश्ए ) 
हैं । इस के शुर्णों और अवशुर्णों की समीक्षा भी हो चुकी हे। यहां 


. पर केवल इस सूलतत््व की ओर ध्यान आकृरषिंत करना है कि 
हिन्दुस्तान ऐसे चिशाल देश में संघसिद्धान्त सामंजस्य का एक 
. रूप था| सेकड़ौ, हजारों, मील के फांसलों के ऋारण स्थायी राज़ने- 


तिक एक्यता असम्सव थी । किसी भी 
राजनीति शज्ञधानी से बड्ले राज्य पर सीधा केन्द्रिक 
शासन न तो सम्भव था और न उपयोगी 


. हो सकता था। पद इसके साथ सांथ राजमैतिक व्यवस्था और . 
.. सामंजस्य की भी आंचश्यकतवा थी। इस परिस्थिति में हिन्दू संगठत 
ने संघसिद्धान्त का अवलम्बन किया । राजनैतिक संघप्रथा के 


बल से हिन्दू राज्य ज़नता की बहुत सेचा कर सका ओर सभ्यता 


... के अनेक अंगो--शिक्षा, साहित्य, कला, इत्यादि--को प्रोत्लाहन 
..... दे सका। 


घसिद्धान्त राजनीति तक ही परिमित न था। आधिक 
जीवन में श्रेणियां भी इस सिद्धास्त का एक 


0 पी झाथिक जीवन। रूप थीं। तरह तरह के उद्योग और व्यापार 


करनेवाले अपनी अपनी श्रेणियां बना कर 


... बहुत सा आत्मशासन करते थे । शेष आर्थिक सामंजस्य 
| । राज्य, प्रचलित रीति रिवाज्ञ और लोकमत के द्वारा हो ज्ञावाथा।..... 
.._ व्यवसायिक हवराज्य और सामंजस्य निस्‍्संदेह हिन्दुओं के-आर्थिक 

_... अभ्युदय के कारण थे। साधारण सामाजिक जीवन में सामंजस्य 
.... ने वर्ण, अथवा याँ कहिये जाति कौर उपजाति के संगठन का रूप 
7 - धारण फिया। उसकी आलोचना अभी कर चुके हैं। हिन्दू सभ्यता रा 
..... में संघसिद्धान्त इतना प्रबल और व्यापक था कि यह घर्म में भी... 
.. इच्चगोचर हैं। 0 मम, 
... यहां धार्मिक सहनशीलता ४ 











( ६१३६ ) 


का फिर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। पर ब्राह्मण |. 
... धर्म की एक विशेषता पर ध्यान दिलाना | 


धर्म. आवश्यक है। इसमें कहीं क्ट्टरता नहीं है 


रा ... जटिलता नहीं है। व्यापकता और सहिष्णुता _ 

. इसके मुख्य लक्षण हैं । अपने अनुयायी को विचार ओर पूजाकी 
.. जैसी स्वतंत्रता यह देता है वैसी आ्राज तक संलार में किसी धर्म ने 
नहीं दी है। चाहे कोई केवल एक परसेश्वर को माने और चाहे अनेक 
देवी देवताओं की उपासन करे; हैतवादी हो, या अद्वैतवादी हो; कर्म- 
काण्ड वाला है या योगी हो;--सब के लिये ब्राह्मण धर्म के भीवर 
स्थान है। यह मानों राजनैतिक संघसिद्धान्त का धार्मिक व्यवहार 
है। इसके बल से ब्राह्मण धर्म ने बहुतेरे अनाय मतों को और 
चिदेशी आगन्तुकों के मतों को कुछ बदल कर अपने में मिला लिया । 
हिन्दुओं के दार्शनिक खंसार में भी संघसिद्धान्त प्रचलित है।... 

सामंजस्य का एक सर्वध्यापी आदरश हिन्दुओं ने निकाला था 

जी अन्य जातियों के धर्मो' और नीतिशास्त्रों 

अहिंसा में मिलता अवश्य है पर जिसकी पूरी... 
बह व्याख्या हिन्दुस्तान मे ही हुई थी । यह ४ रे 

... अहिंखा का आदर्श था जो बौद्ध और जैन धर्मों का आधार है और. 

, श्ाह्मण घपा को भो मान्य हे || हिन्दुओं का अहिंसा का आदश - हट ; 
.... मलुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब ही जीवनधारियों के लिये हैं। - ; 5 
.._ जीवमात्र को एक कुद्ठम्ब मानना और मलुष्य को सब पाणियों के रा 

.._ हित का ध्यान रखने का उपदेश देवा--यह हिन्दू आंचारशास्त्र का, । 
: हिन्दू सभ्यता का, सबसे बड़ा गुण था । सबसे ऊंचा आदश 0] 
जिसकी कल्पना मानवी मस्तिष्क कर सकता है श्रहिंसा है।.. | 

.. अहिंसा के सिद्धान्त-का जितना व्यवहार किया जायगा उतनी ही ० । 
... मात्रा खुख और शान्ति की विश्वमंडल में होगी। मानवजञातिने 
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( द४ ) 

. अभी तक इस आदश को कार्य में परिणत नहीं किया है पर आदर्श 
की व्याख्या ही एक बड़े मद्त्व की बात है। हिन्दू सभ्यता का- 
श्रेय है कि उसने कुछ समुदाय उत्पन्न किये ज्ञो साधाएण जीवन 
में ही नहीं किन्तु आथिक और राजनैतिक जीवन में भी इस आदर्श 
का प्रयोग करते रहे और जिन्होंने आज तक इसको जीता ज्ञागता 

रक्‍ला है। जब संसार इस आदर्श का पूरा प्रयोग करेगा तब 

ज्ञीवचन का पूर्ण सामंजस्य होगा और गौतमबुद्ध एवं महाचीर- 
स्वामी सरीखे उपदेशक संसार के--जीवमात्र के--सबसे बड़े 
हिलैषी माने जांयगे। । 
यह दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दू सभ्यता के आ्रादश 
हिन्दू धर्म, नीति, साहित्य और कला में 

समाप्ति विद्यमान हैं. । सभ्यता के इन अंगी का 
बड़प्पन वह सब लोग मानते हैं जिनको 


.._ इनसे थोड़ी सी भी ज्ञानकारी है। हिन्दुस्तान में सदा उनका प्रभाव... 
ा रहेगा ओर स'सार सदा उनको अपना एक बहुमूल्य कोष मानेगा। 

.... खब बातो का विचार कर के देखिये तो हिन्दू सभ्यता जगत्‌ की इनी 
.... गिनी प्रधान सभ्यताओं में गणना के थोग्य है। अभी इसका - 
... इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। समय के अनुसार यह अपने में 
_... पीरवर्तन अवश्य करेगी । अनुकूलन ही व्यक्तिगत या जातीय 

...  ज्ञीबन का प्रधान लक्षण है। पर हिन्दू सभ्यता में ऐसे सिद्धान्त 


हैं जो सम्भवतः भविष्य में सारे जगत्‌ पर फिर प्रभाव डालेंगे 


... और मानवजाति को नया मार्ग दिखायेंगे। अ्रहिंसा, ब्रह्मचय, 
.._... संयम, त्याग, ज्ञान की खोज, तक, सहनशीलता-यह आदर्श 
...... कभी न कभी संखार भर में प्रशंसा पायंगे और सारी सभ्यता की 





.. उश्नति के साधन होंगे। पा 
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